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= चित “चोद का मह टेद्रा है" की समीक्षा एवं व्याल्या] 


नवीन संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 


नोट- दिल्ली विश्वविद्यालय मेँ अधरे मे, ब्रह्मराक्षस, मुञ्ञे कदम कदम पर, भूल गृलती 
कविताएं नियत हैँ । 


हिमाचल विश्वविद्यालय, मे अधरे में, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे कवितारणँ नियत 
हे | 

गुरुनानक ` विश्वविद्यालय में ब्रह्मराक्षस, दिमागी गहान्धकार का ओरगरर्योग 
अधर, कवितार्णँ नियत है| 


एम. डी. विश्वविद्यालय में भूल गलती, मुञ्ञे कदम कदम पर , लकड़ी का वना रावण, 
ब्रह्मराक्षस कवितार्णँ नियत है । 
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स्वर्गीय गजानन माधव मुकितिवोध नई कविता के प्रमुख अभिभावकों मेँ 
स एक मान जाते टै । उनकी कविता अपनी समग्रता मं एक मूर्तिकार 
या चित्रकार की भव्य कलाकृति्यां मानी जाती हैँ । उनकी कविता का 
प्रत्यक शब्द एक प्रतीक है कि जो अपने भीतर एक सुविस्तृत विम्ब छिपाणए 
रहा करता हे । अत्यधिक प्रतीकात्मकता ओर विम्ब-विधान कं कारण 
उनकी कविता सामान्य तो क्या सुलद्धे हुए पाठकों कं लिए भी दर्वोध्य 
मानी जाती है-पर तभी तक, जव तक कि उसमें अन्तर्हित कवि की 
मानसिकता कं साथ परिचित नहीं हो लिया जाता । 

प्रस्तुत रचनायें हमने पहले विभिन्न दृष्टयो से अपन पाकं को 
कवि की मानसिकता से परिचित करने का प्रयत्न किया है, तत्पश्चात्‌ उसकी 
कविताओं की व्याघ्या की हे । इससे निश्चय ही उच्च परीक्षाओं की तैयारी 
के लिए मुक्ति बोध का अध्ययन करने वाले छात्रों को अध्ययन मं सव 
प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी । इसी आशा ओर विश्वास के आलोक मँ 
हमारा यह प्रयास पुस्तक जागरूक पाठकों के हाथ समर्पित टै। 
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दिमागी गुहान्धकार का ओरोगखयौँग | 
चद्कार्मुहटेव्राहै ` :: 
 चकमक की चिन्गारिर्यो 





आलोचना भाग 

मुक्तिबोध का काव्य अत्यधिक यथार्थवादी ओर एकदम आधुनिक हे । दस 
` कथन कं ओौचित्य की परीक्षा कीजिए । 

मुक्तिवोध कं काव्य की मूल संवेदना की पहचान करते हुए इसं कथन पर 
विचार कोजिए कि उनकी कविताएं स्वतत्रता-पर्व ओर पश्चात्‌ का टहकता 
इस्पाती दस्तावेज हे । | . 

मूक्तिबोध काव्य में भावनाओं के ज्वार की अपेक्षा विचारों का दीर्घ दोहन 
अधिक हँ । इस कथन पर विचार कीजिए । ` | 

मुकितिबोध कं काव्य का कला-पक्ष उनकी नई चेतना से प्रभावित है । इस 
कथन्‌ की परीक्षा करते हृए । उनकी काव्य-शिल्य की विशेषताओं का 
निरूपण कीजिए | 

मुक्तिबोध के काव्य मेँ विम्बं सृष्टि की विशेषता बताइये ? 
मुक्तिबोध के काव्य मेँ प्रतीक विधान पर विचार कीजिए । 


 मुक्तिवोध के काव्य फटेसी का प्रयोग-विषय के अनुरोध से हुआ हैया 


शिल्पगत प्रयोग के रूप में । युक्ति-युक्त उत्तर दीजिए । 

मुवितवोध की काव्य-भाषाः क गुण-दोषौँ पर प्रकाश लिए । 

मानसिक हन्द मेरे व्यवितित्व मेँ बद्धमूल है ।“ इस कथन के आलोक मे 
मुक्तिबोध के काव्य का मूल्यांकन कीजिए । 

`मुक्तिबोध समकालीन कविता के कवि है ।“ इस कथन के आलोक मे 
मुकितिवोध कं काव्यः का मूल्यांकनं कीजिए । 


` मुक्तिबोध के साहित्य दृष्टिकोण का परिचय देते हुए कविता की रचना 


प्रक्रिया सम्बन्धी उनकी विचारों पर प्रकाश डालिए । 
व्याख्या भाग 

अधरं में. | 
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१. मुक्तिबोध ओर उनका. काव्य 
प्रश्न १-मुक्तिबोध का काव्य अत्यधिक यथार्थवादी ओर एकदम आधुनिक हे। इस कथन 
के ओचित्य की परीक्षा कीजिए । ्‌ 

कुछ एसे भी व्यक्तित्व एवं महान व्यक्तित्व हआ करते है कि जिनका उचित समय ओर 
, उचित ढंग से मूल्यांकन नदीं हो पाता । इस या उस तथाकथित कारण से वे उपैक्षित बने रहते 
है । गजानन माधव मुक्तिबोध ओर उनका कृतित्व भी इसी श्रेणीं मे आता दै । हर्ष का विषय है 
: कि अब उनके विवेचन-विश्लेषण जौर पद्न-पाठन की ओर ध्यान दिया जाने लगा है । वस्तुतः 
मुक्तिबोध की कविताओं का एक स्वतंत्र अस्तित्व है जौर यह अत्यन्त खेद की बात है कि मुक्तिबौध 
हमारे समकालीन थे ओौर इसीलिए उनकी चर्चा करते समय ओर उनके कृतित्व का मूल्यांकन करते 
समय हम उनकं व्यक्तित्व ओर उनके आर्थिक स्तर के पूर्वग्रहों से दूषित हो जाते है ओौर उनकी 
कविता के जनहितवादी पक्ष को हीन, टूटा हुञा मान बैठते है। 
जीवन ओर व्यक्तित्व-मुक्तिवोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध है । ये ऋग्वेदी 
कुलकर्णी ब्राह्मण थे ओर इनके किसी पूर्वज ने मुग्धबोध या भुक्तिबोध" नाम का कोई आध्यासिक 
ग्रन्थ सम्भवतः खिलजी-काल में लिखा था । कालान्तर मे इसी पर वंश का नाम चलने लगा । इस 
पूर नाम मे कवि का शुद्ध ओर वास्तविक नाम गजानन है ओर माधव मुक्तिबोध इनके पिता का 
नाम है जो परम्परा से जुड़ा करता है । गजानन का जन्म १३ नवम्बर, १६१७ को श्योपुर (ग्वालियर) 
मे हुआ ओर उनकी आरम्मिक शिक्षा उज्जैन मै हुई कवि का अपना व्यक्तित्व कुष्ठ इस प्रकार ` 
काथाकि वह रात के सन्नारे, रहस्य, अंधकार, घुमक्कडपन जादि से विशेष आकर्षित था । जंगल - 
मे घूमते रहने का भी कवि को शौक था । अपनी पुस्तक एक साहित्यिक की डायरी' मे मुक्तिबोध 
ने लिखा है - “आज से कोई बीस साल पहले की बात है, मेरा मित्र केशव जौर मै दोनों जंगल 
मे घूमने जाया करते थे । जब हम हाई स्कूल मेँ थे, केशव मुद्धे निर्जन अरण्य प्रदेश मे ले जाता, ` 
हम भर्तृहरि की गुहा, मष्ठिन्दरनाथ की समाधि आदि निर्जन किन्तु पवित्र स्थानो मे जाते । मंगलनाथ 
के पास शिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर ओर श्यामनील थी । उसके किनारे-किनार हम नए-नए 
भौगोलिक प्रदेशो का अनुसंधान करते" मुक्तिबोध का एक ओर सहपादी था शां ताराम । वह 
` गृ्त की ूयूटी पर तैनात हौ गया था । मुक्तिबोध रात के समय उसकं साथ शहर कौ घुमक्कड़ 
को निकल जाते। रात का सन्नाटा, पुलिस की सीटिर्या, गर्त, सर्वत्र एक रहस्य का वातावरण । 






` -ओर मुक्तिबोध सम्भवतः इसमे से कुष प्राप्तं करते थे । उनके काव्य का कोई भी प्रबुद्ध अध्येता . ` 


इस बात को आसानी से पकड लेता था, इसका आभास उनकी कई कविताओं से सहज ही ह 
जाता है। ्‌ | 

4 मुक्तिबोध के पिता' पुलिस मे सब इंस्यैक्टर थे । उनकी बराबर बदली होती रहती थी अतः 
। कपि की पढाई का क्रम भी बनता-दूटता रहा । घर मे विपन्नता भी थी। फिर्‌ भी जैसे-तैसे कवि 
` नै सन्‌ १६३६ मँ इन्दौर के होलकर कोलेज से बी० ए० किया जौर वे. उज्जैन के मौडरन स्कूल 
मे.अध्यापक बन गए । किन्तु इनके जीवन की विपन्नता ने इनका साथ नही छटो़ा। जीवित रहने 
के कई लिये काम-धन्धे किए। अनेक जगह अध्यापकी की, सम्पादन-कार्य किया किन्तु यथार्थ 
` सदैव मुंह वाए आगे खड़ा मिला । बाद में मित्रौ के परामर्श से मुक्तिबोध ने सन्‌ १६५४ मे एम० 


„ 2 चाद कामुंहरेटाहै 


ए० किया ताकि कीं प्राध्यापकी मिल सके । राजर्नोद गोव के दिग्विजय कालेज मे अन्ततः उन्हे 
नौकरी मिल गई ओर उनकी परिस्थिति मे किन्चित सुधार हुआ | 
| ७ फरवरी, १६४ को मुक्तिबोध पर पक्षाघात का. आक्रमण हुआ । क्षय के साथ-साथ 
, मस्तिष्क-शोथ (मेनिंजाइरिस) का रोग बढ़ता गया । पूरे सात माह तक यह अदम्य साहसी महाकवि 
इस रोग से युद्ध करता रहा जौर 9१ सितम्बर, १६६४ को मृत्यु की गौद मै सदा के लिए सो गया। 
मुक्तिबोध के व्यक्तिगत जीवन को देखते हूए यह बात बड़ी आसानी से कही जा संकती 
है कि उनका व्यवितित्व सदैव उन्मुक्त रहा । घोर श्रमरत होते हुए भी वे निर्दन्द रहे । इसका आभास 
कृवि द्वारा स्वयं लिचित 'तारसप्तक' के जीवन-तथ्य' की इन पंक्तियों मे मिल सकता है - 
| “मालवे के एक ओद्योगिक केन्द्र मेँ जिसमे बड़े शरो के गुणों को छोडकर उसकी सब 
विशेषतार्पँ है, यह बंदा रोज जिन्दा रहता है । नियमानुकूल बारह बजे दो पहरस्कूल जाता है; लौ रती 
बार अपने पैरों से अपनी सिगरेट पर ज्यादा भरोसा रखता हआ घर की ओर चल पड़ता है | साँज्ञ 
सात बजे पानवाले की दुकान पर नित्य मिलता है । उज्जैन के फौगंज मेँ कहीं भी इस व्यक्ति 
को मररगश्ती करते हृए जाप पा सकते हैँ ।' ` 
मुक्तिबोधअब तक जिन्दा नहीं है -लेकिन उसका यह जीवन-तथ्य इस बात को भी प्रकाशित 
करता टै कि उसके स्वभाव की उन्मुक्तता तौ उनके काव्य मेँ है -लेकिन वह निर्दन्द भाव नहीं 
देखने को मिलता । उसमें तो दन्द ही दन्द है -कृष्ठ भी सपार ओर सीधा नहीं है । शायद इसी 
सत्य का प्रकाश्न मुक्तिबोध ने अपनी एक कविता “दिमागी गुहांधकार का जौरँग-उर्टोग'' मं किया 
स्वप्न के भीतर एक स्वप्न 
विचारधारा के भीतर ओर 
एक अन्य - 
सघन विचारधारा प्रच्छन्न '! ! . 
कथ्य के भीतर एक अनुरोधी 
विरुद्ध विपरीत `. 
नेपथ्य“ सगीत ! ! 
मरितिष्क के भीतर एक मस्तिष्क 
उसके भी अन्दर एक. ओर क्ष 
कक्ष के भीतर | 
एक गुप्त प्रकोष्ठ ओर ॑ 
कोटे के सौवले गुहाधलार मे. 
मजबूत सन्दूकं , 
`. द्‌, भारी- । 
, . ओर उस संदूक भीतर कोई वंद है 


९ याकि ओररौग उर्टौगहाय. 
<: र अरे ! डर हे ५ । ; 
- ` च ओराग उर्टोग.करटी षूट जाए, ` 
कर्य प्रत्यक्ष न य्लहो। ८ 
मतलब कि मुक्तिबोध का काव्य पर्तो की दुनिगु.है-जो इन पर्तोँ को धीरे-धीरे खोलने मे 
समर्थ होगा, वही इनके काव्य का सच्चा मर्मज्ञ होगा । उसे खोले बिना मुक्तिबोध ओौर उसके काव्यत्व 
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* 
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को पाना नितान्त असम्भव है । दन्द के भीतर भी न्द -यह मुक्तिवोध के काव्य-रहस्य का मूल 
मंत्र है । उनकी प्रत्येक कविता में दन्द से परिपुष्ट एक घटना-चकृ की व्यंजना मिलेगी । हरिनारायण .. 
व्यास क शब्दों मे - “देवकीनन्दन खत्री, गो पालराम गहमरी आदि ने एेयारी ओर जासूसी उपन्यासौं 
मे घटना-चकों कासंकलन करते समय यह कभी नहीं सोचा होगा कि उनके परवर्ती प्रवाह मे एक 
व्यक्तित्व इन कुतूहल ओर विस्मयपूर्ण घटना चकों को अपनी कविता का अंग बनाकर उनको एक 
नई व्यंजना देगा, नया सामाजिक अर्थ प्रदान करेगा ' यह बात बिल्कुल दीक है । 
यद्यपि मुक्तिबोध की साहित्यिक गतिविधियों का क्षेत्र बहुत ही सीमित रहा किन्तु अपन प्षमय 

मे ठेसा अधिक प्रभावकारी क्षेत्र दूसरा था भी नहीं । उज्जैन में मुक्तिबोध का परिचय प्रभाकर 
माचवे से हुआ । माचवे उन दिनों उज्जैन के माधव कलिज में प्राध्यापक थे ओर मुक्तिबोध वही 
के मोडर्न स्कूल मेँ अध्यापक । डो० माचवे ने उन दिनों की अपनी याद मे लिला है - 

“माधव कालेज के सामने की पनवाड़ी की दूकान पर 'विप्लव' (यशपाल, ललनऊ वालों 
का मासिक पत्र) बिकने लगा था। "“ हमारी बहस गांधी ओर मार्क्स को लेकर होती। संघर्ष 
पाक्षिक (आचार्य नरेन्द्र दैव दारा सम्पादित) के २६ जनवरी ४० के जंकमें मेरी गधी ओर मार्क्स 
नाम की ३०० पंक्तियो की कविता छपी थी, ओर मुक्तिबोध मेरी आध्यासिक शब्दावली का खासा 
मजाक उड़ाया करते थे । ““मुक्तिवोध रवीन्द्रनाथ को मूल मे पढ़कर अभिभूत हूए थे । हमारी कई 


संध्या लम्बी-लम्बी ताकिंक बहसीं मे बीती थीं |” 


मुक्तिबोध का कार्यक्ेत्र ग्वालियर्‌, उज्जैन, शुजालपुर्‌, बनारस ओर जबलपुर तक फैला रहा 
ओर इनके परिचय का कषे डो० प्रभाकर माचवे नेमिचन्द्र जैन ओर श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त सं बाहर 
नहीं बट्‌ सका कम-से-कम इतने घनिष्ठ रूप मे । शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों मे, “ये 
““वुद्धिवादी जब बहस मे जुट जाते तो समय जैसे रुक जाता था । दस-दस, बारह-बारह घण्टे 
बहसे चलती । बहस के दौरान मुक्तिबोध सब-कुछ भूल जाते थे। 
दन्द्रातमकं भौतिकवाद का अध्ययन मुक्तिबोध ने भली प्रकार किया था। ओर्‌ वे अपने 
पर प्राणपण से प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करते थे । यद्यपि कविता के अन्दर इस माक्सवादी दृष्टिकोण 
कौ लाना अपने आप मैः एक बहुत कठिन काम था किन्तु इतने पर भी इस बात को बहुत अच्छी 
जोँचाजा सकता है कि प्रयोगवादियो मे माक्सवादी दृष्टि-बोध को लाने का सर्वाधिक श्रेय मुक्तिबोध 
को ही जाता है। अपने इस ज्ुकाव के कारण ही मुक्तिबोध ने उज्जैन मे मध्यभारतं प्रगतिशील 
लेखक संघ बुनियादी डाली थी ओर इसके विशेष आयोजना मे भाषण आदि देने कं लिये वे बाहर 
से ड० रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिशील कवियों एवं साहित्यिक विचारकों को बुलाते रहते थे 
इस दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति उनके काव्य मेँ यत्र-तत्र हई है । देविए- | 
तेरे हाय में भी रोग-कृमि टै उग्र । 
तेरा नाश तुञ्ज पर कद्ध, मुञ्च पर व्यग्र। 
मेरी ज्वाल, जन की ज्वाल होकर एक 
अपनी उष्णता से धो चले अविवेक 
त्‌टहैमरण,तूहिरक्ति, तू हे व्यर्थ 5 | 
तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थं । (पूजीवादी समाज के प्रति) 
गद्य साहित्य के साधारण विवेचनों मे भी उन्होने अपनी यह बात जनेक स्थलों पर कही 


 है। कामायनी: एक पुनर्विचार" इसका सीधा ओर प्रत्यक्ष उदाहरण है । इस पुस्तक मे मुक्तिबोध्‌ 
ने जयशंकर प्रसाद के रल, स्वर्ग आदि प्रतीको को लेकर उन्हे बुर्ज्वाजी का अन्तिम मुमूर्षु कवि 


कहा है । हम इस बात से सहमत हो या न हो -यह एक अलग बात है, पर एसा साहस मुक्तिबोध 
हौ कर सकते थे ओर उन्होने ही स्यात्‌ पहली ओर अन्तिम बार अभी तक खुलकर किया भी है। 


4 | | चोदकारुहरेदाहे 
मुक्तिबोध कामायनीः एक पुनर्विचारः मे कामायनी को पूजीवादी साहित्य का अंतिम ध्वंस बताते 
है। | 

किन्तुजैसा स्पष्ट है; यह सब कहने का एक कारण है । स्वयं मुक्तिबौध के अनुसार, ' क्रमशः 
मेरा ज्ुकाव माक््सवाद की ओर हुआ । अधिक वैज्ञानिक, अधिक मूर्तं ओौर अधिक तेजस्वी दृष्टिकोण 
मुञ्चे प्राप्त हुआ !* ` ्‌ | 

कुल मिता कर मुक्तिबोध आधुनिर्क; बल्कि नई हिन्दी-कविता के सशक्ततम कवियों मे से 

` है ओर कहना होगा कि उनका काव्य-सुष्टि का उत्तुंग शिखर है । होनहार व्यक्ति अधिक नहीं 
जिता-यह सच है, किन्तु अपने थोडे से जीवन मर भी वह इतना कुठ दे जाता है जो शाश्वतं महत्त्व. 
का होता है -मुक्तिबोध के बादमें यह ही सच है। ` ¦ 
` काव्य- यूँ तो मुक्तिबोध की अनेक कृतियाँ - कामायनीः एक पुनर्विचार (आलोचना), नई 
कविता का आत्म संघर्ष" (आलोचना), "एक साहित्यिक की डायरी' (साहित्य ओर अपने जीवन के 
सम्बन्ध पे स्फुट विचार), काठ सपना" (कहानी-संग्रह), "चांद का मुंह टेढ़ा है (कविता-संकलन) 
` आदि-प्रकाशित हो चुकी है, किन्तु हम इस संदर्भ मे' उनकी काव्य-कृतियौं पर ही चर्चा करेंगे । 
इस सम्बन्ध में हम 'तार्‌-सप्तक' ओर चाँद का मुंह टेढ़ा है" को लेगे। 

१. तारसप्तक-"तार सप्तकः का प्रकाशन सन्‌ १६४३ में हुआ था । इसके संपादक अज्ञेय 
थे ओर इसकं सात कवियों मे से एक थे गजानन माधव मुक्तिबोध । कवि की आयु उस समय 
कोई २६ वर्ष की थी ओर वह धीरे-धीरे नये खेमे के कवियों का ध्यान अपनी ओर्‌ आकृष्ट करता 
जारह्म था । किन्तु स्वयं वह अपने जीवन में नितान्त उपेक्षित, संत्रस्त ओौर मानसिक रूप से दन्दग्रस्त 
भी होता जा रहा था। इस विषय मे मुक्तिबोध ने 'तारसप्तक' के जीवन तथ्य मे 
लिखा है - ६ । | 

“उन दिनों भी एक मानसिक संघर्षं था. ` मेरे बाल मन की पहली भूख सौ दर्य, ओर दूसरी 
विश्व-मानव का सुख-दुः -इन दोनो का संघर्ष मेरे साहित्यिक जीवन की पहली उलज्ञन धी । इसका 
स्पष्ट वैज्ञानिक समाधान मुञ्चे किसी से न मिला। . परिणाम था.कि इन अनेक आन्तरिक दन्दो 

के कारण एक ही काव्य-विषय नहीं रह सका । जीवन के एक ही बाजू को लेकर मै कोई सवश्लिषी 
दर्शन्‌ की मीनार न खड़ी कर सका” आगे चलकर कवि फिर कहता है, ““यहौँ यह स्वीकार करने ` 


म मृञ्ञे संकोच नहीं कि मेरी हर विकास-स्थिति में मुञ्े घोर असन्तोष रहा है, ओर है । मानसिक . . 


दन्द मेरे व्यक्तित्व मे बद्धमूल है । यह मै निकटता से अनुभव करता आ रहा हूं । जिस भी क्षेत्र 

मँ मै हूं वह स्वयं अपूर्ण है, ओर उसका टीक-टीक प्रकटीकरण भी नहीं ही रहा है | फलतः गुप्त 
अशान्ति मन के अन्दर घर्‌ किये रहती है ॥* ५५६ | 

शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार, १६४३ मे जब यह एतिहासिक संग्रह प्रकाशित हुआ उसने 

` -एक लम्बे विवाद को जन्म दिया जो किसी-न-किसी संदर्भ या अर्थ मे अब भी जारीहै। इससंग्रह 

मेँ मुक्तिबोधं का योग उस संमय सबसे प्रौढ़ चाहे न हो मगर शायद सबसे मौलिक था । दुरुह 

` होते हृए बौदिक, बौद्धिक होते हए भी रोमानी ॥' _ क 

 _ (तार सप्तक! मै कवि की सतरह कविततार्णँ संकलित हैँ । ये हैँ - "आत्मा के मित्र मैरे, दूर 


~. ` ` तारा". “खोल ओंखेः, अशक्तः, भेरेअंतर”, मृत्यु जौर कवि", "नूतन अहं", 'विहार", भूजीवादी समाज 


के प्रति", नाशदेवता? 'सुजन-क्षण, .अंतदर्शन', आत्म-संवाद', व्यक्तित्व ओर बण्डहर', शै उनका 


` ^ ही होता“, ह महान्‌“, ओर एक आत्म-वक्तव्य' । प्रायः इन सभी कविताओं को देखने के पश्चात्‌ 


` एक बात अनायास ही स्पष्ट-हो जाती है । वह येह कि इस कवि की काव्य्‌-चेतना का विकास 
नवीन लेमे केकवियो मे प्रायः सभी से पृथक्‌ जौर विलक्षण रहा है - विल्चूूल कवि के अपने व्यक्तित्व 
दी के समान। इस संग्रह की एक कविता "दूर तारा" इसी सत्य की जर इगित कर रही ह । देखिए - 


। 
। 
~ 


ककन 


्चोदकारमहटेदाहै | | 5 
वे नापने वाले लिखे उसके उदय ओः अस्त की गाथा, 
सदा ही ग्रहण .का विवरण । | = 
किंतु वह तो चला जाता 
व्योम का राही, ५ ^ 
भते ही दष्ट के वाहर रहे-उसका विपथ ही 
वना जाता । ्‌ क ८ 
काव्य-विषय की अनिश्चिता के संबंध मे भी जिसका उल्लेख कवि की आलमाभिव्यक्तियो 
मै मिलता है, इस संकलन की एक कविता मेँ इस प्रकार अभिव्यक्ति हुई टै - 
हम लिखें कविता विरह पर, दुःख पर 
या मधुर आराधना पर, युद्ध परः ` 
या रचे विज्ञान जीवन के वने- 
प्र्नमय जो अग सन्तत कुद पर ? 
९ 2 > 
खींच लें हम चित्र जीवन मे बहे 
रम्य मिश्रित रग-धारा के नवल, 
चकित हो ले, उतलसित हो ले कभी 
दुःख ठो ले, तत्व-चिता कर सकता । 
96: 9. > 
कितु यह सव तो सतह की चीज टै, | | 
भार वन मेरे हदय परण्छा रही (अशक्त) 
मुक्तिबोध के स्वयं के वक्तव्यो दारा हम कुष्ठ ही पहले आपको यह बतला आए है कि 
कवि ने अभी किसी क्षेत्र को जय कर पकड़ा नहीं है । परिस्थितियों की भार एवं उसके बन गई 
मानसिकता ने उन्हे एक जगह टिकने लायक शायद छोड़ा ही नहीं ! फलतः इन कविताओं से यह 
भी व्यंजित हो जाता है कि गुप्त अशांति ने कवि कं मन के अंदर घर किया हुआ है ओर वह 
उससे मुक्ति प्राप्त करने (काव्य के सही संदर्भो मे उसे अभिव्यक्त करने) के लिए छटपटां रहा 
हे । कितु जैसा कि यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कवि दन्द्रालक भौतिकवाद के प्रति आकर्षित 
हआ था ओर इसकी काव्य-परिणति म संतोष का अनुभव करने लगा था, अतः एसी परिपक्व दृष्टि 
को भी कुछ कवितार्णँ इस संग्रह मे मिलती है । (पूंजीवादी समाज के प्रति' इस संग्रह की एकणेसी . 


"५ 


कविता है जिसमे कविं ने इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कहा हे- ए 
तूहे मरण, त्‌ हे रिक्त, तू हे व्यर्थ 
` तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ । | ्‌ 
भृत्यु ओर कवि" इस संग्रह की सशक्तम्‌ कविता है, जिसमें हमे कवि के आगामी काव्य 
म व्याप्त संत्रास, असुरक्षा, भय आदि तत्वों का दर्शन होने लग जाता हे ~ . 
घनी रात, बादल रिमक्षिम है, दिशा मूक निस्तब्ध, वनातर' 
व्यापक अंधकार में सिकुडी सोयी नर की वस्ती, भयंकर 
हे निस्तव्य गगन, रोती-सी सरिता. धार चती घहराती, 
जीवन लीला को समाप्त कर मरण-सेज पर है कोड नर । | 
जपने स्वभाव, व्यवितित्व, ओर जीवन-तथ्य की बहुत ही स्पष्ट अभिव्यक्ति कवि ने अपनी 
एक कविता भेरे अंतर" मे कीहै- | ध 
“ ` भरे अंतर, मेरे जीवन के सरल यान, । 


त । ४ इस विषय में शमशेर लिखते है - 


6८. ^ ४ चोदि का मुंह रेदा है 
त्‌ जव से चला, रहा वेर्‌, 
तन गृह मे हो,. पर मन वाहर, 
आललोक-तिमिर, सरिता-पर्वत कर रहा पार ! . 
वह सहज उटा ले चला सुदुट तपते जीवन का महा ज्वार, 
उसके द्रतगति प्रति पदक्षेप से इकूत से उट रहा गान, 
जो नव्य तेज का भव्य भान। 
धर की स्नेहल-कोमल छाया मे रहा महा चचल अधीर । 
वे मृदुल थपकियो स्नेह-भरी, 
वे शशि-मुस्काने शुभकरी, 
 सवको पाया, सवको ब्रेला पर स्वयं अकेला वट धीर । 
जीवन-तम को संगीत-मधुर करता उर-सारिका वन्य नीर, 
. एसा प्रमत निसका शरीर, उमित्त प्राण-मन विगत पीर । 
इस प्रकार स्पष्टहै कि "तार सप्तक मै संकलित मुक्तिबोध की कविताज म आत्मदन्द-विद्रह, 
उलञ्याव, लक्ष्यान्वेषण, संत्रास ओर भय आदि के वे सारे तत्व प्राप्त हो जाते है जो मुक्तिबोध के 
` काव्य मे आगे चलकर एक व्यापकता पा सके हैँ । शिल्प की दृष्टि से अभी इन कविताओं मे 
परिष्कृति सर्वथा नहीं है कितु सहज ही यह विश्वास भी जग जाता है कि कवि इस क्षेत्र मे भी 
कुठ नए प्रयोग करना चाहता है ओर निश्चय ही, हमारी यह आशा भी उनकी जागामी रचनाओं 
मे फलवती होती है। ्‌ 
. २. चौद का मुँह टेद्रा है-यह काव्य-संकलन कवि के मरण के उपरान्त प्रकाशित हो सका 
कविताओं का संकलन श्रीकांत वर्मा ने किया है । वे लिखते है -“भुक्तिबोध अगर स्वस्थ होते 
` तौ पता नहीं अपनी कविताओं के संकलन किस प्रकार करते । शायद उन्होंने अपनी कवितार्णँ अधिक 
` विवेक ओर परख के साथ चुनी ` होतीं क्यों कि इन तमाम आत्मपरक कवियों के कवि मुक्तिबोध 
न केवल दूसरों के प्रतिं बल्कि खुद अपने प्रति एक सही ओर तटस्थ दृष्टि रखते थे ओर, दूसरों 
ते या अपनों से उन्हे जो भी मोह रखा हो, अपने से मोह उन्हें कभी नहीं रहा । अपने प्रत्नि यह 
निर्मोह उनकी इन कविता के कई प्रारूप है ॥' ८ 
इस संग्रह मेँ मुक्तिबोध की २८ कविताओं को संकलित किया गया है ओौर अधिकांश कविताष 
५४-६४ के बीच की लिखी इई है । अधिकतर कवितार्पै बहुत लम्बी है जौर मानो अपने साथ पूरा 
` कथानक लेकर चलती है। उदाहरणार्थ “अंधेरे मे" एकं एसी ही,कविता है जो पूरे पचास पृष्ठों 
की है। इसके कथानक.के सम्बन्ध मे शमशेर बहादुर ने लिखा है- . ॑ 
“भुक्तिबोधं शुक्रवारी में तिलक की मूर्तिके पास की गली मे रहा करते थे एम््रेसमिल कं 
मजदूरों पर जब गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से वे घटना-स्थल पर मौजूद थे ।.उन्हीने सिरो 
का पूटना ओर खून का बहना अपनी ओँखो से देखा.अंधेरे मे" शीर्षक उनकी सशक्त ओर मार्मिक 
` कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे संदर्भ अपने अंदर समेटे हुए टै ओौर यही कविता अब 
नवीन अलोचना कं प्रकंश मेँ आधुनिक युग की सबसेः अच्छी कविता स्वीकार की जाने लगी है । 
(अंधेरे मेः मुक्तिबोध की एक एसी ही कविता जिसमें उनकी काव्यात्मक शक्ति के अनेक 
 “ तत्त्व घुल-मिलकर एक महान्‌ रचना की सृष्टि करते है, जो रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी ` 
. ओरएकदम आधुनिक है.ओर किसी भी कसौटी पर उसका जोँचा जाए, मै कटूंगा कि यह आधुनिक 


युग की कविताओं में सर्वोपरि ठहरती है ॥* ` | 


~ ५ 


“^... “दिमागी गुहान्धकारका ओरौ गउर्यँग, लकड़ी का बना रावणः चांद का मुह टेढ़ा है" भुल 


क 1 
।} 
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पुकारती हुई" कल पुकार", कल जो हमने चर्चा की थी", ओ काव्यालन्‌ फणिध॒र, अंतः करण 
काञायतन' ओर "च॑बल की घारी मे" इस संकलन की अन्य सशक्त कवितार्पँहै जिनकं लिएमुक्तिबोध ` 
को सदैव स्मरण किया जाएगा । अधिकांश कविताओं का मुख्य विषय युग-यथार्थ का चित्रण ओर्‌" 
स्पष्टीकरण है ओर साथ ही इनमें यथार्थ के पीष्े से ओंकती हुई त्रासदी विद्रोह-भावना भी एवं 
अप्रत्यक्ष कथ्य कथानक के रूप मेँ व्यक्त हो गईहै। ` | | 

मुवितिबोध की अभी सभी कवितां प्रकाश में नहीं ज पाई ह । सुना है कि शीघ्र ही उनकी 
शेष -अधिकतर अधूरी कविताओं को प्रकाशित करने का उपक्रम किया जा रहा है । तब संभवतः 
हम मुक्तिबोध क काव्य पर्‌ ओौर भी अधिक गहराई से विचार कर सकेंगे ओर जपने लिएनिर्मोही 
इस कवि के स्थान को हिन्दी-काव्य के गुहांधकार मै उसकी कविताओं के प्रकाश से अन्वेषित कर 
पाने में सफल हो सकेगे | 1 


00 






प्रश्न २-मुक्तिवोध के काव्य की मूल संवेदना की पहचान करते हए इस कथन्‌ पर विचार 
कीजिए कि उनकी कविताएं स्वतंत्रता-पूर्वं ओर पश्चात्‌ का दहकता इस्पाती दस्तावेज हे \ 

दृढ़ ओर स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी, तन-मन-धन से कला कं प्रति समर्पित मुक्तिबोध 
का काव्य नयी कविता की अन्यतम उपलब्धि है । वह जीवन-भर नयी दृष्टि, नये युग के अनुभव 
जओौर काव्य की विलक्षण अनुभूति खोजते रहे । उनका काव्य उनके जीवन को प्रतिबिम्बित करता. 
हे । उसमे मध्यप्रदेश के पठारी जंगलो के कवि का सहज बोध है, एतिहासिक खण्डहरों के वियाबानों 
मे रमनेवाले मन की निर्भय पुकार है। 

अपनी काव्य-प्ररणा के सम्बन्ध मेँ उन्होने स्वयं लिखा है, “मेरे बाल-मन की पहली भूख 


` सौन्दर्य ओर दूसरी विश्वं-मानव का सुख-दुखः, इन दोनों का संघर्ष मेरे साहित्यिक जीवनं की पहली 


उलज्लन थी | मालवा के प्राकृतिक सौन्दर्य, सामान्य जन के सुख-दुःख, तालस्ताय की 
लोक मंगल-भावना, वर्ग सां की स्वतन्त्र क्रियमाण जीवन-शक्ति (मसंद टपजंस) तथा माक््सवाद ने 
उनकी काव्य-चेतना को प्रभावित किया | उनकी काव्य-संवेदना परअस्तित्ववाद का भी प्रभाव दृष्टिगत ` 
होता है । अस्तित्ववादी प्रत्येक क्षण को महत्त्वपूर्णं मानता है; उसके सामने चुनाव की समस्या होती 
है, वह मानता है कि मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध इस संसार मे धकेल दिया गया है, पर 
जन्म तेने के बाद उसका कार्य है कि वह अपने जीवन से अर्थ ओर प्रयोजन का निर्णय स्वयं करे। 
मुक्तिबोध भी दिधाग्रस्त है, एक पैर रखते दै कि सौ राह फूटती है । वह अपने को किसी शक्ति ` 


द्वारा नियोजित पाते है - 


. यन््रवद्ध गतियो का ग्रह-पथ त्यागने मे असमर्थ 
अयास, अबोध निरा सच मे । | 
स्वयं को असहाय, सामर्थ्यहीन स्थिति मे बताकर वह मनुष्य की आशा एवं निरूपाय स्थिति की 
ओर ही संकेत कर रहे है । | १ 
मु्तिबोध की काव्य-चेतना कामूलाधारहै मानवीय संवेदना । वे जीवन-पर्यन्त एक ही समस्या 
को तेकर चिन्तित थे- 8 ॑ ¦ 
मेरे सभ्य नगरों ओर ग्रामो में 
सभी मानव | 
सुखी, सुन्दर व शोषण-मुक्त कब होगे।। 
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उनकी काव्य-संवेदना दाईग-खूम- संस्कृति की संवेदना नहीं थी । उनका नाता छोटे से छोर 
' एवं नरण्य मनु पुत्र से था; उसके छोटे से छोरा दुःख भी उनके हदय को कचोटता था ओर्‌ वह 
उसकी पीडा को स्वर देने के लिए अधीर हो उठते थे । उनकी कविताओं मे पहली बार निम्नमध्यवर्ग 
के जीवन का समग्र चित्रण हज है । इस वर्गं के व्यक्ति के आदर्श जौर यथार्थ मै होनैवाला संघर्ष 
उनकी कविता का केन्द्रीय विषय है । उसके साथ उनकी पूरी सहानुभूति है - 
विशाल श्रमशीलता की जीवन्त 
मूर्तियों के चेहरों पर ध 
बुलसी हुई आत्मा की अनगिन लकीरे । 
` मुञ्चे जकड़ लेती हँ अपने मे, अपना सा जानकर । | 
मुक्तिबोध का काव्य सत्‌-चित्‌-आनन्द का काव्य न होकर सत्‌-चित्‌-वेदना का काव्य ह 
उनकी वेदना बड़ी व्यापक ओर साथ ही गहरी है । व्यक्ति ओर समाज कं पारस्परिक सम्बन्धौ 
की वैज्ञानिक व्याख्या जौर उसकी काव्यमेय अभिव्यक्ति ही उनकी कविताओं का अन्तर्मन है ओर 
चूकि उन्होने केवल स्वानुभूत का चित्रण किया है, अतः वैयक्तिक अनुभवो की प्रामाणिकता उनकी 
काव्य-संवदेना को प्रखर बना देती है । मुक्तिबोध के काव्यं को मानवता का दस्तावेज" कहा गया 
है। मानवता अमर है ओर मानवता की धारा को आगे बढ़ाते रहना ही वह सृजनशीलता मानते 
है । इसके लिए आवश्यकता है कि वह.पुरातन को नष्ट करने के लिए मरण-गीत ग्ण जौ र जन-जन 
मे नई ज्योति, नई आशा जगं - 3 | 
ू हम घुटनों पर नाश देवता 
„ बैट तुञ्चे करते. ह वन्दन 
, मेरे सिर पर एक. पेर रख 
` नाप तीन जग तू असीम वन। स य 
 . ` . मुक्तिबोध का काव्य आज के सामान्य मानव की असहायता, घुटन, छटपटाहट को उपस्थित 
कर उसकी मुक्ति का मार्ग खोजता है, वह निबल मानव के मुख को नव आशा से ज्योतित देखना 
चाहता है । इसके लिए सामान्य जन को कर्मठ बनना होगा, श्रम का व्रत लेना होगा । अतः वे 
श्रमहारा को सर्जन की शक्ति ग्रहण करने ओर संघर्ष की प्रणा देते है । उनका विश्वास है - 
स प्रत्येक प्त्यरमे -. . ` ‡ . 
 चमकतारहीराहि . _ .. 
हर एक छाती मेँ आत्मा अधीरा है 
प्रत्येक सुस्मित मे विमल सदानीरा है : ` 
प्रत्येक वाणीम | 
 .. ` महाकाव्य पीडा हे। स । 
र मुक्तिबोध अग्निधरमी चेतना-के कवि है, अतः उनके काव्य मे तनाव, प्रतिक्रिया एवं विद्रोह 
~ के तत्त्व सहज.टी दिखाई देते है । उनके भाई शरच्चन्द्र ने उन्हे "77४९ १८०९' कहा है। ध्चँद 
.  कामुँहटेद़ा है शोषण ओौर यातना से अभिशप्त हमारे स्वातन्त्योत्तर-युग का सुलगता काव्य॒-संग्रह 
` ३। उससे पूर्व भी ^तार-सप्तकः मे वह पूंजीवादी समाज कं प्रति अपना.आक्रोश व्यक्त कर चुकं 


# क #. 
, "~ ^ थे क्र. 
५. ^ 


 . ` तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अन्ध 
देती क्रोध मुञ्जको, खूब जलता क्रोध ` ` ~ 
`: ` ~ तुमको. देख मितली उमड़ आती शीघ्र। = : `  . ` ` | 
. . इस संस्कृति कं नाश कं लिए ही वह नाशंदेवता का आहान करता है । अंधेरे मं' कविता 
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मै उन्होने उच्च वर्ग से जुडे विद्वानों, कवियों, आलोचक को “रक्तपायी वर्ग से नाभिनालबद्ध' कहा .. 
है, बौद्धिक वर्ग को उनका क्रीतदास कहा है । भूल गलती" मे इसी अवसरवादी, सुविधाभोगी वर्ग 
को बड़े सशक्त शब्दों मे बेनकाब किया है - 
आलिमो फाजिल तिपहसालार्‌, सब सरदार 
हे खामोश ! ः 
“भूल गलती' सामाजिक ओर व्यक्ति की आन्तरिक कृव्यवस्था का प्रतीक्र है । इस व्यवस्था 
मै, यांत्रिक सभ्यता में सुविधाभोगी ही पनप सकते दँ । इस अवसरवादिता को पहचानने के कारण 
ही बह तथाकथित महानुभावं, अनुभव -समृद्ध विदानो को शहर के गुण्डे डोमाजी ओर संमीनधारी 
सैनिकों के साथ खड़ा कर देते है । ये सभी राक्षसी स्वार्थ के पुतले है, अतः उन्हे भूत-पिशाच-कार्य' 
~> कहा गया है । उनका विश्वास है कि जब-जब शोषण पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था पनपती 
है, सभ्यता मर जाती है - ्‌ । | 
शोषण की अतिमात्र 
स्वार्थो की सुख-यात्रा 
जव-जब सम्पननन हुई 
आत्मा से अर्थं गया 
| मर॒ गयी सभ्यता। ` | 
आधुनिक सभ्यता की विसंगति ओर विदरूपताओं से परिचित मुक्तिबोध ने उन पर करारा 
व्य॑म्य किया है। चाँद ओर चँदनी के माध्यम से उन्होंने मूल क्य को खूब उभारा है | इनके 
दारा उन्होने आज के कुरूप, कठोर, निर्मम जमाने का चित्र प्रस्तुत किया है । उनकी चँ दनी गौरवर्णा 
- कुन्द-वन्दना न होकर शेाहदे.आवारा मष्ुजो सी मछलियौँ फंसाती है । इस चँदनी की रोशनी एेयारी 
हे जिसमें करफ्य्‌ लगा दै, सन्नाटा है, एसफुसाते षडयंत्र होते, । इस चित्रण मे सन्‌ १६५३ के 
धिनौने, गन्दे, भय ओर त्रास से भरपूर परिवेश को साकार कर दिया गया है । राष्ट्रीय-अन्तरष्द्रीय . 
स्तर पर होने वाले शोषण-भ्रष्टाचार को "वारह बजे रात के" मं व्यक्त किया गया है । यह चौद 
आसमानी त्त पर सोने की गिन्नी-सा चेहरा लिए बैठ है ओर यूरोपीय सभ्यता के भव्य भवनों 
का ठठ मुस्करा कर देखता है । यह चाँद अंग्रेज साम्राज्यवादियोँ का प्रतीक है जो अपने बढते 
साम्राज्य ओर एेश्वर्य को देख मुस्करा रहा है। उसे इस व्यवस्था की. कृत्रिमता ओर खोखती 
आइम्बर-प्रियता से घोर घृणा है ~ | . 
|  घ्ूबसूरत दमकते रेस्तुरो मे | 
` कैष्टन से गरबीले | 
यैजों से, बटनों से खेलते हे सुकुमार 
रगे हए नाखून 6 
पटो के बटने चमकते-से लगते ह | 
| कामुक प्रकाश मे। | भ | 
| # ौ साग्राज्य-विस्तार कं लिए किये गये षड्यन्त्र ओर रक्तपाल की पोल खोलते हृए वह लिखते है 
` सून की लकीर से | 
देश-विदेश की नई-नइ 
खूनी लाल-खूनी लाल ्‌ 
सरहदे-सीमाे बनाते ही जाते है। = . ` ॑ 
श के लोगो का कृत्रिम रहन-सहन जौर उनकी बनावटी सभ्यता कवि की ओंखों से छिपी नहीं 


न 
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पावडर के सफेद अथवा गुलावी . ५ 
छिपे. बड़े-बड़े चेचक के दाग मुञ्चे दीखते ट 
सभ्यता के चेहरे पर। ` 
काव्य : एक सांस्कृतिक प्रक्रिया" नामक निबन्ध मेँ मुक्तिबोध ने जिस विषमता-ग्रस्त समाज 
ओर उसके तिक हास की बात कही थी, उसका चित्रण उन्होने अपनी कविताओं मे निर्भीक होकर ` 
दृटृतापूर्वक किया है- 
उदरम्भरि वन अनात्म वन गये 
भूतो की शादी में कनात-से तन गये ` 
` किसी व्यभिचारी के वन गए विस्तर। 
99 > % 
लो हित-पिता को धर से निकाल दिया 
जन-मन-करुणा-सी मों को हकाल दिया 
स्वार्थो के टेरियार कुत्तो को पाल लिया । 
। पुरातनता ओौर नवीनता के बीच पिसी मानवता की व्यथा को उन्होने ब्रह्म-राक्षस' कविता 
-मे वाणी दीटहै- | 
 -पीस गया. वह भीतरी 
ओर बाहरी दो कटिन पाटो वीच 
ठेसी ट्रेजेडी हे नीच ! | 
ओर आज के तथाकथित सभ्य मानव को उन्होंने ओरांग-ओांग कहा है क्योकि उसके जघन्य 
कार्य जौर हिर अस्त्र इस जंगली असभ्य के नाखूनों से कम नहीं है । 
जहोँ मुक्तिबोध के नगर-चित्नों मे कवि की उनके प्रति घोर वितृष्णा दृष्टिगत होती है, वहां 
वह ग्रामीण सहजं जीवन को अपनी सहानुभूति प्रदान करते है । वहोँ उन्हे नगर रंगीन मायाओौं 
का प्रदीप्त पुंज लगता है, वहाँ ग्रामीण वातावरण के चित्रण मे कवि के मन का सहज उल्लास ओर 
` उस वातावरण कं प्रति उसका स्नेह स्पष्ट ्ललकता है -- 
दूर-दूर मुफलिसी के टूटे-षू्टे धरो मे 
सुनहले चिराग बल उटते हे ॑ 
आधी-अधेरी शाम | 
` ललाई मे निलाई से नहाकर 
पूरी ञ्ुक जाती हे। | 
तार सप्तकः के कवियों मे अकंलेपन का भाव सर्वाधिक मुक्तिबोध में है- 
प्राण की है .वुरी हालत 
| ओर जर्जर देह; यह है वुरी हालत। ` ... | 
 . इस अकेलेपन के भाव का कारण अस्तित्ववादी दर्शन न होकर उनके जीवन की प्रतिकूल परिस्थितिया 
` शीं जिनसे संघर्ष करते-करते' वह टूटते चले गये । नयी कविता जिस लघु मानव" ओर क्षण कौ 
` महत्ता की बात करती है, मुवितिबोध के काव्य मेँ उन दोनों की प्रतिष्ठा है। जबं मानव को अपनी 


 . तुच्छता का अहसास हो जाता हैःतब वह क्षण के महत्त्व को स्वीकार करने लगता है । वह जीवन 


` की सार्थकता अधिक समय तक जीने मे न मानकर सार्थक जीवन जीने मे मानते हैं, अतः आवश्यक .. 
है कि व्यक्ति प्रत्येक क्षण को उसकी संपूर्णता मे जीने का प्रयास करे । वह अहं को अपूर्ण मानते 


 हैँ। इसी अपूर्णता के कारण व्यक्ति च पूरी तरह घणा कर पाता है जौर न प्रेमः न्‌ किसी पर क्रोध 


, कर सकता है ओर न किसी कं प्रति ग्लानि प्रकट कर सकता है । “नूतन अहं" कविता मे मुक्तिबोध 


४ #ै 1 
दन्न 


श्वि . 


हए कहते है - 
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| ५ व्यक्ति की इसी क्षुद्रता को व्यक्त किया है । इस अहं भाव की तुच्छता वतते हुए वह लिखते 


अहं भाव उत्तुग हआ है तेरे मन में 
जैसे धूरे पर उटूटा है 
| धृष्ट कुकुरमुत्ता उन्मत्त । .. 
यद्यपि मुक्तिबोध आधुनिक युगर मे अध्यास को व्यर्थं बताते है 
लोग-वाग | | । 
अनाकार ब्रह्म के सीमाहीन शून्य के 
वुलवुलों मेँ यात्रा करते हए गोल-गोल 
| ख्ोजते है जाने क्या ? । - 
पर जीवन मे सौदा के महत्त्व, परस्पर-विश्वास, अदूट आस्था को रेखांकित करते ह जौर जडता | 
के प्रति साहसपूर्ण व्रिदोह करते है । कूप-मण्डूक बने रहने से केवल सतह सत्य पाया जा सकता 
है, एेसा उनका विश्वास है । ¦ | 
मुक्तिबोध के काव्य मे बलिदान की भावना को उद्बुद्ध, उदीप्त ओर परिपक्व करनेवाली . 
सामग्री भी प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है | न्याय-चेतना ओर करणा की संदुवृत्तियौँ त्याग-भावना को 
उद्बुद्ध करती है । न्याय-चेतना स्वार्थसे हटातीहै जौर करुणा परोपकारम प्रवृत्त करती है । मुक्तिबोध 
कल्याणमयी करुणा को व्यकवितित्वन्तरकारी शक्ति मानते है । इसीलिए तो उनके युवकों मे वेदना-जल 


पीकर व्यवितित्वान्तर होता है ओर वे विभिन्न कषतर से संघर्ष करते है - 


वेदना-नदियों का जल पीकर 

मेरे युवकों मे व्यक्तान्तर | . 
. विभिन्न क्षेत्रों मे कई तरह से करते हे संगर । 
मुक्तिबोध का काव्यजीवनकं प्रति अदू आस्थाका काव्यहै | शोषणमुक्त समाज, सांस्कृतिक .. 
मूल्यो ओर मानवता में उनकी अदूट आस्था थी । उनका दृद विश्वास है कि अंधेरे से युक्त जंगलो 
मै से नदी पार करने पर जीवन का अक्षयवर अवश्य मिलेगा ओर जीवन्‌ श्रम-गरिमा का स्तन्य 
पीकर विकास करेगा । अतः वह कलाकार को उदूबोधन देते है, “कलाकार को पुरुषार्थ होना चादिए 
वह जमीन मे गडकर भी सदा प्रयल ओर पुरुषार्थ करता रहेगा ।' उनके वाक्य मेँ समर्पण का ` 


` स्वर भी बड़ा प्रबल है - 


आत्मा मेरी 
उस ज्वलन की भूमि मेत्‌ स्वयं विघले।. . 
 उनमे वृट-संकल्प की आस्था है, अतः उनका मन विपरीत परिस्थितियां मे भी नहीं टूटता ~ 
ओर न कोई समज्ञौता करता है। वह उस सामान्य जन कं प्रति आस्थावान है जिसके उच्च भालं 
पर्‌ विश्च का भार है जर जिसके अन्तर मे निस्सीम प्यार है । इसीलिए वह कवि का जाहान करते 
तुम कवि हो, वे फंल -चले मूदु गीत निबल मानव्‌ के घर-घर 
ज्योतित हों मुख नव आशा से, जीवन की गति जीवन का स्वर। 

परम्परागत आदर्शो, आस्था व विश्वासो के मलवे से नयीसंस्क्तिका निर्माण करने काउद्बोधन 


.भी उनकी इसी अद्य आस्था ओर समर्पण-भावना का परिचायक है- 


कोशिश करो 
. कोशिश करो 
जीने की 
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6: ` ्चौँदकारमुहरेदरा हे 
जुमीन मेँ गडकर भी। | ः 
जर उन्हे विश्वास है कि कवि के प्रयल विफल नहीं होंगे ~ ' 
बेकार नहीं जायेगा ्‌ य 
` ज॒भीन में गडे हए. देहो की खाक से 
शरीर की मिदर से, धूल से 
खिलेगे गुलावी एूल । 


शर्त केवल यह है कि केवल बौद्धिक जुगाली से काम नहीं चलेगा, कर्मशिलाओं से स्वप्नो की 


मूर्ति बनानी हो गी । इस कर्मनिष्ठा जन्य क्रान्ति के लिए जो निमित्तोपादान उपयोगी है, उनकरा चित्रण 


` ` कवि ने विस्तार सै किया है । .माक्खवादी क्रान्ति हिंसातमक होती है । अतः कवि नाश-देवता कौ 


वन्दना करता है ओर मानता है कि "विना संहार" कं सर्जन असंभव है । इस उग्र क्रान्ति की निन्दा 
वह नहीं सह सकते - ` ८ | | 
४ लावा. कहकर निंदा करके, कोई उसको रोक न सकते 
वह भवितव्य अटल हे, उसको अधियारे में जोक न सकते । . 
क्रान्ति के लिए त्याग करना होगा, सुविधाएं त्यागकर खतरे उठने होंगे, संगठित होना पड गा, 


` संगठन के लिए आवश्यक है किं क्रान्तिकारी यशतिप्सा से दूर रहे, अपने जाप को एक आयुध्‌, 
` मात्र साधन समदने । कवि का विश्वास है कि युग का अंधियारा छटेगा, तमस्‌ की अर्गलां ट्टेगी 
` जौर क्रान्ति होगी । युग के त्रास ओर उत्पीडन को पूरी वास्तविकता ओौर भयावहता के साथ भोगने 


जओौर पचाने के बाद ही युग की अन्तश्चेतना जाग्रत होगी | ्‌ 

मुक्तिबो ध का काव्य सामाजिकता के विभिन्न आयामो को प्रस्तुत करता है । उसमें पूजीवाद, 
साम्राज्यवाद, शोषण ओर अन्याय का विरोध है, नागरिक सभ्यता ओर उसको कृत्रिमता क प्रति 
वितृष्णा है. ग्रामीण कीः सहजता के प्रति सहानुभूति दै, वर्तमानं से व्रिदोह कर नवीन के निर्माण 
का उद्बोधन है । स्पष्ट है कि वह समाज की पीड़ा की उपेक्षा नहीं कर सकं, पर्‌ साथ ही उनके 
काव्य मै उनके अपने मन की गहराइयो में होने वाली हलचल ओर अनुभूति-तरंगो की भी लोकी 
मिलती है। “मानसिक दन्द मेरे व्यक्तित्व मे बद्धमूल है । ˆ मेरी ये कवितार्णु अपना पथ दूढन. 
वाले बेचैन मनकी ही अभिव्यक्ति है ।' उनकी यह दन्दपर्ण मन:स्थिति ओर द्विधा ही उनकी 
आलमग्रस्तता का मूल कारण है । मुरकितिबोध का मन अंधेरे मे धिरा रहता है ओर प्रकाश की योज 
मे भटकता है सन्‌ १६४७ के बाद उन पर फ़्रायड ओर युग के मनोविश्लेषण-शास्त्र का प्रभाव 
पड़ा जिसके फलस्वरूप उनकी अन्तर्मुख दशां ओर भी गहन होती चली गई । उपचेतन का संसार्‌ 


अन्धकारमय होता है, अतः उनके काव्य मे अन्धे कुँ, बावड़ी, समुद्र की तलहटी, पठारों के गड्ढे । 
आपको मिलगे । ड० रामविलास शर्मा ने इस आत्मग्रस्तता के दौ रूप माने है रहस्यवाद ओर 


अस्तित्ववाद । हठयोग की शब्दावली का प्रयोग, ज्ञानमणि ओौर अरुण कमल की चर्व उनकी दृष्टि 
मँ मुक्तिबौध के रहस्यवादी होने का प्रमाण है तो ब्रह्मराक्षस" का अपराध-भावना, पाप-सम्बन्धी 


चेतना से जुड़कर अस्तित्ववादी प्रभाव का संकेत देती है । पर क्या मुवतिबोध सचमुच रहस्यवादी 


ह? यदि रहस्यवाद अन्तः-स्फ़रित अजतुभूति दारा परमतत्त्व का साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति है तौ 


मुकित्तवोधं निश्चय ही रहस्यवादी नही है । वह तो ईश्वरम्‌ विश्वास तक नहीं करते थे । रहस्यवादी 


.. यथार्थ जगत्‌ कौ सत्य नहीं मानता, अतः उसे त्यागता है, पर मुक्तिबोध के काव्य में तत्कालीनं 
समाजं का समग्र चित्रण.है । अध्यात्म-साधना दवारा नहीं विद्रोह एवं पीड़ा की जाग से निकलकर्‌ 
` मानव को सुखी बनाने की लालसा भी उन्हे रहस्यवादी होने से मना करती है। उनके काव्यम .. ~. 


रहस्यलोकं 


यलं कंका वातावरण तौ है पर वह रहस्यवादी नहीं है । मुक्तिबोध पर्‌अस्तित्ववाद एवं माक्सवाद ` 
का प्रभाव तो था, पर उन्हे अस्तित्ववादी या मावर्सवादी कहना असंगत है । वह्‌ अन्ततः वैयक्तिक 


| १ 
काका च ॥ 
> न्क क्क ~ >» --------~---~-~----~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ - 
- ञ्ञ 
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परतिक्रियाओं की अभिव्यंजना करने वाले कवि है । उनकी काव्य-संवेदना के मूल में व्यक्त्ति" न 


` होकर 'मानव' है एसा मानव जौ संघर्षरत है, जो सामाजिकता से जुड़ा है ओर इसीलिए संघर्ष दारा 


समाज को सुखी ओर सुन्दर देखना चाहता है । वस्तुतः उनकी काव्य-संवेदना कं निमणि मेँ एक 
ओर उनके युग की विषम परिस्थितियां थीं तौ दूसरी ओर व्यक्तित्व का अन्तः संघर्ष था | उनका 
आलबोध बाह्य जगत्‌ के यथार्थ बोध से जुड़ा हुजा था । अतः उनके काव्य मे जौ संघर्ष चित्रित 
हे वह अकेले, एकान्तप्रिय, समाज से कटे व्यक्ति का संघर्ष न होकर पूरी जागरूक पीढी का संघर्ष 
डे जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सजग है, प्रयलशील है ओौर आस्थावान है । अतः एसे 
कवि को समाज से विमुख, आत्मग्रस्त नंहीं कहा जा सकता । वह तो जिन्दगी की दलदल ओर 
कीचड़ मे धंस कर विवेक के ज्वलं त सरसिज को तोड़ लाने वाला कवि है जिसकी हेली पर्‌ विवेक 
की जलती हई आग रखी है । एेसा आस्थावान्‌, मानवतावादी, जन की शक्ति मे विश्वास रखने 
वाला, नव-निर्माण की आकांक्षा का दीप संजोने वाला कवि आतमग्रस्त नहीं ट सकता । वह निश्चय 
ही मानववादी है ओरं उसका काव्य यथार्थोन्मुख व्यक्तिवाद का काव्य हे । | 


३. मुक्तिवोध कं काव्य का भावपक्ष 


प्रश्न ३-मुवित्तवोध काव्य मेँ भावनाओं के ज्वार की अपेक्षा विचारों कर दीर्घ दोहन अधिक 
हे! इस कथन पर विचार कीजिए । ४ 

भाव या विचार तत्त्व को कविता का प्राण स्वीकार किया जाता है| उस से सम्वेदना या 
सभ्यरेषण सम्भव हुआ करता है । कविता केवल कल्पना विकास न होकर, विशेषतः आज के सन्द - 





` मै अन्तः बाल दन्द का उदाहरण है । फिर जिसे नई कविता ओर उसमें भी मुक्ति बोध की कविता 


कर अभिहित किया जाता है । वह तो इस सव के सिवाए अन्य कुष्ठ ही नहीं अतः मुक्तिबोध 
के काव्य ओर उसके भाव पक्ष पर विचार करने से पूर्व हमे यह समञ्ञ लेना चाहिए कि मुक्तिबोध 
अपने काव्य की सर्जन-प्रक्रिया को अचेतन व्यापार न मानकर उसे ठोस वास्तविकता का साक्षात्कार 
मानते हे । यह ज्ञात ही है कि मुक्तिबो ध अपने काव्य मँ अपने विविध अनुभवो के परप्रक््य को 
आकार देना चाहते थे ओर यही कारण है कि छोरी-छोटी कविताए नहीं लिख सके । उनकी जो 
छोट कविताएं है भी, वे केवल अधूरी रह गई है या उनकी भाव-सृष्टि संपूर्ण सूपं निर्मित नहीं ` 


हो सकी है। इस संबंध मे उनका एक कथन्‌ हे - “वास्तविकता का एक साक्षात्कार कवि को दूसरे 


साक्षात्कार तक पहुंचा देता है ओर यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, चलती रहती है ।". इस 


तथ्य को उन्होने अपनी एक कविता चकमक की चिनगारी' मे भी इस रूप मे व्यक्त किया 


नहीं होती, कहीं भी खत्म कविता नहीं होती 
कि वह आवेग त्वरित कालयात्री हे । ्‌ 
एक समय मे मुवितिबोध की यह हार्दिक इच्छा थी कि वे अपनी हर्‌ कविता पर एक कहानी 
लिखे । संभवतः वे यह अनुभव करते थे कि इस प्रकार की कविताओं को आत्मा को मान्यता दिला 
सकेगे या अपनी अधूरी कविताओं को सार्थक परिणामों तक ले जा सकेंगे । अपनी पुस्तक "एक 
साहित्यिक की डायरी" मे उन्होने लिखा है -“कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों 


की गतिमयता ै। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथाततत्व भी भाव का इतिहास है }" पर 


वे एसा नहीं कर सके । जीवित रहते तो सम्भवतः अपनी कविताओं की कहानियां लिखते । 


कुछ भी हो, इतना तौ स्पष्ट है कि मुक्तिबोध वास्तविकता को अपने काव्य का एक ९5 


आधार बनाकर चलते है । यही कारण है कि कटु यथार्थः का जितना बोध मुक्तिबोध को है, उतना 
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सम्भवतः उनके खेमे या बाद के भी किसी अन्य कवि को नहीं है । इस प्रकार अपनी कविताओं 
म व्यक्त जीवनानुभंव के जिन दृश्य-तंत्रौ का आधार मुक्तिबोध ने लिया हे, वह दूसरे धरातल पर्‌ 
, भुक्तबोध के जीवनबोध, आधुनिक दवरव ओर इतिहास-बोध को स्पष्ट करना हे । ओर यही कारण 
है कि यद्यपि मुक्तिबोध ने अधूरा जीवन जिया है परन्तु अपनी काव्यरचना मे वे पूरा जीवन प्रस्तुत 
कर पाने मे समर्थ हुए है। | | | | 

उनके काव्य के संवेदन-तत्त्व के. कुष्ठ प्रमुख अभावों इस प्रकार से अंकित किये जा सकते 
है। 


यथार्थ बोध-हम ऊपर कह आये है कि यथार्थ, कटु यथार्थं का जितना बोध मुक्तिबोध को 
है, उतना सम्भवतः किसी अन्य कवि को नहीं है । यह कवि जिस यथार्थ का चित्रण करता है वह 
, जीवन के विविध (सभी) क्षेत्रों से संबद्ध है । कल्पना का यथार्थ न हो कर्‌ भोगे हुए या घटित जीवन 
का यथार्थ है। मतलब कि यह यथार्थ भोगा पहले गया है, व्यक्त वाद मेँ किया गया है। इस 
कवि के समक्ष अतीत, वर्तमान ओर शाश्वत यथार्थो का संग्रह है जौर उसे स्याह पहाड़" की संज्ञा 
देते हए कहता है - , 
| आन .के अभाव के, व फल के उपवास के 
व परसो की मृत्युके ` 
देन्य के, महा अपमान के, व क्षोभपूर्ण 
भयंकर चिन्ता के उस पागल यथार्थं का 
दीखता पहाइ- . | 
स्याह” | + | ्‌ 
दरेजेडी : एक आधुनिक सत्रास-दरेजेडी ओर संत्रास का प्रयोग मुक्तिबोध के काव्यम आधुनिक 
जीवन के पीड़ाबोध के संदर्भ में हुमा है । इस संत्रास के अनेक कारण है । समाज एवं उसकी 


रूढ्ियो,पूर्वग्रह, नियमो, व्यवधानं, वर्जनाओं आदि से जब व्यक्ति का संघर्ष प्रादुर्भूत हो जाए ` 


जओौर वह निरन्तर अवस्थिति में रहने लगे तो वह एक विशिष्ट प्रकार के संत्रास का शिकार बन 


कर, उसका जन्मदाता भी बन जाया करता है, कवि ने इसं संदर्भ मे प्रायः समी कारणों काञाधारखूप॒ : 


मे विवेचन किया है जौर तत्संबन्धी अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया है । आज के परिवेश में 
अभाव, आकस्मिकता, षडयंत्र, उच्छरुखलता हत्यां आदि मरणोन्मुख स्थितियों जौर कुठा, अभाव, 
` तनाव ओौर घुटन आदि को विवशतापूर्वक भोगना पड़ता है । इस सत्य के प्रत्यक्ष बोध कं कारण 

उसके प्रत्येक पहलू को मुक्तिबोधं के काव्य मे स्थान मिला है । कुल मिलाकर कवि संत्रास के 
इन कारणभूत तथ्यो को हमारे सामने रखने मे सफल हुआ दै। एक दो उदाहरण इस विषय म 
, यहा ८. रहे है । पहला उदाहरण “दिमामीगुह धकार का ओरोँगउर्यौँग' नामक कविता से दियाः 

जारहाहै- क ्‌ . . 
. विवाद में हिस्सा लेता हआ मे/ सुनता हू ध्यान से 
~ अपने ही. शब्दों का नाद, प्रवाह ओर / पाता हू अकस्मात्‌ 

` ` ` स्वयं के स्वर मे / ओरांगउ्टाग की बोखलाती हुकृति ध्वनियां 
^. ` एकाएक भयभीत / पाता हू पसीने से सिचित. / अपना यह नग्न मन्‌ , 
ˆ मुक्तिवोध के काव्य मे इस आंतरिक सन्त्रास के साथ-साथ बाह्य परिस्थितियों से उद्‌भूत 


 संज्ास भी जुंडा हआ है । इसके कषठ विशेष पक्ष इस प्रकारहै -भौतिक अभाव की त्रासदी, वैज्ञानिक ` 


"१16 


“विक्रास ओर मनुष्य की चेतना, अतिशयं विरोध ओर योत्रिक प्रभुत्व । इसे स्पष्ट-क्ररने के लिए 
` सवि कापा, ति काकलः = ` 


भ्ये 
न्क श 
न -----~ ~ --- --- -- --~ ` जका 9 सा 
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पंसत्वहीन नर का विकास। / ये सूर्य-चन्र 
, नभ-वक्ष लुब्ध, / वे अमित वासना कं शिकार । 
. वे गगन दीन / वे रसिक रुग्ण, | 
पुंसत्वहीन वेश्या-विहार । / इनका प्रकाश / जग के विशाल 
शव का सफेद परिधान साफ । ्‌ | 
हे त्यक्त देह / आत्मा अदेह / उड चली गटर से वनी साफ । (विहार) . 
विरोध ओर विद्रोह-मुक्तिबोध की कविता वैविध्य ओौर विरोध से परिपूर्ण कविता है । वस्तुतः 
उसका उद्भव ही विविध विरोधो की यन्त्रणा मे भी अनुभूतियों से हुआ है । इसी कारण उनकी 
कविता मे यंत्रणा, त्रास, भूख, पीडन, मृत्यु, दरिद्रता, सामाजिक उलञ्नों का आशावाद ओर्‌ 
साथ-ही-साथ एक विचित्र अवसाद ओर नैराश्य की कथा भी है | अनेक अन्तकथाओं कं सूत्र 
क रूप मै मुक्तिबोध की कविता मे एक साथ ही अनुकूल ओर प्रतिकूल जीवन-विधान के अनुभव 
मिलते है । इस प्रकार विरोध कीञनेक दिशँ उनके काव्य मै मिलतीहैं । काव्य मै उन्होने आन्दोलन' 
क्रान्ति" आदि शब्द प्रयुक्तः किए है | उनका स्पष्ट प्रयोजन एक जड समाज मे खोए हुए इन शब्दों 
की सही स्थिति को खोजने का था | मुक्तिबोध के जीवन प्रसंग लिए जाँ तो हम देखेंगे कि उन्होने 
अपने समाज, अपने इतिहास, अपने अस्तित्व ओर अपने आप से कितनी लड़ाई लड़ी है । अपने 
आप से लडने की इस लडाई मे उनका सही विरोध ओर विद्रोह व्यक्त हुआ है । उनकी अंधेरे 
मे शीर्षक कविता उनके अपने अन्दर की इस लडाई की प्रतीक कविता है, जिसमे घोर अवसाद 


। ओर घोर विद्रोह के तत्व पूर्णं समानता से भरे मये है । उस कविता मेँ हमे मुक्रितिबोध एक अन्वेषक 


के रूपमे लगते है- 
इसलिए मै हर गली में / ओर हर सड़क पर 
दलोक.्लोक पर देखता हं हर एक चेहरा प्रत्येक गतिविधि / प्रत्येक चरित्र 
व हर एक आत्मा का इतिहास / हर ` एक आत्मा का इतिहास 
हर एक देश ब राजनैतिक परिस्थिति / प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्शं 
विवेक प्रक्रिया कियागत परिणति / खोजता हू पठार ` पहाड़ सुन्दर ! ! 
जहां मिलं सके मुद्चे / मेरी वहं खोयी हई / परम अभिव्यक्ति अनिवार / आत्मा । 
इस प्रकार यह कवि भावना ओर बुद्धि-दोनों ही स्तो से विरोध करता हआ प्रतीत होता 


हे । यह विरोध कर्ी-कहीं व्यक्ति की मूल प्रकृति से भी जा टकराता है । फलस्वरूप हम देखते 


हे कि यह विरोध जौर विद्रोह चरित्र एवं व्यक्ति की मूल प्रकृति से लेकर संपूर्णं सामाजिक व्यवस्था 

तक प्रसारित है। एेसा संशिलष्ट काव्य-स्वरूप हमे किसी अन्य कवि में. नहीं दीख पड़ता । 
आल्लोचन-सामाजिकता ओर वास्तविकता के निर्वाह के साथ-साथ मुक्तिबोध अपने क्राव्य 

मै स्वयं अपने लिए भी सचेत रहे है । “सैल्फ कांशसनेस' का यह भाव उनकी अनेक कविताओं 


` -मेदेा जा सकता है । अधिकतर एेसे अवसरों पर कवि ने आत्मालोचन अधिक की है । आत्मलोचन 


मे उन्होने स्वयं को कई स्थलों पर विशिष्ट भी सिद्ध किया है किन्तु ध्यातव्य तथ्य यह है कि अपने 


` इस निष्कर्ष मे उन्होने कहीं भी अहंकार का आश्रय ग्रहण नहीं किया । निरर्थक भावुकता भी एसे 


स्थलो पर देखने को नहीं मिलेगी । एक उदाहरण यह टै - ्‌ < 
. भैं केवल तुम पर जीवित हू/ मेरी सास, किन्तु तेरा तनः 
मेरी आस ओर तेरा मन, / तू हे हदय ओर में लोचन 
भ है पूर्ण, अपूर्ण ब्चेलकर । / भे अखण्ड, खण्डित प्रतिभा पर । 


` सं भती आंखों क अन्दर ज्योति गुप्त हू / भे भेले अन्तर के तल अं 
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्‌ घन सुषुप्त आत्मा प्रतप्त हू । / में हू नघ्र धूलि के कण-सा 

मै अजस्र पृथ्वी के मन-सा, / धन मृत्कण में सृजन-क्षण मे, 

मालनों मे रह अग्नि-विन्ु हू, / जीवन की सौदर्य-शाति मे 

नभोविहारी शरद-इन्दु ह्‌ । ॑ (सुजान देणा) 
व्यंग ओर विद्रूम-सामाजिकता ओर वास्तविकता तथा उससे कतिपय पक्षं का आधार 
ग्रहण कर निर्मित होने वाले काव्य मे व्यंग्य ओर विद्रूप का अंतभूत हो जाना स्वाभाविक ही है। 
वस्तु-सत्य तो यह है कि नई कविता का जल ही वस्तुतः जीवन के विद्रूप वैषम्यौं का व्यंग्यमय 
प्रत्यंकन के लिए, उसी अर्थ मे हज ! इस काव्य वैशिष्ट्य के लक्ष्य अनेक हु कस्ते है- 


विविध परिवेश, मूल्य, राजनैतिक-सामाजिक स्थितिर्यो आदि । कवि ने इस क्षेत्र मे शून्य तक पर्‌ 
भी व्यंग्य किया है । यह शून्य बहरा है, किसी की नहीं सुनता । एक परिवेश पर व्यंग्य इसप्रकार ¦ 


है- 
गधी की मूर्तिं पर / वेटे हुए घुग्धू ने / गाना शुरु किया, ` 
हिचकी की ताल पर ` ` / टे्तीफून-खम्भों पर थमे हए तारो ने 
सदे के टरक-काल सुरों में / धरना ओर अनञ्जनाना शुरु किया । 
रान्नि का काला-स्याह / कन-टोप पहने हए / आसमान वावा ने हनुमान-चालीसा 
इस प्रकार उनकी सारी कविता ही व्यंग्य-विद्रूप का एक जीवन्त दस्तावेज बन कर रह गई 
हे। ५ ¢ 


4 असुरक्षित जीवन का भाव-डो ० रामविलास शर्माके शब्दो मे मुक्तिबोध की कविता असुरक्षित 
जीवन 4 कविता है । उसमे भावबोध की अस्थिरता ओौर विचारों की उलञ्लनःभी है । यह बिलकुल 


८ ठीकहै । असुरक्षा का भाव नियमबद्ध जीवन को तोड़ कर र देता है । इस कवि की कविताओं 


को रखने से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है] एक उदाहरण लेकर इस बात को स्पष्ट करगे - 
| धनी. रात, वादल रिमक्षिम ठै, दिशा मूल, निस्तब्ध वनातरः 
व्यापक अंधकार मे सिकुडी सोयी ` नर - की वस्ती, भयकर 
हे निस्तव्य गगन, रोती-सी सरिता-धार ` चन्ली घटहराती, 
जीवन-लीला की समाप्त कर मरण-सेज पर है' कोई नर। 
वहत॒ संकुचित ` छोटा घर है, दीपालोकित फिर भी धुधला, 
वधू मूर्चछिता-पिता  अ्ध-मृत इुलिया माता स्यंदन-हीना 
... . धनी रात, बादल रिमिञ्ञिम -हे, दिशा मूक, कवि का मन गीला । 
यहां त्यु का भाव कवि को ग्रस्त किए हुए है । मृत्यु ओर नाश के सभी उपकरण उन्होने 
यहां एकत्रित कर दिए है । यह असुरक्षा का भाव मन में ही दीर्घं ओर गहन होती गई है । इस 
आलमग्रस्तता के बावजूद वह फिर भी अपने आत्म संवेदन क माध्यम से समाज के व्यापकतम छोरों 
को ष्ूने लगा है । यद्यपि मुक्ति बोध निसर्ग के निःसंग अकेले भरकमे वाले कवि है ओर उनकी 
` लम्बीःलम्बी कविताओं मँ विस्तार ओर सूनापन है, भटकन है, खोज है, अकेलापन है, कुहासा है 


जर कुह्यसे कं नीचे की हलचल है जो असुरक्षा की भावना के प्रमुख तत्त्व कहे जाः सकते है फिर 


श्री उनकी कविताओं की घटना प्रधान आत्मगते असुरक्षा की भावना के साथ-साथ समाज को भी 
` संग लेकर चली दै । अतः यह कहा जा सकता है कि मुकव्तिबोध कथाओं से कविता व्यंजित करते 


इनत प्रकार हम देखते है कि मुक्तिबोध के काव्य मे आज क स्प्व्‌ के परिवेश के अभाव . 
आकस्मिकता, षडयंत्र, उच्छंखलता, हत्या, कुण्ठित मानसिक स्थितिर्यो, तनाव, घुटन, संत्रास आदि . ` 
तत्व घनीभूत रूप मे अन्तर्भूत ह 1 इसे इस प्रकार भी कलहा जा सकता है किमुक्तिबोध ने आधुनिकः: ` 


क #ै 
वि 111 


म --- 
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की इन विशेषताओं के सामाजिक कारणो को उदूघारित करने का प्रयास अपनी कवितां मेँ किया 
टे ओर इन तत्त्वो को अपने कृत्तित्व के रूप मे अपनाया है । एक आलोचक कं शब्दों मे आधुनिक 
जीवन की वास्तविकता का इतना सुन्दर काव्यात्मक ओौर वैचारिक रूप से वैज्ञानिक विश्ते षण हिन्दी 
मं कोड्‌ भी अन्य लेखक कदाचित्‌ नहीं कर पाया है । यही कारण है कि हम उनकी कदिताओं 
मं सर्वत्र इसी प्रकार की गति देखते है । स्थिरता उनमें नह है । इस सम्बन्ध मे हरिनारायण व्यास 
ने कुछ बहुत ही उपयुक्त विचार प्रकट करते हए कहा है - “उनकी कविताएं चलती है अथवा कहिए ` 
ले चलती है । हर थोडे विराम के बाद नई परिस्थितियों के सामने पाठकं होता है ओर वह उन 
परिस्थितियों की असाधारण स्थितियों से अभिभूत हो उठता है । उनकी कविता मे कुतूहल है; विस्मय 
हे । कलाकार को मुक्तिबोध एक कार्यकर्ता के रूप मे मानते है । आधुनिक जीवन के अभिशापो 
को मिटाने के लिए सांस्कृतिक स्तर पर कलाकार ओौर कला का भी"एक दायित्व है इसीलिए वे 
लेखन-कार्य को एक नियोजित सचेत, सप्रयल कर्म मानते है /' आगे चलकर इसे स्पष्ट करते हए 
हरिनारायण व्यासं ने कहा है -““मुक्तिबोध मूलतः लोकहितवादी चेतना के कवि हे |” इधर दूधनाथ 
सिंह नै अन्य शब्दों मे इसी बात को इस प्रकार कहा है" मुक्तिबोध की चेतना सामाजिक शुभ 
से. संपृक्त हे |" ्‌ . 

{० रामविलास शर्मा ने २१ दिसम्बर, १६६६ के धर्मयुग' मे प्रकाशित अपने एक लेख 
मुक्तिबोध का आत्म संघर्षं ओर उनका कविता" मे मुक्तिबोध के काव्य की चेतना के संध मे 


 कष्ठनवीन मतव्यक्त्‌ किएह जिनकी ओर प्रबुद्ध पाठको काध्यान गया है । वे कहते है --“मुक्तिबो ध 


की अंतमुंख दशा हे, अन्तर्‌ चेतना मेँ इूबने के उनके प्रयास । ये दशार्णं गहनतर हती है बाहर 
की दुनिया मेँ मार खाकर अपने भीतर समाज ओ. ब्रह्माण्ड का रहस्य दूढने से । आल्मग्रस्तता का 
एक रूप है रहस्यवाद, दूसरा रूप है अस्तित्ववाद । आसमग्रस्तता के बावजूद ओर उसे साथ लिए ` 
हए मुक्तिबोध के आत्म-संवेदन समाज के व्यापकता का समन्वय करने का प्रयल करते है ।' इस 
प्रकार का समन्वय ओर इस प्रकार के प्रयल निश्चय ही ओर कहीं भी सुलभ नही है । - 

कवि शमशेर बहादुरसिंह का मत भी द्रष्टव्य है -““मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमा लोँघकर 
प्रगतिवाद से माक्सीं दर्शन ले, प्रयो गवाद के अधिको हथियार संभाल, ओर उसकी स्वतंत्रता महसूस 
कर, स्वतंत्र कवि-रूप, से, सव वादों ओर पायियीं से ऊपर उठकर, निराला की सुथरी ओर खुली 
मानवतावादी परम्परा को बहुत जगे बढ़ाया ॥" यहां तक तो टीक है, लेकिन जाज अनेक आलोचक 
मुक्तिबोध ओर निराला पे बहुत-कुषठ साम्य देखने लगे है । उदाहरणार्थं नरेश महेता का यह मत 
हे किं मुक्तिवौध नयी पीट कं निराला है ओर उनमे बहुत साम्य है । वस्तुतः यह मत ठीक नहीं 
है । जीवन संघर्षो ओौर साहित्यिक परिस्थितियों की दृष्टि से निस्संदेह यह बात कही जा सकती 


,है; उदाहरणार्थ से दोनों कवि अपने प्रारम्भिक वर्षो मे सबसे अधिक उपेक्षित रहे ओर बाद मेः सबसे 
 . अधिक पूजित हृए ओर लोगो ने उन्हे पहचानने की कोशिश शीघ्र ही नहीं की । किन्तु जहां तक 


काव्य के संदर्भ का प्रश्न हे, समग्र निराला" की समग्र मुक्तिबोध से तुलना नहीं की जा सकती । 
वैसा करना किसी भी प्रकार उचित भी नहीं कहा जा सकता । , ` | | 
अन्त मे हम इतना जौर कहना चाहेगे कि मुक्तिबोध की कविता अत्यंत सशक्त रूप मे 
पाठको को प्रभावित करती हे जर्‌ छायावाद से लेकर अव तक - नई कविता तक जो विकास हुआ 
है, उस प्रवाह से मुक्तिबोध की कविता बिलकुल पृथक्‌ हे | यही उनके काव्य की महानता रै किन्तु ` 
इतने पर भी हमें यह ध्यान मेँ रखना होगा कि मुक्तिबोध के काव्य ओर काव्य-संसार' का 
अभिशंसात्क मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योकि काव्य सभी गरिमावाची' अयथार्थ तत्वों से 
परे है । मुदितिबोध ने अपने समय कँ उस संसार को अपने काव्यवृत्त में लिया है जिसका स्वरूप 
किसी भी तरह के आदर्श को स्वीकार नही कप्ता। यही तथ्य उन्हे नई कविता या प्रयोगवादी ` 
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कविता के अन्य समस्त कवियों से सर्वथा अलग भी कर देता है । मुक्तिबोध की अपनी सारी ऊर्जा 
अपने-नितान्त निजी कथानकीय अनुभूतियो को काव्यमय आयाम देने मे खप ओौर चुक गई । उस 
खपे -चुपे या मूर्तं रूप उनकी कविता है - कवितो-रूप में रह सका टै, यह निश्चय ही एक बडी 
बात है। त स 


60 


(व पर 0.1 


 . प्रन ४-मुक्तिवोध के काव्य का कला-पक्ष उनकी नई चेतना को प्रभावित हे। इस कथन 
की परीक्षा करते हुए । उनके काव्य-शिल्य की विशेषताओं का निरूपण कीजिए । 

` ` कलापक्ष, कलाशिल्प, कथ्य-शिल्प ओर अपिव्यक्ति-शिल्प जैसे अनेक शब्द अकादमिक स्तर 
पर किसी कृतिकार्‌ के कृतित्व के बाह्य पयवरणोौं के परिक्षण के लिए आज प्रयोग में लाए जाते 
है । इस कसौटी पर कसकर देखने की स्थिति में मुक्तिबोध की कविता मे तीन तत्त्वो की उपस्थिति 
को प्रायः सभी आलोचको ने स्वीकार किया है । ये तत्त्व है -सौदर्य-बोध, व्यापक-गहन अनुभूति 
ओौर उपयोगी दर्शन । जहौँ तक शिल्प के संदर्भ मे सौदर्य-बोध के विवेचन का प्रश्न है, उस के 





 . समबन्ध में मुक्तिबोध के अभिमतों से भी परिचित हो तेना चाहिए जो कि एक ठीक दिशा है । 


एक स्थल पर वे कहते है - | | 
` “जडीभूत सौदर्याभिरुचि के फलस्वरूप ही कुष्ठ साहित्यिकं समाज शास्त्री अपने टर के बाहर 
के क्षेत्र मेँ, प्रचलित नयी काव्य-समृद्धि में विद्रूपता के अतिरिक्त कुष्ठ नहीं देखते ।* भाव यह कि 
` सौदर्याभिरुचि का प्रवहमान होना एक स्वस्थ लक्षण है ओर मुक्तिबोध इस विषय मे पाठक को 
पहले ही चेता देते है । यही कारण है कि शिल्प मे आत्मपक्ष ओर वस्तुपक्ष-दोनों का समन्वय 
` वे अभीष्ट मानते है । वे इस बातःपर बल देते है कि अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करता हुआ कवि 
अवश्य अपने शिल्प को भी मांजे किन्तु वह मात्र चित्रकार न हो । इस प्रकार मुक्तिबोध दोनों 
ही मेँ एक-दूसरे का अंतर्भाव स्वीकार कर लेते है । कोरे शिल्प से उन्हें चिढ़ है, क्योकि वस्तु की 
उपेक्षा असंभव है, वस्तु रे हीन शिल्प अनर्थ है । इसीलिए कहा गया है कि मुक्तिबोध कीः 
अभिव्यक्ति-शैली सुनियोजित, सुव्यवस्थित जौर सुसं बद्ध होती है । इसका कारण संभवत यह भी 
है कि, मुक्तिबो ध कदाचित वस्तुवाद ओौर विज्ञान के आधार पर एक साहित्य-दर्शन का निर्माण करना . 
चाहते थे। इसीलिए उनकी कविताओं मे एक आन्तरिक व्यवस्था विद्यमान है । 
इस कलात्मक सौन्दर्यबोध का विवेचन करते हुए सबसे पहले हम मुक्तिबोध के काव्य-बिम्बो 
पर विचार करेगे! - ॑ 
१. बिम्ब-विधान-काव्य मे.भावां-विचारो के मूर्तिकरण की प्रक्रिया सबल सटीक बिम्ब की 
योजना से ही पूर्ण हआ करती है । मुक्तिबोध इस तथ्य से परिचित थे। अतः बिम्ब-सृष्टि का 
उन के काव्य में अपना एक वैशिष्ट्य है । यथार्थ के स्पष्टीकरण के लिए मुक्तिबोध बिम्बो का 
आश्रय लेते है । वे एक सशक्त बिम्ब उठाते है ओर फिर बाद मे विम्ब पर बिम्ब आते चते जाते 
है । इससे नें के सम्मुख बिम्ब ही नहीं श्लिष्ट चसंलचित्र का भी निर्माण होता है किन्तु इसमें 
एक दोष भी है ओर वह यह कि सशक्त बिम्ब या तो अस्पष्ट हो जाता है या खंडित हो जाता | 
है । बिम्बं के प्रति मुवित्तिबोध का एक विचित्र प्रकार का मोहे इसक्षेत्र मे ओरौ ग उयो ग, ब्रह्मराक्षस, 
रामकथा, लकड़ी बीनती हुई मौ, भैरव, पीपल, आंगन आदि को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते 
है । मुक्तिबोध ने इनका कलात्मकं संयोजन रुचि ओर प्रभाव, दोनों ही दृष्टयो से कियाहै । जिस ` 
प्रकार टी० एस० इलियट कं बारे मे.कहा जाता है कि.उनका काव्य उस कक्ष की भांति है जिसमे 
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अनेक दर्पण विभिन्न पंक्तियों मे सजा कर रख दिए गए है उसी प्रकार यही बात बिम्बो के सन्दर्भ 
मे मुक्तिबोध के काव्य के संबंध में भी कही जा सकती है । निश्चय ही उनका काव्य विभिन्न 


` दर्पणो का विचित्र संयोजन है । कुष्ठ उदाहरण इस संदर्भ मे द्रष्टव्य है - 


सामने है अधियाला ताल ओर / स्याह उसी खाल पर 

संबलायी चादनी । / या / -अधेरे कीः काली स्याह 

शिलाओं से वनी हई / भीतो ओर अहातों के; कांच दुकडे जमे हुए 

ऊंचे-ऊँचे कधों पर / चांदनी की फेती हई संवलायी आलरे 

यह बड़ी ही आसानी से स्पष्ट हो जाता कि इस प्रकार के प्रसंगो मे उनके प्रायः सभी विम्ब 

प्रतीकात्मंक वैशिष्ट्य को लिए हृए हैँ । अगर मुक्तिबोध.के काव्य की पूरी विम्ब-सूची एकत्रित 
की जाए तो एक तथ्य पाठक के समक्ष उभर कर्‌ आएगा कि उनके अधिकांश बिम्ब मात्र दृश्यांकन 
लिए प्रयुक्त नहीं हुए है, वरन्‌ वे प्रतीकात्क वैशिष्ट्य की पूर्ति के भी साधन प्रमाणित हो सके 


अपनी एक कविता "एक स्वप्न-कथा' में मुक्तिबोध कहते हैँ - 
इसीलिए, मेरी ये कविताएं / भयानक हिडिम्बा हे, 
वास्तव की विस्फारित प्रतिमाण / विकृताकृति-विम्बा हे । 
यहां कवि ने अपनी कविताओं को जौ हिडिम्बा विशेषण दिया है । उससे उनकी विम्बात्मक 
कविताओं में निहित विरूपता ओर आतंक का कुल भाव भी स्पष्ट हो जाता है । कटु यथार्थं के 
रूपात्मक पक्ष ओर भावात्मक पक्ष का चित्रण कवि ने इसी प्रकार के बिम्बों के माध्यम से किया 
है| यहां तथ्य-स्पष्टीकरण के लिए दौ उदाहरण दिए जा रहे है - 
(अ) रूपातमक पक्ष जर बिम्ब-सुष्टिः 
घनी रात बादल रिमिञ्ञिम है, दिशा मूक, निस्तब्ध वनातर 
व्यापक अधकार में सिकुडी सोयी नर की वस्ती, भयंकर 
हे निस्तब्ध गगन, रोती-सी सरिता-धार चली घहराती, 
जीवन-लीला की समाप्ति कर मरण सेन पर है कोई नर। 
(आ) भावात्मक पक्ष ओर बिम्ब-सृष्टिः 
सामने ही तिकोनी पहाड़ों के सिर पर / गोल स्याह खुरदरा 
बहुत बडा सिफर एक / लेटा हे खामोश । 
जहोँ तक एेद्िय-बोध संपन्न बिम्बो का प्रश्न है, मुक्तिबोध के काव्य मेँ यद्यपि रूपाश्चित 
बिम्बो क प्राधान्य है किन्तु साथ-साथ ध्वनि, स्पर्श आदि बिम्बो का भी प्रचुर सद्भाव है | उदाहरणार्थ 
ध्वनि रूप ओर स्पर्श का एक संश्लिष्ट विम्ब इस प्रकार है - 
भुसभुसे उजाले का फुुसफुसाता षड्यत्र। 


इन स्वीकृत शास्त्रीय बिम्बो के साथ-साथ कवि ने अपने आधुनिकं बोध के बल परद्स 
` वैज्ञानिक युग का परिचयं देने वाले अनेक सशक्त ओर नितान्त मौलिक बिम्बो का भी प्रयोग किया 


है । मुसकराने वाले विज्ञापन, धधकते हुए पोस्टर, मोर्यार, आर्टिलरी, लकड़ी का रावण आदि इसी 
प्रकार के कवि विरचित नितान्त मौलिक विम्ब है 
इस प्रकार एक उदाहरण द्रष्टव्य है - ¦ 
उनके पीछे चल रहा / संगीन नोकों -का चमकता जगल, 
चल्‌ रही पदचाप, ताल-बद्ध दीर्घं पाति / टैक-दल, मोटर, आर्टिलरी, सननद्ध 
धीरे-धीरे बद रहा जुलूस भयावना, / सेनिको के पथराए चेहरे 


चिदे हए, शुलसे हए, बिगड़ हए गहरे । 


20 . चदकार्मुहटेदराहे 
इस सम्बन्ध मे हमे एक दो बातें ध्यान रखनी होंगी । पहली तो यह कि मुक्तिबोध के बिम्ब ` 
काव्य की सामाजिक अनुभूति की साधनता के कारण विद्रूप बन गए है क्योकि कवि उनका यथावत्‌ 
चित्रण नहीं करता बल्कि अपने कटु अनुभवो कं माध्यम के रूप मेँ ग्रहण करता है ओर दूसरी 
बात यह है कि वह कटु यथार्थ को ही इनके साधन से मूर्त ख्प देता है । इस आधार को समञ्ज ` 
तेना चाहिए । तभी उनकी गहराई तक पहुंच संभव हो सकतीदै। 

२. प्रतीक योजना-मुक्तिबोध अपनी फेटेसी' मेँ प्रतीको के माध्यम ग्रहण करते है ओर 
प्रतीकं को मानवीकरण ओौर प्रतिमाओं से सजाते है । भाव यह कि जौँ उनके बिम्बो मै प्रतीकात्मकं 
वैशिष्ट्य है वहँ उनके प्रतीक मे बिम्बो का गुणात्मक वैशिष्ट्य भी है । आश्चर्य है कि मुकितिबोध 
क] व्यवहृत एक ही शब्द (कोई भी) अपने आप मेँ बिम्ब भी है जओौर प्रतीक भी। कला केक्षेत्र 
मे एसी सिद्धि सम्भवतः अभी तक किसी अन्य कवि को प्राप्तनही हो सकी है । इसक्षेत्रमे मुव्तिबोध 
अकेले हे दूसरा कोई कवि अभी तक टक्कर मेँ नही आ पाया है| | 

मुक्तिबोध के मन पर पौराणिक प्रतीकं ओर अधिक कल्पनाओं का गहरा प्रभाव है । “रावण 
को जलाए जाने वाले काठ के मन्‌ के रूपमे चित्रित करते है जो हमारे पारम्परिकं मरे हुए दहनासुर 
सामूहिक व्यक्तित्व की प्रतिमा मात्र रह गया है । दशेन्द्रियौँ उसके दस सिर है ओर वह निश्चेष्ट 
अचेत संज्ञाशून्य जडवत्‌ हो गया है । इस बदलते हुए युग का द्रष्टा मात्र । उसकी आंखो के नीचे 
की दुनिया एक कुहासे के कबल के नीचे हलचल ओर आन्दोलन करती हुई दिखाई देती है । इसी 

प्रकार क्रह्मराक्षस' हमारा पौराणिक ओर अचेतन मन है जो हमारे समाज के अश्वत्थ वृक्ष पर वैठा 
हाहे । ओरोगउर्यँग, हमारी नैसर्गिक अविकसित दुर्दमनीय पाशवी वृत्तियों की मूर्तिद । मुकितिबोध 
` गांधी ओर तिलक. के पुतलो को भी प्रतीक के रूप मेँ प्रयुक्त करते है ओर अपना अर्थ पाठक 
तक पहुंचा देते है। इसी प्रकार लोककथा, किंवदन्तियां, मुहावरे लोकोक्तियाँ, कपडे फांडती हुई 
नारी, गांधी जी की टूटी चप्पल, घग्घ, शादी, बारात, सिफर आदि सब के सब उनके उपकरण प्रतीक 
वन जाते हं । इूबता चोद्‌" नष्टरायः परंपराओं वाले युगादर्श का प्रतीक है, श्वँद का मँह' टेढ़ा , 
प्राचीन सौँदर्याभिरुचि के विघटन का सूचक है ओौर शून्य" बर्बर आदिम प्रवृत्ति है । एक उदाहरण 
'-शन्य^से- । | | 
4 भीतर जो शून्य . हे / उसका एक जवड़ा हे, 
जवडे में मांस काट खाने के दाति है; 
उनको खा जाएगे, / तुमको खा जाएगे | 
. इन नवीन प्रतीको के साथ-साथ मुक्तिबोध के काव्य मे अनेक परम्परागत शास्रीय प्रतीकं 
भी अपने नये आयाम्‌ एवं आधुनिक गरिमा को लेकर्‌ व्यवहृत हुए है। धूमकेतु" (भेरी आंखों ` 
मे धूमकेतु नीचे) अनिष्ट का प्रतीक है, एकलव्य (मै एकलव्य हूँ जिससे ज्ञान के बंद दरवाजे 
से टी प्राणाकर्षक प्रकाश देखा है) एकातिक साधना ओर आस्था का प्रतीक तथा 'उल्का' (उल्काओं ` 
की पंक्तिर्यो काव्य वन गड) ध्वंस का प्रतीक है । कुठ अन्य प्रतीक इस प्रकार है ~ चौराहे (मुद्ये . 
कदम कदम पर चौराहे मिलते है) विभिन्न सिद्धान्तो ओर्‌ तर्कवाद के लिए प्रयुक्त हआ है, स्याह" . 
उदासी के लिये ओर धुग्धु" सर्वनाश के लिए प्रयुक्त हृञादै।. ~ 2 
३. मिय-मुक्तिबोध कं प्रतीक अधिकांशतः मिथो का सृजन करने वाले है । उदाहरण के 
` लिये जब मृुक्तिबोध' श 1 मै ८ हए कुष्ठ ब्रह्मराक्षस ने गांधीजी 
की टूटी चप्पल पहन ली" -तौ वै एक प्रतीक को जन्म देते है किन्तु जब वे एक घटना 
कारूपदे देते है ती मिथ का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है- (1 8 ४ 
` «~ मानव मस्तक मं से निकले / कुछ ब्रहमरा्षसों ने पहनी / गांधी जी की टूटी .च्यल, 
हरहरा उटा यहं पीपल तन / हंस पड़ा ठाकर, गर्जन कर, गौव का नि 


च = 


¢ 


चोद कामृंहटेढरा है । " | 21 


तब दूर, सुनाई दिया शब्द जा" जं ! , ¦ । 
यहाँ पीपल के हरहरा उठने से मिथक की सृष्टि होने लगती है । हम ऊपर यह कह आए 
है कि इस कवि के मन पर पौराणिक प्रतीको ओर मिथक कल्पनाओं का गहरा प्रभाव है । लकड़ी 
का बना रावणः ब्रह्मराक्षस" ओर दिमागी गुहान्धकार का ओरौँगउर्यँग' आदि कविताओं में हम 
मिथक-सुष्टि का अविरल प्रवाह पाते है । ग = 
४. अप्रस्तुत योजना-मुक्तिबोध ने इस दिशा में भी अपने गहन व्यक्तित्व का गहन परिचय 
दिया है । उन्होने अप्रस्तुतों के क्षेत्र में यद्यपि विकसित प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी अप्रस्तुतों का 
पयप्ति प्रयोग किया, है किन्तु जंधानुकरण उनमें नहीं है । अपनी मौलिकता एवं नवीनंता को अक्षुण्ण 
बनाए रखते हुए उन्होने इस प्रकार के प्रतीको को नवीन संदर्भो मे प्रयुक्त किया है ।. अधिकांश 
अप्रस्तुतों की पृष्ठभूमि में तीव्र यथार्थ बोध ने काम किया है | इस प्रकार्‌ हम कह सकते है कि 
उनके प्रत्येक प्रयुक्त अप्रस्तुत का कोई न कोई संदर्भ है । कोई-भी अप्रस्तुत अकारण नहीं हे | 
एक उदाहरण है - | 
वेचैनी के संँपों को मैने छाती से~रगडा टै। | ू 
यहाँ बेचैनी के लिए सोँप-एक बहत ही उपयुक्त अप्रस्तुत है । मुक्तिबोध ने कुष्ठ चौका 
देने वाले अप्रस्तुतों की भी सृष्टि की है । उदाहरणार्थ - आत्मा की कुतिया", अतं कं जालौ से" 
आदि । कुल मिलाकर कहना होगा कि मुक्तिवोध के अप्रस्तुत सर्वत्र व्यंजक है, उनमें मौलिकता 
भी है ओर उनमें ओौचित्य का पूर्ण सहभाव विशेष द्रष्टव्य है। | 
५. भाषा शेली-मुक्तिवोध के अनुसार भाव के साथ ही भाषा भी बदल जाती है । अभिव्यक्ति 
के स्तर तक आते आते मनोमय तत्त्वों मेँ परिवर्तन हौ जाता है ओौर स्वाभाविक रूप से भाषा मे 
भी कुछ परिवर्तन आ जाता है । यह मान्यता उनक काव्य पर सर्वत्र लागू होती है । मुक्तिबोध 
की कविताओं मै काव्य विषय के अन्तर से भाषा के परिवर्तन के स्तर को समज्ञा जं सकता हे । 
यल हम दो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे है । पहला उदाहरण नाश देवता" शीर्षक कविता से है ओर 
दूसरा एक आत्वक्तव्य से - ्‌ | 
(आ) हे रहस्यमय, ध्वंस महाप्रभु जो जीवन्‌ के तेन सनातन, 
तेरे अग्निकणों से जीवन, तीक्ष्ण वाण से नूतन सर्जन । 
` हम धुटने पर, नाश देवता ! वैठ तुञ्जे करते है बदन, 
मेरे सिर पर एक पैर रख नाप तीन जग तू- असीम बन । 
(आ) अधियाली गलियों मे घूमता हे, / तडकं ही रोज 
- कोई मौत का पठान / गता है जिन्दगी जीन का व्याजः 
अनजाना कर्ज / मांगता है चुकारे मे, प्राणों का मांस । | 
` मुक्तिबोध के काव्य मे अज्ञेय की ही भोति अनेक संस्कृत तत्सम शब्दौ का प्रयोग हु है, 
किन्तु काव्य के अनेक स्थल एेसे भी है जिनमे एक भी संस्कृत तत्सम शब्द्‌ का प्रयोग नहीं मिलता । 
अंग्रेजी के अनेक शब्द भी इनके काव्य मे जा गए है एेसे अधिकांश शब्दों का अप्रस्तुतों के रूप 
मै प्रयोग हुजा है । अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग की ओर्‌ से भी कवि ने अपना मुंह नहीं मोडा 


` है । उनकी भूल गलती शीर्षक एक कविता मे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विशेष द्रष्टव्य है- 


दिल में अलग ज वडा अलग दाढ़ी लिये, 
दुमुहेषने के सौ तनुवो की बुजुर्गों से भरे, 
` दद्ियल सिपहसालार संजीदा सहम कर रह गये. ! । 
जहौ तक विद्रूप के वर्णन का प्रशन है, एेसा करते समय कविवर मुक्तिबोध ने अधिकांशतः 


देशज. शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया है। 


न्न 
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भाषा कं सम्बन्ध मे मुक्तिबोध का विशिष्ट प्रयोग ध्वन्यात्मकता है । घून का टप्प टप्प 
टपकना, टाइप का तड तड तड़ातड़ तड' करकं रकित होते हृदय का ठक्‌-ठक' करना, फडफडाते 


- प्रक्षयो को बीट का टिप टिप करना जदि शब्दो का ध्वन्यालसकं प्रयोग मुवितिबोध ने पूर साफ़ल्य 


से किया है । फिर भी यह कहा जाता रहा हे कि मुक्तिबोध के गद्य की भाषा सधी हइ, तर्को पयुक्त 
तथा प्राजल हे ओर उनके काव्य की भाषा एेसी नहीं हे । वह सूक्ष्म सौन्दर्य से वंचित लगती है। 
उसमे वैदिक शब्द के ठीक पास उरू का एक शब्द आसानी से मिल जाएगा ओर खटकेगा नही - 
. किन्तु, आन इस रात वात अजीव है । / वही जो सिर फिरा पागल कतई था 
आज एकाएक वह / जागरित वुद्धि है, प्रज्लित्‌ धी हे 
ओर्‌ कहना होगा कि यही उनकी अतिशय मौलिकता है नया शिल्प है । उनका दन्द, उनका आत्म 
संघर्ष, उनका चिन्तन, उनका व्यक्तित्व इस शिल्प मे साकार ओर स्पष्ट हे। सर्वत्र उनके शिल्प 
मे, उनकी अभिव्यक्ति-शैली मे एक सुनियोजन है सुव्यवस्था है। एक ओढ़ी हए गरिमा उसमें 
न हो, जीवन की.अभिव्यक्ति का ओौर कथ्यः व्‌ अनुभूति का सारभूत तत्त्व इस शिल्प मेः अवश्य 


 है। इस निपट सीधेषने के लिए मुक्तिबोध सदैव स्मरणीय रहे । पर्‌ उनका यह निपट सीधेपन 


वालाजन्तः प्रतीको, जप्स्तुतो, बिम्बो, मिथो से, भरा-पूरा शिल्प जह्य उनकी शविति है, वर्ह सामान्य 
पाठक की दृष्टि से एक सीमा भी बनकर रह गया है । उसकी गहरी तह तक पहुंच पानातौ 
दूर की बात हे, सामान्यतया प्रबुद्ध काव्य-पाठक उसकी ऊपरी व्यंजकता को भी प्रायः कठिनता 
से ही हृदयंगम कर पाता है 1 इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती । अच्छे-अउच्छे प्रबुद्ध पाठक 
तक कहते सुने जति है कि उन्होने मुक्तिबोध को एकं बार पठा फिर दूसरी बार पद़ा-जओौर छोड 


दिया कि पठ्‌ ही लेने से क्या होने वाला है । यह सीमा निश्चय ही भाव-सम्प्ेषण की एकं एेसी 


बाधा है, जिसका अब कोड भी परिहार सम्भव नहीं है । 


८0 
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प्रश्न ५-मुक्तिवोध के काव्य मं विम्ब सुष्टि की विशेषता वताइये ? 

कवि कौ भाषा प्रधानतः बिम्बो की भाषा होती हे; वह अपने अनुभूत प्रभाव" को बिम्बौ 
के माध्यम से दृश्य ओर एेन्द्रिय बनाकर प्रस्तुत करता हे जिससे पाठक कवि की संवेदना को सहज 
ही ग्रहण कर लेता है | मुक्तिबोध का काव्य बिम्ब-योजनाकी दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है | आरम्भ 
मे उनके विम्बों मेँ छायावादी विम्ब-सर्जना का प्रभाव दृष्टिगत होता है| 'आत्मा' के मित्र मेरै' 
कविता मेँ सोक्ञ ओर उषा को अप्सरा मानकर उन्हे नवयौवना नारी कं मूर्त बिम्ब दवारा मूर्तित किया ` 
गया है - ं ्‌ 





अप्म्रर्ण सजञप्रातः / मृद हवा की लहर प्र से सिन्धु पर रघ्र अरुण तलुए 
. ~ उतर आती, कान्तिमय नव हास लेकर | ॑ 
आगे चलकर उन्होंने अधिकांश बिम्बो को दैनंदिन जीवन की वस्तुओं, दृश्यो ओौर घटनाजौं 


से लिया है । नई कविता की तरह उनके विम्ब गढ़ हृए नहीं है; वे अनगढ़ है- न उन पर पालिश 


है ओरनवे खराद पर चढ़ाये गये है । प्रकृति से जौ विम्ब युने गये है उनमे भी अनगृ, खक्ष. 

सुनसान प्रकृति को ही अधिक महत्त्व दिया गयां है | मानव-ह्दय. की जटिलता को एकं प्राकृतिक 

गुहा के विम्ब दवारा रूपायित किया गयाहै-. ` ¦ ४ ^ 
भूमि की सतह के बहुत नीचे / अंधियारी एकान्तं / प्राकूत गृहा एक। 


चोद का्मुंहटेदाटे । | | 23 


विस्तृत खोह के सौवले तल में / तिमिर को भेदकर चमकते हं पत्थर । 

उनके काव्य मेँ प्रयुक्त तालाब, बढा बरगद; बावड़ी, खण्डहर्‌, घण्टाघर, चौ राहा, गलियों जदि 
आरके टाइपलविम्ब बनकर नानार्थक प्रतीको ओर मिथकों में खुलते चले गये है । आदिम जीवन 
से चुने गये उपकरण - बरगद की धनी शाखाओं की गठियल मेहराब ओर्‌ परित्यक्त सूनी बावङ़, 
भूत-प्रेत ब्रह्मराक्षस आदि के बिम्बो के साथ मिलकर आदिम वन्य जीवन के भयपूर्णं वातावरण को 
साकार कर देते है । “ब्रह्मराक्षस का बिम्ब इतिहास की अन्वीक्षा-वृत्ति का प्रेतं है या इतिहास की 
दमित अन्वेषण-एषणा या दमित अन्वीक्षा है जो इतिहास-मन की वावड़ी के गहरे जवचेतन या अन्ध 
अचेतन मे कैद रहने के लिए अभिशप्त है ।" सैनिक शासन से सम्बद्ध बिम्ब भी आतंक सृष्टि मेँ 


सहायक हृए हैँ . 


गगन में करफयू हे / धरती पर चुपचाप जहरीली छिः पूः हे। 
पीपल के खाली पड़े -घोसलों में पक्षियों के / पटे है खाती हए कारतूस। ` 
उनके काव्य मे एक ओर विज्ञान ओर गणित से विम्ब ग्रहण किये गये है तो दूसरी ओर 
साहित्य, व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान से । रेडियो-एक्टिव मणिर्योँ, नीले इलेक्टरान, प्र्षपणास्त्, 
समीकरणं के गणित की सीदियोँ यदि प्रथम क्षेत्र से अपनाये है तो निम्नांकित पंक्तियों मे प्रयुक्त 
विम्ब दूसरे क्षेत्र से लियां गया है - : : 
 , किसी काले डश की. घनी काली पटी ही / ओघो में बन्ध गई 
किसी खड़ी पाई की सूली मे / रोगि दिया गया। | 
.मुक्तिबोध के काव्य में सर्वाधिक बिम्ब दृश्य-बिम्ब है । उनकी रंग-चेतना अधिक विकसित 
है, अतः उनके काव्य मै काले ओर साँ वले के अतिरिक्त भूरे, खाकी, पीले, लाल, नीले, धुंवाले, 
मरभैले, गोरे, गेरुए, मोतिया, चम्पई, गुलाबी ओर सुनहले रंगों के बिम्ब मिलते हैं । सुनसान सौँवले 
चौराहे, वीरान गेरुआ घण्टाघर, कत्थई गुम्बद, पीले घड़ी-चेहरे उनके काव्य मेँ सहज ही देखे जा 


` सकते है । उनकी चाँदनी संवलाई हुई है जिसके ओठ तक काले पड़ गये है । उनके काव्य में 


वातावरण की रहस्यमयता ओौर भयानक रोमोँचकता को मूर्त कने के लिए विस्य की सृष्टि कौ 
गई है वे अत्यन्त सटीक जौर सफल है । चोँद की किरणे जासूस है, भयानक का लवादा जोदे, 
स्याह परदे से ढका चेहरा, ठण्ड स्पर्श वाला अनजाना व्यक्ति भय ओर सनसनाहट कँ स्पष्ट रूपायित 


कर्‌ देता-टै। मुक्तिबोध की बिम्ब-सृष्टि मे बीभत्स ओौर विराट्‌ बिम्ब भी मिलते हे - 


फिर भी, यशस्काय दिक्काल सम्राट / तुम कुष्ठ नहीं हो, फिर भी हो सव कुष ! 
६ 84 | 
` ओ नट-नायक, सारे जगत पर रोव तुम्हारा .हे। ष | 
मुक्तिबोध कां बिम्ब-संसार दृश्यो, ध्वनियों, गतियो, स्पशो ओर गन्धो का संसार है। 
ब्रह्मराक्षस" कविता मेँ ब्रह्मराक्षस की स्नान-प्रक्रिया ध्वनि-बिम्बों दारा मूर्त हो गई है - 
ब्रह्मराक्षस / पिस रहा है देह / हाथ के पंजे बराबर / बोंह-छाती-मुंह छपाछप । 
मुक्तिबोध मे संश्लिष्ट विम्ब-निर्माण कौ शक्ति अद्मुत्‌ है । अंधेरे मे चमकती हई मणियों 
से निसृत प्रकाश की कल्पना बहते हुए जल से कर तथा खोह की बेडौल भीतो पर्‌ चमकने वाली 
प्रकाश-किरणों की क्िलमिल को दर्शकर पाठक के मन मे एक विवृत बिम्ब की सृष्टि की गई है - 
सरता है निनपर प्रबल प्रपात .एक / प्राकृत जल वह आवेग भरा हे; 
युतिमान मणियों की अग्नियों पर से / फिसल-फिसल कर बहती लहरे। _ . 
उनके बिम्ब बड़े शक्तिशाली है, अतः प्रत्येक चित्र को अर्थपूर्ण ओर चित्रमय बना देते हँ । 


प्रत्येकं बिम्ब कथ्य को-अधिक स्पष्ट ओर सुदृढ बना देता है ! उनकी शिल्प-शक्ति.कं पीठे प्रखर 


विम्ब-योजनो का योगदान निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है । विम्बों की नवीनता ओर मौलिकता उनकी, 


24 ` । चोदका मुंह टेढ़ा हे 


एक अन्य उषलब्धि है | उनके बिम्ब ठोस विचारो से प्रेरित ओर अर्थपूर्ण होते है; वे अपने-आप 
मे पूर्ण न होकर किसी जगले बिम्ब से जुड़कर अर्थ को जओौर भी गहन बना देते है । उनके बिम्बो 
मे प्रतीकार्थ भी होता है; उनके अधिकांश बिम्ब केवल दृश्याकन कं लिए प्रयुक्त न होकर प्रतीकार्थ 
को समेरेहुए है, अतः जीवन के गतिमान सत्य को पाठक के सामने प्रस्तुत करते है । अतः मुकत्िबोध 
का विम्ब-विधान केवल कवितो का अलंकरण नहीं है, वह सूजन कं स्तर पर्‌ है, सूक्ष्म, जटिल सबेदनों 
को संप्रेषित करने के लिए हूआ है, कवि कौ आन्तरिक विवशता का परिणाम है । चोद का मुँह 
ट्टाहे" मे चौद के मुंह का टेदापन प्रतीक बनकर आया है। इस चाँद की योदनी मेः षड्यन्त्र 
है, राजनीतिक हलचल है, पोस्टरवाजी है । भैरव विद्रोह का प्रतीक हे तो बरगद इतिहास-बोध का 


संकेत देता है । सारांश यह कि मुक्तिबोध के काव्य-बिम्बौ मे विविधता, मौलिकता ओर नवीनता 


तोहैहीसाथहीवे कवि की काव्य-प्रक्रिया का अभिन्न अंगटहैं उसको अन्तरंग उपज है, बाहर्‌ 


स थपेगयतही &)। 


आदय विम्ब-अचेतन मानस मे सोचने ओौर अनुभव करने के कुठ ढंग एसे है जिन्हे हम 
प्रागैतिहासिक पूर्वजो से आनुवंशिक रूप मे आया हआ मानते है । सामूहिक अचेतन का निर्माणः 
अनिवार्यतःआद्यखूपों ; । तबीमजलचमेद्ध से होतार । ये आद्यूपदेशंकाल-निरपेक्षहोते है । आदयख्पो 


` की अभिव्यक्ति स्वप्न-बिम्बों आदि के माध्यम से व्यक्त होते है, इसीलिए कहा गया है कि आद्यरूप 


` स्वतः अव्यक्त होते हए भी आदयबिम्बों दारा दृश्य हो सकता ह । ` कवि कं हृदय मे पूर्वसंचित 


सीन्दयनुभवों की राशियाँ आद्यस्पों को ध्वनित करती है ओर विभिन्न बिम्बो क रूप मे अभिव्यक्त 


होती है । सारांश यह कि आद्यविम्ब आद्यरूप का अभिव्यक्त खूप है।. 


छ 


` ~ मुक्तिबोध के काव्य मेँ समुद्र, बावड़ी, जल आदि के विम्ब अनेकशः प्रयुक्त हुए है । वे 
सब अचेतन के चोतक आद्यविम्ब है | अचेतन-ग्रस्त अहं को ब्रह्मराक्षस ओर उसकी इन्द्वात्क स्थिति 
का चित्रण बावडी की सीढियोँ चढ़ने ओर उतरने की क्रिया दारा किया गया है । जल की समता 
प्रायः दर्पण से की जाती है, अतः मुक्तिबोध अचेतन के लिए दर्पण का भी चुना है। अंधेरे मे" 
कविर्ता मे जलोदूभूत श्वेत आकृति चेतन व्यक्तित्व को हतप्रभ कर देती है क्योकि अहं के लिए 
अचेतन सामग्री प्रायः क्षोभक होती है। चेतन अहं अचेतन की अंधी गहराइयों से नये-नये रचनात्मक 
विचारो ओर प्रत्ययो के कमल प्राप्त करताहै- _ ` 
| संवलाये कमल जो खोहों के जल मेँ , भूमि के पाताल-तलः मेँ 
. सुञ्ञाव-सदेश भेजते रहते। ॑ 
मुक्तिबोध के काव्य में रात्रि एवं अंधेरा व्यक्तिगत अचेतन के द्योतक है - . 
उटने दो -अधेरे मे ध्वनियों से बुलवुले। (व. . 
युग के अनुसार, गृह्य, वापी आदि सखोखली संरचना अवचेतन की प्रतीक है। गृहा वह 
स्थल है जहा व्यक्ति व्यक्तित्वान्तर्‌ के लिए बन्द होता है, अतः उसे अचेतनं कं सृजनात्मक्‌ पक्ष 
का प्रतीक भी कहा जा सकता है । अचेतन पूर्णतया स्वायत्त हैः वह सचेतन प्रयास से नहीं, अनायास 


` दयुलता है ।. मुक्तिबोध के काव्य मे भी ^तिलिस्सी खोह का शिला-दार खुलता है धड्‌ से” ओर 


` उसकं खुलते ही ^क्तालोकःस्नात पुरुष" के दरशन होते ह जो आत्मा की प्रतिमा है। अधेरेमैः ` 


` का नायक खड्डे कं अंधेरे मे पड़ रहकर प्रगति-क्रान्ति की संभावनाओं को टालना चाहता है पर 
करती है ू 


^तम-शून्य' की 1 उसे बरबस प्रगत्युनमुख | 

जल की तलहटी मेँ डूबा या गुफा मेँ छिपा चमकोला मणि-रत एक.आद्यविम्बहै। मुक्तिबोध 
व्यक्तित्वान्तरण कं लिए अचेतन मेँ निर्वासित श्रेयस्कर गुणो -ज्ञानातक संवेदन या संवेदनालक 
ज्ञान को आवश्यक मानते हं ओर उसको मणि के बिम्ब दवारा प्रस्तुत किया गया है| ` ¦ 





४ 
चोद कार्मुंहटेढ़ादै ¦ ४ 25 ` 
वृक्ष बहुप्रयुक्त मातृ-बिम्ब है । अनेक पुराकथाओं मे मानव वृक्षौ से जन्म लेते है । मुक्रितिबोध 

ने उसे अचेतन का प्रतीक बताया है । अंधेरे में" बरगद कं नीचे सिर-फिरा जन अचेतन मेँ वैटी 
आत्मा का प्रतीक है, आध्यासिक उद्विग्नता का बिम्ब है। भेरे सहचर मित्र" मेँ अक्षयवर चित्त 


` की धारणात्मक शक्ति का प्रतीक है । प्रतिगति के क्षणो मे वही मानवीय अनुभवो को धारण कर्ताः 


है। 

इस प्रकार मुक्तिबोध के काव्य मे समुद्र, बावड़ी, तालाब, रत्नि, अंधकार, गुह्य, घाटी, खड्ड, 
धरती, वृक्ष, दर्पण आदि अचेतन के प्रसिद्ध आद्यविम्ब है । उसके द्वारा लेखक ने मानवीय व्यक्तित्व 
के उस अंधकारमय पक्ष की अभिव्यक्ति की है जिसकी यात्रा किये बिना कोई भी कयित्री प्रतिभा 
सफल नहीं हो सकती | | 

युग के मनुष्य के समग्र ओर अज्ञेय व्यक्तित्व को आत्म कहा है ओर इस चवत्तीय समग्रता 
की उपलब्धि-परक्रिया के सन्दर्भ में छाया, माया, आप्तपुरुष के आद्यविम्बों का विवेचन कियाहै | ' 
मुक्तिबोध के काव्य मे भी इन आद्यविम्बों का प्रयोग हुआ है । उन्होने व्यक्तित्व के दमित, हीन 
पक्ष का चित्रण करने के लिए दस्यु, डाकू, काला स्याह चेहरा के बिम्ब प्रस्तुत किये हैँ जो छाया 


केहीनानासूपहै। अंधेरे मे" मार खाया चेहरा, स्तेट-पद्ी पर खींची गई भूत जैसी आकृति 
` व्यक्तित्व के हीन पक्ष का चित्रण करती है, तो श्रंगाल, श्वान, मार्जार, रीछ, गिद्ध, घुग्धू, सर्पं आदि 


मानव की पाशवी वृत्तियोँ को बिम्ब-रूप मेँ प्रस्तुत करते है- 
¦ कुत्तो की दूर-दूर अलग-अलग आवाज्‌ / टकराती रहती सियार की ध्वनि से। 
इनके साक्षात्कार के लिए अपनी प्रकृति की सचेतन आलोचना अनिवार्य है । इस साक्षात्कार के 
अभाव में ये मानवीयं सम्बन्धो को दूषित कर देती है| 
अचेतन की सुजनात्क शक्ति भी अद्भुत्‌ है; वह सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण की, आदर्शो 
की, स्वतन्त्रता, क्रान्ति की प्रेरणा देती है । मुक्तिबोध ने कहीं उसे मँ" कहा है जौर कहीं प्रणयिनी - 
अज्ञात प्रणयिनी कौन थी, कोन थी? श 
५ > ह ( 
क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी ? 
हाय ! यह वेदना स्नेह की गहरी / जाग गयी क्योकर ? . 
आप्तपुरुष एके ओर ज्ञान, अन्तर्दष्टि, प्रज्ञा ओर दूसरी ओर शुभ संकल्प एवं सहयोग जैसे 
नैतिक गुणों का प्रतिनिधित्व करताहै । मुक्तिबोध के काव्य मे पक्षी, महापुरुष - तिलक, गांधी आदि, 
आप्तपुरुष से सम्बद्ध आद्यविम्ब है जो कहीं कोई रहस्य बताते है, कहीं कर्म की प्रेरणा देते ओर 
कही आत्मज शिशु सौपते है । आप्तपुरुष के ये विम्ब प्रायः उसे उज्ज्वल पक्ष का ही प्रतिनिधित्व 
करते है | | ४ 
मनोविज्ञान मेँ व्यक्तित्व की पूर्णता को आत्म कहा गया है । आत्म की यह अनुभूति मनुष्य 


को अहंग्रस्त चेतना से मुक्त कर व्यापकतर्‌ ओर गम्भीरतर चेतना को जन्म देती है । इसके लिए . 
. ` विराट्‌ पुरुष के वबिम्ब.की योजना की गई है । अंधेरे मे" कविता मेँ अनेक बार प्रकट होने वाले 


पुरुष को “परिपूर्ण का आविर्भाव ' एवं आत्मा की प्रतिमा" कहा गया है । वह नायक का प्रम्‌ उत्कर्ष 
ओर गुरु है । अन्य कविताओं मे आत्म के लिए पवन, सूर्य, आत्मदीप, कमल, शिशु आदि के बिम्ब 
प्रस्तुत हृए.है । शिशु भावी व्यक्तित्वान्तर्‌ का, चेतन-अचेतन के समन्वय का ोतक है | उसका 


रुदन प्रतिपालन-दायित्व की मोग का प्रतीक है। 


आत्म के लिए मुवित्तबोध ने ज्यामितीय ओर गणितीय विम्बं -वृत, चतुष्क, चक्र, त्रिकोण 
आदि. का भी प्रयोग किया है- ४ 4 
रात में षीले है चार घड़ी चेहरे 


२ | चद कार्मुट्द्राहै ` 
 मिनिट के काटो की चार अलग गतियो / चार अलग कोण। ` 
चौक पर गोल त्रिकोणाकार बन्दूक जत्था आन्तरिक दन्दो के समन्वय का सूचक है| 
मुक्तिबोध की विशेषता है कि मावर्सवादी ओौर अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित होते हुए भी 
उन्होने.भारतीय विम्बों का प्रयोग किया है, उसका पुनस्सृजन किया है| 


न 9 मे प्रतीक-विधान 


प्रश्न ६-मुक्तिबोध के काव्य में प्रतीक विधान पर विचार कीजिए । 
मुक्तिबोध के काव्य मे प्रतीक काव्य-शिल्प का उपादान पात्र नहीं है । उन्होने अपनी संवेदना 
को व्यक्त कटने के जिए प्रतीक-प्रयोग को आवश्यक समञ्चकर उनका प्रयोग किया है। आजे की 
युग्‌-चेतना अधिक जटिल, संकुल ओर उलज्ली हृइं है । अपने युगीन यथार्थ ओर अन्तश्चेतना के 
यथार्थ को मूर्तं करने के लिए प्रतीको का प्रयोग अत्यावश्यक ह गया है, अतः अपनी जटिल ओर 
सूक्ष्म अनुभूति को व्यक्त करने के लिए ही मुक्तिबोध ने प्रतीको का आश्रय लिया है । इसीलिए 
जिन प्रतीको का प्रयोग उनके काव्य में हुआ हे वे वर्तमान जीवन के संघात से जन्मे है। 
मूलतः प्रतीक दो प्रकार के होते है - परम्परागत ओर नवीन या वैयक्तिक प्रतीक । मुक्तिबोध 
ने अपने अमूर्त भावों को व्यक्त करने के लिए नये प्रतीको का प्रयोग किया है अथवा परम्परागत 
प्रतीको को. नया अर्थ प्रदान किया है । इतिहास फरण जथवा अपनी संचित स्मृति से प्रतीको कोः 
ग्रहण कर उन्होंने उन्हें आधुनिक सन्दर्भ प्रदान कियाह। एकलव्य, अर्जुन आदि के पौराणिकं प्रतीक 
नये संदर्भ मे प्रयुक्त हए है - ्‌ छ र | 
मे एकलव्य निसने निरखा / ज्ञान के दरवाजे की दरार से ही 
भीतर का महा-मनोमन्थन-शाली मनोज / प्राणाकर्षक प्रकाश देखा । 
` अक्षयवर, तक्षक, पन्नादाई, शिवाजी आदि पौराणिक - एतिहासिक प्रसंगो का प्रतीकात्मक 
प्रयोग नये सन्दर्भ में किया गयां है। लकड़ी का बना' रावण' अहंग्रस्त, खोखले, निस्सार व्यक्तित्व 
का प्रतीक है जो अपने अहंकार के कारण स्वयं कोमहान समज्ञताहै, परजो किसी भी क्षण धराशायी 
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है तो दूसरी ओर नयी अर्थवत्ता से युक्त भाषा कं आदर्श रूप की ओर संकेत करताहै-. 
ह मे वह कमल तोड़ लाया ह्‌ / भीतर से इसलिए गीला हूं / पंक से आवृत्त । 
यहा कमल जीवन को कटुताओं से संघर्ष करने के उपरान्त प्राप्त होने वाले ज्ञानमय विवेक या 
जीवन-सत्य का प्रतीक ह । अवचेतन मन की गहनता एवं निविडता को व्यक्त करने कं लिए उन्होने 
चम्बल की घाटी' को प्रतीक बनायाहै-- ~ 
८. अनी यह चम्बल घाटी हे, मिसमं / पहाड़ की वियावान ` 
अजीव उटान ओर धसान निचयो = ` ~` : 
पठार ब दरं/ ओर गहरी हं पथरी गलि्यौँ।  _ ध 
ब्रह्मराक्षस अतीत की बौद्धिक चेतना का प्रतीक है जो भविष्य के प्रति समर्पित नः होने कै 


जक ~ 
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कारण तम विविर में मरे पक्षी सा" विदा होता है । वह हमारे पौराणिक अचेतन ओर अतृप्त मन 
काभी प्रतीक है जो समाज के अश्वत्थ वृक्ष पर बैठा हुआ हे। वह कवि का भोगा हुआ आत्म 
है जो उपचेतन की संकुलता मे कैद है । वह अन्वीक्षाका प्रतीकयाप्रेतहैजो क्रुद्ध ओर अभिशप्त ` 
है ओर जिसका संशोधन इतिहास-मन की बावड़ी मै हो रहा है -भय, सन्देह, खतरे ओौर अभिशाप 
के वातावरण मेँ । उसकी संवेदना स्याह है क्योकि उसे शाप लगा हज है । जओरांग-ओटीग हमारी 
नैसर्गिक अविकसित दुर्दमनीय पाशवी वृत्तियों का प्रतीक हे जो व्यक्ति के जवचेतन की अन्धकारमयी 
आवर्तो मेँ छिपी रहती है । सभ्यता का जामा पहने हुए आज के मानव का भी वह प्रतीक हो सकता 
है क्योकि जघन्य कार्य ओौर मानवता को नष्ट करने वाले हिन अस्त्र उसके नाखून है जौर इूठे 
अहं से दूसरौ का शोषण करने वाला कार्य उसकी पूछ है । अतः जओरांग-ओटांग आज के मानव ` 
की वर्बरता ओर हिंसा का प्रतिरूप है। सभ्यता पर संस्कृति की विजय तभी होगी जब दिगागी 
गृहान्धकार के इस जरांग-ओटांग को विवेक से सन्दूक मेँ बन्द कर दिया जायेगा । माँ एेसे व्यक्ति-मन 
का प्रतीक है जो परम्परा के जीवन्त अंशो को पहचानता है । इसीलिए वह जंगल मै बिखरी सूखी 
टहनियों, डण्ठलों को जो मूल्यवान ज्ञान के प्रतीक है बरोरती है । बरगद इतिहास-बोध का प्रतीक 
हेतो भैरो विद्रोही चेतना का ओर ठहा हज मकान परम्परागत रूढ़ मूल्यो के ध्वस्त हो जाने का 
प्रतीक हे। 

मुक्तिबोध के काव्य में एेसे प्रतीकं का भी प्रयोग हु है जिनका सम्बन्ध योग-साधना 
से है, किन्तु उनका अर्थ-सन्दर्भ मनुष्य की अवचेतन मनोभूमि से जडा है । अतः इनके प्रयोग से 
कविताएँ रहस्यात्मक भले ही बन गई है, वे रहस्यवादी नहीं है । तिलस्मी खोह, अन्धेरे कमरे, 
बावड़ी आदि की प्रतीक-योजना उनकी कविता को कुष्ठ दुरुह.ओौर जटिल अवश्य बना देती है फिर 
भी उनके प्रतीक सार्थक है, कथ्य को प्रेषणीय बनाने मेँ सहायक है ओर उनके माध्यम से कवि 
की उनुभूतियों को शिल्प के मये आयाम मिले है| अ ू 

मुक्तिबोध की प्रतीक-यो जना की एक अन्य विशेषता यह है कि एक ही प्रतीक कई स्थानं 
पर प्रयुक्त हआ है, पर भिन्न-भिन्न अर्थो मेँ । अतः उनमें एकरसता या अर्थ का दोहराव नहीं 
जा पाया है । कहीं उन्होने स्वतन्त्र एवं लघु प्रतीको का प्रयोग किया है तो कहीं विस्तृत जयाम 
वाले प्रतीको का जिनका अर्थ-सन्दर्भ सम्पूर्ण कविता में समाया हज हे । शिश, रत्मणि, कमल 
यदि स्वतन्त्र सन्दर्भ से युक्त हैँ, तो ब्रह्मराक्षस, ओरांग-जोांग, रक्तालोक-स्नात-पुरुष का 
प्रतीक सन्दर्भ पूरी कविता मै छाया हुआ टै । जपने प्रतीकीं दारा एक ओर मुक्तिबोध अपने कथ्य 


को स्पष्ट बनाने मेँ सफलं हए है ओर दूसरी ओर उनके कारण उनका काव्य-शिल्प अधिक पैना 


ओर धारदार हो गया है । उनके प्रतीको मे अदृश्य, अज्ञेय, अमूर्तं ओर अनन्त को व्यक्त करने 
की अद्भुत शक्ति है । | | | 


त ना = इ 


प्रश्न ७-मुकिमिवोध के काव्य मे फैटेसी का प्रयोग विषय के अनुरोध से हू हे या शिल्गत 
प्रयोग के रूप में। युकिुक्त उत्तर दीनिए। | 
मुक्तिबोध ने अपनी पुस्तक कामायनी : एक पुनर्विचार' मे लिखा है, “यथार्थवादी शिल्घ 





` , क अन्तर्गत विभाव-पक्ष (वस्तु-पक्ष) का चित्रण होता है ओर उस पक्ष के आधार पर ही भाव पक्ष 


का उदघाटन । इसके विपरीत भाववादी रोमाण्टिक शिल्प के अन्तर्गत भाव-पक्ष का ही चित्रण होता 
है ओर विभाव-पक्ष को नेपाल मै डाल दिया जाता है"फैटेसी मै विभाव-पक्ष के कल्पना-बिम्ब 
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प्रतीकात्मक होकर अपनी मूलभूमि मे इतने दूर ज पडते हैं कि वे विमान-पक्ष का भूगोल ओर इतिहास 
छोडकर उसका दिक्काकत्यागकर्‌, अपना एक स्वतंत्र भूगोल जौर इतिहास, अपना स्वतंत्र दिक्काल 
स्थापित कर लेते है ।' | ' . | 
मुक्तिबोधने नयी कविता की कलाक उपलब्धियों तथा कामायिनी' के शिल्प-तंत्र से प्रभावित 
होकर फैटेसी के भाववादी शिल्प को अपनाया । हो, उन्होने व्यक्तिवादी चेतना के आक्रान्त अपनी 
फटेसी को ओर्‌ उसके सहायक प्रतीक, विम्ब, उपमा, रूपक आदि को जनवादी-प्रगतिशील चेतना ` 
प्रदान की । ` | र 
 मुक्तिबोध मूलतः फैन्टेसी के कवि है । उन्होने स्वयं कहा है कि फैटेन्सी सृजनःप्रक्रिया की 
एक महत्त्वपूर्णं इकाई हे, कला का पहला क्षण है, जीवन का उत्कृष्ट तीव्र अनुभव-क्षण । दूसरा 
क्षण हे इस अनुभव का अपने कसकते-दुःखते हुए मूलो से पृथक्‌ हो जाना ओर एक एेसी फैन्टेसी 
का खूप धारण कर लेना मानो वह फैन्टेसी अपनी ओंँखों के सामने ही खडी हये । तीसरा ओर 
अन्तिमक्षणहेइसपफेन्टसी के शब्द-बद्धहोने की प्रक्रिया काआरम्भओर उसप्रक्रिया की परिपूर्णावस्था 
तक की गतिमानताः ` फैन्ेसी का अनुभव की कन्या है ओर इस कन्या का अपना स्वतन्त्र विकासमान 
व्यक्तित्व है । वह अनुभव से प्रसूत है इसलिए वह उससे स्वतन्त्र है | 
। मुक्तिबोध फैन्टेसी के माध्यम से जपने परिवेश की भयानकता तथा मनुष्य की दर्दनाक हालत 
को व्यक्त करते हैँ । फैन्टेसी का निर्माण करते समय वह विभिन्न रहस्यमय शब्दो को अपनाते ` 
` दै जिससे कविता मे आयन्त रहस्यालमक वातावरण बन जाता है ओौर उसके मूल में रहते है - आतंक, 
भय, असुरक्षा, उत्पीडन, की अनुभूति । फैन्रेसी अतारकिक घटनाओं काजवाध प्रवाह लिये होती 
हे अतः उनकी लम्बी कविताओं की बुनावर फैन्टेसी के तारो से हुई है । 
| मुक्तिबोध की कला फैन्टेसी की कला है । बाहरी कटु यथार्थ के सम्पर्क मे आने पर कवि 
` के मनमेजौ प्रतिक्रिया हुई उसमे कल्पना का योग देकर वह एसे चित्र खे कर देते है जिसमे 
अद्भुत ओर विलक्षण का रोमांचक योग होता है; वह भयानक रहस्यमयता से भरपूर, दिल दहला 
देने वाली फेन्टेसी की सृष्टि करते है जौर उसमे अपने विचारो की लडियाँ पिरोते चलते है । जितना ` 
प्रवर उनका यथार्थ-बोध होता है उतनी ही सशक्त फौन्टेसी की रचना होती है । इन फैन्टेसियों 
मे पाठक कं मनोजगत्‌ को उद्ेलित करने की असाधारण शक्ति है । विश्व-सम्पृक्ति अन्तर्वर्ती 
संवेदनशीलता मे ठलकर्‌ भयानक स्वप्न-संसृति में परिणत हो गयी है । | 
लकड का वना रवण, ब्रह्मराक्षस" ओर अंधेरे मे" उनकी सफल फैटेसी रचना का ज्वलंत 
प्रमाण &। (लकड का बना रावण" मेँ वह पूजीवादी सभ्यता के प्रतिनिधि अहंग्रस्त व्यवितत्व की 
` खोखली, निस्सार महानता का विश्लेषण करते है । पूजीवाद का प्रतिनिधि सामान्य जन को जनतन 
वानर कहता हे । रावण की विडंबना थी कि वह परम विद्वान, योद्धा राजनीतिकरुशल ओर सत्तावान 
था, प( असभ्य. जंगली वानरो की सेना से परास्त हुआ । इसी प्रकार पूंजीवादी सभ्यता का विनाशं 
जनतन्त्री वानरो कं हाथों होगा -यह कवि इम फैन्टेसी दारा बताना चाहता है 
। हाय, हाय / उग्रतर हो रहा चेहरों का समुदाय = 
० 
जड्‌ ह / अब गिरा, तव गिरा / इसी पलं कि उस पतं | ॐ 
ब्रह्मराक्षसः म स्वण-कथा द्वारा बताया गया है कि अतीत के संचित अनुभव ओर 
विद्वत्ता की सार्थकता इस बात में है कि वह नयी पीढ़ी या भविष्य कं 1 तेसा 
न होन पर वह ब्रह्मराक्षस. की तरहं भरकता देगा । ज्ञान की अभिव्यक्ति ह मुक्ति है। अँधेरे ` 
कवि 8 आत ह पतकवितोका जन्त होता है तरी के सुगते रवि , 
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छोर' से । तिलस्मी खोह में निर्वासित रक्तालोक-स्नात पुरुष जगत की गलियों मे विचरण करता 
है, समष्टि होकर जन-जन मेँ घुल जाता है । रक्तालोक-स्नात पुरुष कवि की अभिव्यक्ति है जो 
केवल कवि की न रहकर सब की बन जाती है - सस्व" का "पर" मे अन्तर्भाव हो गया है। इस. 
स्वप्न-कथा दारा मुक्तिबोध यह बताना चाहते है कि कवि-अभिव्यक्ति की सार्थकता इसीमे ह कि 
वह सबकी अनुभूति की अभिव्यक्ति हो सके । काव्य का सत्य भी यही हे । 

मुक्तिबोध ने भयानक फैन्टेसियो की स्वना की है क्यों कि वह समाज कं भयानक, आतंकपूर्ण, 
हिसा से आक्रान्त, पंजीवाद द्वारा शोषित जनसमूह ओौर उसकी पीड़ा का चित्र अंकित करना चाहते 
हे । उनकी फैन्टेसियाँ प्याज के छिलकों की तरह पर्त-दर-पर्त खुलती-जाती दै, दृश्य फिल्म-रील 
की तरह बदलते जाते है ओर यथार्थ के सजीव चित्र पाठक के सामने उदूघारित होते चलते दै । 
पाठक तीखे, मर्म तक चुभने वाले, तेज धार से युक्त कटु सत्य का साक्षात्कार करता है ओर वह 
निर्णय नहीं कर पाता कि जिस कटु यथार्थ को उसने अभी-अभी देखा है वह फैन्टेसी था या जीवन्त 
प्रत्यक्ष । उनकी फैन्टेसी सामान्य कल्पना-जीवी फैन्टेसी से विशिष्ट होती है क्यो कि वह मात्र कल्पना 
के आधार पर अपनी स्वप्न-कथा नहीं बुनते अपितु उसे प्रखर यथार्थ-बोध ओर गहन जीवनानुभूति 
से जोड देते है । उनकी स्वप्न-कथा में संवेदनात्मक ज्ञान ओर ज्ञानात्मक संवेदना रहती हैं । फैटेसी 
के प्रयोग के कारण मुक्तिबोध यथार्थ-चित्रण की दीर्घता से बच जाते है; उनके वर्णनो मेँ मितव्ययता 
ओर सघनता अपने-आप आ जाती है। भाषा फैटेसी को कारती-छँटती है ओौर फटेसी भाषा को 
सम्पन्न ओर समृद्ध बनाती चलती है, उसमे नये अर्थ-अनुवग भरती है, शब्द को नये चित्र प्रदान 
करती है, शब्दों ओर मुहावरों मे नयी अर्थवत्ता नयी अर्थ-क्षकता, नयी अभिव्यक्ति भर देती हे । 
कैन्टेसी को कदाचित्‌ इसीलिए उन्हौने काव्य की आत्मा कहा है । इससे तथ्य के विस्तार की सुविधा 


` ह्ोतीरै । रावण, ब्रह्मराक्षस, शुनःशेप, लाक्षागृहआदि की पौराणिक कथाओं ओर प्रतीको का आधुनिक 


जीवन की समस्याओं के भाष्य के लिए प्रयोग इसका उदाहरण है । भयानक वास्तव का चित्रण 
जर सामना करने मे उन्होने फैटेसी से जो काम लिया है वह उनके फैटेसीःप्रयोग की सफलतां 
का परिचायक है । पुराख्यानों का नवीन सन्दर्भो मे अर्थ बतलने की दृष्टि से मुक्तिबोध अंग्रेजी 
कुवि ब्राउनिंग के समकक्ष ठहरते है। मुक्तिबोध के लिए फैटेसी अभिव्यंजना का माध्यम मात्र 
नहीं ह कि जब चाहे अपनारपँ, जब चाहे छोड दे; स्वप्न उनके मन की सहज वृत्ति है । यथार्थ 


को स्वप्न-चिन्न मे बदलते बिना वह मानौ उसे समञ्च ही नहीं सकते । फैटेसी के प्रयोग द्वारा वह 


कभी व्यंग्य-उपहास करते है _ | 
` . उनमें कई प्रकाण्ड आलोचक, विचारक जगमगाते कविगण 
` मन्नी भी, उद्योगपति ओर विद्वान 
यल तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात / डमा जी उस्ताद । 
` तो कभी करुण भावों की सृष्टि करते है ~ 
पकड़ कर कोलर गला दबाया गया । / चट से कनपटी टूटी कि अचानक 
त्वचा उखडई गयी गाल की. पूरी । / कान मे भर गयी 
भयानक अनहद-नाद की भनभन। ._ ` 9 
` मुक्तिबोध के काव्य-शिल्प की विशेषता यह हे कि उन्हने लक्षण व्यजन, रूपक-उपमा, 
प्रतीक-विम्ब आदि के बने-बनाये शास्त्रीय टांचे' को छिन्न-भिन्न करके उन्हें फैटेसी क्रे माध्यम से 
एक नयी तरतीब ओर तहजीब प्रदान की है वस्तुतः यह बर्जुआ शिल्पकाजनवादी शिल्प में रूपान्तरण 
है । इसीलिए कहाजा सकताहै कि भववादी शिल्प को अपनाने के बावजूद मुक्तिबोध एक यथार्थवादी 
समाजवादी कलाकार है । इसी बात को टीक से न समड पाने के फलस्वरूप डं० रामविलास शर्मा 
> कंवल भाषा, फैटेसी के भाववादी शिल्प तथा कतिपय एसे शब्दों को देखकर जो प्रायः रहस्यवादी 


१ चोदकार्महटेदारै 


या आध्यासिक सन्द्रभो मे प्रयुक्त हुए है उन परआरोप लगाया कि वह रहस्यवादी या अस्तित्ववादी 
हे या उनके काव्य मे मध्यवर्गीय व्यक्तिवाद की गंध आती है । पर सचाई यह है कि फैटेसी का 
शिल्प के रूप में प्रयोगं करने के बावजूद मुक्तिबोध जन-चेतना के कवि है । उनकी फैटेसी के 
रग जीवन-तथ्यो के रंग से मिलते-जुलते है या उन तथ्यो केरंगसे अनुस्यूत है । फैटेसी के भाववादी 
शिल्प को अपनाते हुए भी जीवन को समञ्चन की उनकी दृष्टि यथार्थवादी थी । 


ष @ 






= की काव्य-भाषा ` 


प्रश्न ८-मुक्तिबोध की काव्य-भाषा के गुण-दोषों पर प्रकाश उालिए। 
: -अज्ञेय के अनुसार कवि होने के लिषएु आवश्यक है कि वह अर्थवान शब्द का साधक हो| 
इस दृष्टि से मुक्तिबोध कवि है क्योकि उनके प्राण अर्थ-खोजी है, उनकी मुख्य चिता अर्थप्राप्ति 
की रही है, उनकी साधना सार्थक अर्थ की प्राप्ति की रही है । उनकी यह साधना "तार सप्तक 
से आरम्भ होती है ओौर चोद का मुँह टेढ़ा है" मे पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त होती है | उनकी काव्य-भाषा 
निरन्तर तद्‌भव शब्दावली के पयोग की ओर बठ़ती रही है । 'तार-सप्तक' की कविताओं मे छायावादी 
पदावली, चित्रमयता एवं रहस्यवादिता का स्वर मिलता है ~ ~ . 
घनी रात, . वादल रिमि-ज्ञिम हे, दिशा मूक, निस्तव्ध वनान्तर । 
व्यापक अन्धकार मे सिकुडी सोई नर की वस्ती, भयकर । 
तत्सम शब्दो का प्रयोग छायावादी काव्य-शैली की विशेषता रही है । मुक्तिबोध की आरम्भिक 
स्वनाओं मे यह विशेषता स्पष्ट दृष्टिगत होती है । इसके विपरीत चाँद का मुँह टे है' मे तद्‌भव 
शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। | 
मुक्तिबोध की काव्य-भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है विषय ओजौर भाव के अनुरूप शब्दावली 
का प्रयोग। लोक शब्दावली का प्रयोग जहो ग्रामीणं अंचल से जुड़ा है, वहाँ तत्सम शब्द अधिकतर 
शिष्ट,आभिजात्य ओर नागरिक भावधारा से जुडे होते हैँ । मुक्तिबोध जनतंत्री भावधारा के कवि 
है, अतः उन्होने तद्रभव शब्दों के माध्यम से ही महनीय के स्थान पर सामान्य अकिंचन की प्रतिष्ठा 
की है। सामान्य जन कौ क्रान्ति कायह चित्र देलिए- . 
र दादा का सोटा भी करता है दोवि-पेच / नाचता है हवा में 
गगन में नाच रही कक्का की लाटी । 
लत्तर, कनटोप, कन्दील, सियाह, हलसी, अकरुलायी, संवलायी आदि अनेक शब्द उनकी 
काव्य-भाषा को जन-जीवन से जोड देते दै । धूल-धक्कड़, गिरस्तिन, दल्लिदर, हैठा, एफोला आदि 
भी एेसे ही शब्द है । नगरीय संवेदना का चित्रण करते समय उनकी भाषा का तेवर बदल जाता 
है, उनका शब्द-चयन एसा होता है कि प्रसंग ओर कथ्यं सहजं ही सकार हो उठता है । नगर के 
आभिजात्य मुहल्ले मेँ फैली चांदनी का यह चित्र देविए- ` | 
, नगी-सी नारियों के / उघरे हए अंगों के 





विभिनन पोजों में / लेटी थी रचादनी। | स 
तथाकथित संभ्रान्त वर्ग के जीवन के चित्रं को उभारने के लिए वह अंग्रेजी के उन्हीं शब्दो को 
 चुनते है जो प्रचलित, जैसे -गैस-लार, दैस, मार्शल, करप्य्‌, फोर, प्रम, पयूज बल्ब आदि | वांछित ` 
प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वह अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते है ~ 
भूल गलती / आज वटी है निरहवख्तर पहनकर 
> 59 छ, 
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चोद कार्भुहटेदाहै . स 31 
सव कतरे / वेनुरबाँ येवस सलाम में ` | 
अनगिनत खम्भों व मेहरावों-थमे / दरवारे आम मे। 
` अपने कथ्य को प्रभावयूर्ण बनाने के लिएु उन्होने विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली से भी 
सहायता ली है - चुम्बकीय शक्ति, गुरुत्व-आकर्षण, इलेवद्रान, मैगनेट आदि एेसे ही शब्द हे । इनकी 


, काव्य-भाषा मे हठयोग के रहस्यवादी शब्द भी मिलते है - 


तव धरती की महानाडियों / इडा-पिंगला फडक रही थीं 
` ओर सुषम्ना के अभ्यन्तर / उन अंगार प्राण-पथों पर 
0 > ६ ६ 
 जीवन-संयम की कुण्डलिनी / पृथ्वी के भीतर की ज्वालामयी कमलिनी की 
विवेकमय पंसुरियों पर / हम जा लेटे । ४ 
वस्तुतः मुक्तिबोध का इरादा अपनी कविता को रहस्यवादी बनाना नहीं था अपितु हठयोगी | 
अध्यात्म-बौध का अर्थ-संदर्भ देकर अपनी बात को प्रभावशाली बनाना था। अपनी काव्यानुभूति 
को सटीक एवं सशक्त बनाने के लिए उन्होंने जो भी शब्द उपयुक्त समञ्ा, उसी को ग्रहण कर 
लिया । यही कारण है कि तत्सम, तद्‌भव, अंग्रेजी, अरबी-फारसी के अतिरिक्त उन्होने मराटी क 
भी शब्दों नक्ष, गजर, पूर, हकाल दिया आदि का प्रयोग किया है, मराठी की रूप-रचना को अपनाकर्‌ 
हिन्दी को नये शब्दप्रयोग दिये है जैसे विषारी, कुहरीले, रकताल, धुमैला, रोगीला आदि । जब 
उन्हे कोई उपयुक्त विशेषण नहीं मिलता तो वह या तो नया विशेषण गढ़ लेते है या अन्य विशेष्य 
का विशेषण जड़ देते है जिससे वस्तुतः वह अपनी अनुभूति को बड़े यथार्थ ओर सशक्त रूपमे 


प्रकट कर सके दै, जैसे भुसभुसा उजाला, एुसफुसाता षडयंत्र, किरनीली मूर्तिर्या, एेय्यारी, चौँदनी, 


सवलाई किरण, चहचहाती सड़कों की सादिर्या, सर्द अन्धेरा आदि । तुच्छता क्षुद्रता आदि का संकेत 
देने के लिए उन्होने “भदेस' का भी प्रयोग कियादहै- | | 

लार टपकाती आत्मा की कुतिया / स्वार्थ-सफलता के पहाड़ी टाल पर 

चटृती डे हौफती / राह का हर कोई कुत्ता छेडता हे । 
उनकी काव्य-भाषा की एक अन्य विशेषता है विशिष्ट ओर सामान्य को एक साथ विभिन्न शब्दो 
कौ चित्रित करना । इससे उनकी भाषा मे प्रलरता आ गई है ओर वह दोनो प्रकार की संवेदनाओं 
को संप्रेषित करने मे सफल है - 

भे कनफटा हू हेदा हू / शेव्रलेट-डान कं नीच भ लेटा हू 

तेलिया-लिवास में पुरजे सुधारता हू / तुम्हारी आज्ञाएं टोता ईह । 

मुहावरों ओर लोकोक्तियों क प्रयोग ने भी उनकी काव्य-भाषा को समृद्ध बनाया है । मुहावरे 


भाषा-सौन्दर्य के साथ अर्थ को भी गम्भीर बनाते है ओर अपने-आप मे काव्य की इकाई-से लगते 
हे. 


जव तारे सिर्फ साथ देते, पर नहीं हाय देते पल भर। 
तत्सम शब्दों का प्रयोग कम शब्दों मे अर्थ-छटा उपस्थित करता है - 
“पाठं भै नए-नए सहचर / सकर्मक सत्‌-चित्‌-वेदना-भास्कर । ५ 
यल अन्तिम पंक्ति मे प्रयुक्त तत्सम शब्दावली सहचरो की विशेषताओंं को थोडे शब्दों मे ही प्रकट 


` करदेतीहै -एेसेमित्रजो प्रत्यक्ष वास्तविकता (्ासदी)की पीड़ा भोगकर सूर्य के समान प्रन्वलनशील 


हों । इसके विपरीत सभ्यताभिरुचिवश, व्यक्तित्वां तरित, तडिल्लता" जैसे समासयुक्त तत्सम शब्द 
खटकते है, उनकी काव्यभाषा के गौरव को कलुषित करते है । पर कुल मिलाकर उनकी काव्य-भाषा 
संवेदनं को संप्रेषित करने मे पूर्ण समर्थ है क्योकि वह उनकी भंगिमाओं ओर बहुविध प्रकृति कं ` 
अनुरूप बदलती चलती है । डो० राजनारायण मौर्य के शब्दों मे “वह कभी संस्क्तनिष्ठ सामासिक 
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32 । , चोदकामंहरेढाहै 
पदावली कौ अलंकृत वीथिका से गुजरती है । कभी अरबी-फारसी तथा उद्‌ कं नाजूक लचीले हाथों 
को थामकर चलती है । कभी अंग्रेजी की इलेविदरिक देन पर बैठकर जल्दी सै खराक्‌-खटाक्‌ निकल 
जाती है। | 
मुव्तिबोध काव्य-भाषा में चित्रांकन की अद्भुत क्षमता है । शब्द के वाद शब्द आकर चित्र 

मे रंग.भरते जाते है जौर भाव की इकाई जैसे ही पूरी होती है चित्र भी सजीव हौ जाता हे | प्रत्येक 
चित्र मे चेतना कती है ओर भाव दुलराता है। मनोदशा का एक चित्र देखिए - 

गहरा गड. गया ओर धस गया इतना / कि ऊपर प्राण भीतर घुस आया 

लगी है अनञ्जनाती आग / लाखों बर कटो मे अचानक काट खाया हे । 

-उनकी शब्द्-योजना भावावेश के प्रवाह मे इस प्रकार विन्यस्त है कि मनोगत अर्थमूरत्ति शब्दों 
` की अर्थ-ध्वनि-मूर्ति मे न केवल रूपान्तरित हो गई है अपितु उसके संवेदनात्मक लक्ष्य भी उसमें 
बमलक उठे है - (= 

„किन्तु वे उद्यान का है / अधेरे मे पता नहीं चलता / मात्र सुगन्ध है सव ओर 
। पर, उस महक-लहर मे / कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिन्ता / छटपटा रही डे । 
मुक्तिबोध शब्दों दारा वातावरण तैयार करने में अद्वितीय है । पाठक कविता पद़ते समय 
अपने परिवेश.को भूल कविता के वातावरण मे प्रवेश कर जाता हे। कवि साधारण शब्दो दारा 
ही रहस्य, रोमांच, जिज्ञासा, आतंक आदि का एसा वातावेरेण निर्मित कर देता षै कि पाठक उसमे 
डूब जाता है - | | ्‌ 
तिलस्मी खोह का शिला-दार / खुलता हे धड़ से | 
धुसती हे लाल-लाल मशाल अजीव-सी, / अंतराल-विवर के तम में 
लाल-लाल कुहरा / कुहरे मे, सामने रक्तालोक-स्नात पुरुष एक | 
& रहस्य साक्षात ! ! म ्‌ 
मुक्तिबोध शब्दों के शिल्पी है । शब्दों के पारी जौहरी है । कुशल शिल्पी के समान वह 
शब्दों की आत्मा परखते हैँ, काट-छांट कर उनका प्रयोग करते है ओर आवश्यकतानुसार उन्हे तराश 
देते है । इसके लिए वह व्याकरण के शासन को भी लघ जाते है ओर कहीं-कहीं अपने दंग से 
व्याकरण कानिर्माण करते हँ | उनकी भाषा मे कहीं अस्वाभाविकता नहीं है । उनके शब्द ध्वन्यात्मक 
हीने कं साथ-साथ अर्थगाभीर्य की दृष्टि से भी उपयुक्त है । इसीलिए उन्हे भाषा-प्रभु कहा गया 
हे । आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी को मुव्तिबोध कौ भाषा मेँ चिल्लाहर सुनाइं दी थी, “भुक्तिबोध 
कौ काव्य-भाषा मे लय जौर्‌ संगीत की अपेक्षा चिल्लाहर का अधिक प्रत्यय मिलता है ।'' उनका ` 
यह कथन ठीक भी है क्योकि मुक्तिबोध काः काव्य संमीत का निषेध करता है पर प्रश्न है क्यो 
निषेध करता हे ? उनकी भाषा मे'कोमल स्त्रैणता न होकर दारुण पौरुष है; वह पराजय की नहीं 
पराक्रम की भाषा है जो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही है, उनके कथ्य की प्रतिध्वनि है । जिस 
सामाजिक अव्यवस्था ओर जीवन की कठोर वास्तविकता को उन्होने अपनी रचनाओं मै उकेरा ह ` 
उसके लिए एसी ही पौरुषपूर्ण, अनगढ़ जर्‌ चित्लाहट-भरी भाषा की आवश्यकता थी | . 
मुक्तिबोध की कविता संगीत का निषेध करती है, जतः उनके छन्द मेँ यतिगति का निर्वाह . 
` प्रायः नहीं हुआ दै । उन्होंने अपनी लम्बी कवितां प्रायः मुक्त छन्द मेँ लिी है । हिन्दी मे छन्द 
को तोडने का: प्रयास निराला से आरम्भ होता है पर निराला आदि कविय ने अपने मुक्त छन्द 


म संगीत ओर लय कौ नहीं त्यागा । इसके विपरीत मुक्तिबोध का मुक्त छन्द लयालकतासे पूर्णतः. ` 


मुक्त हे ।.तार्सप्तक, कौ उनकी कविताओं मे छन्दोवद्धता पाईं जाती है, पर्‌ अन्त तक ओकर ` 
उनकी रविता छन्दविहीन हय गई है; उसमे गद्यात्रकता.आ गई हे | वस्तुतः मुक्तिबोध ने अपने 
छन्द-निर्माण का कार्य भाषा की नाटकीयता से लिया है । उनकी कविता संगीतात्मक न होकर 
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नार्यात्मक है । | 

काव्य-भाषा कवि के अंतर्जगत्‌ ओर युग की नई चेतना से संबद्ध होती है । नई चेतना ओर 
अपनी भावभूमि को प्रभावशाली ठंग से अभिव्यक्त करने के लिए कवि को भाषा की परंपराओं 
को, प्रचलित प्रयोगो को, व्याकरण के नियमो को तोडना पड़ताहै, नए प्रयोग करने पड़ते है । मुक्तिबोध 
की चेतना, उनकी भावभूमि, उनकी जीवन दृष्टि नई है, वह विद्रोह कवि है इसीलिए उनकी भाषा 


भी परपरा को तोडनेवाली, लीक से हटकर चतनेवाली प्रयोगशील भाषा है । मानव की विवशता 
` को व्यक्त करने के लिए वह कर्तवाच्य का प्रयोग करते हैँ तो बाह्य विवशता को कर्मवाच्य दारा 


व्यक्त करते है - | | 
मानव कें सपने गडु गये, गडे गये / या / जम गये, जाम हए । 
कहीं अर्थं को गंभीर बनाने के लिए वह समानार्थक दौ शब्दो - काली-अ थाह, संवलाया-कालियासा- 
का प्रयोग कत्ते है । ध्वन्यासमक शब्दों का प्रयोग मुक्तिवोध की विशेषता है जर यह उन्होंने अलंकार 
लाने के लिए नहीं किया है अपितु अर्थ को गहन तथा संप्रषणीय बनाने कँ लिए किया है -सटरपटर, . 
धड़ाम, खट्‌, खराक, खट्‌, छप्ठप, फुसफुसाते, सरसर आदि एेसे ही शब्द हे । व्यंग्य करनेमेंभी 
वह नहीं चूकते । आज की पूजीवादी, महानगरीय सभ्यता का पदफिाश करने के लिएउन्होने व्यंग्यपूर्ण 
भाषा का प्रयोग किया है- 

गहन मृतालाएं इस नगर की / हर रात जुलूस मे चलती / परन्तु दिन मे 

वैटती है मिलकर करती हई षडयंत्र / विभिन्न दपत्तरो, कार्यालयों, केनो मे, घरों मे। 

सारांश यह कि मुक्त्तिबोध का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। जौ वात हजारीप्रसाद द्विवेदी 

ने कबीर्‌ के विषय मे कही थी, वही बात मुक्तिबोध के विषय मै भी कही जा सकती है , वह वाणी 
कं डिक्टेटर है । ““वह शब्दों के शिल्पी ओर जौहरी है। ॑ 
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प्रश्न ६- “मानसिक दन्द मेरे व्यकित्तत्व मेँ बद्धमूल हे 1" इस कयन के लक मे मुकिततिवोथ 
की लम्बी कविताओं की समीक्षा कीनिए । 


इतिवृत्तातकता जौ र विव्रणात्मकता गदय-साहित्य के गुण है । कविता भे ये दोनों तत्व पहले 
प्रबन्ध-रचनाओं मे मिलते थे। प्रेमचन्द-युग मे जब हिन्दी गद समृद्ध हुआ तो प्रबन्ध-रचनाकारों 
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` के सम्मुख. एक चुनौती आ खडी हुई । इस चुनौती के उत्तर मे ही लम्बी कविता का जन्म हुञा | 
` ग्यके वृत्तान्त ओर कविता के भावोद्रेक को समेटने ओर समन्वित करने के लिए उन्होने प्रबन्ध रचना 


के स्थापत्य की खीज आरम्भ की जौर अपनी इसी खोज मे उन्हे लम्बी कविता उपलब्ध ह । आधुनिक 
युग की जरिले सेवेदना, अनुभव ओर नयी चेतना की अभिव्यक्ति के लिए हिन्दी कवि को पुराने 
काव्य-रूपजक्षभ जर ञपर्यप्त प्रतीत हुए ओर कदाचित्‌ पाश्चात्य कवियों एजरा पाउन्ड के कैन्टोज' 
ओर य° पच^ हते के वेस्ट लौड' के काव्य-रूप मेँ उन्हे अपनी जित संवेदना का चित्रण 
कर्ने की पातत ।३खा६ दी ओर उन्होने लम्बी कविता के काव्य-रूप को कुछ परिवर्तन के साथ 
अपना तिय] | - 

तेष) चतरत पकर एसा काव्य-रूप है जिसमे कवि इने कालक आधार प्र्‌ अथवा विना 
किरी स्थानगतं अभः क अपने अनुभव जर विचार-चिंतन्‌ को नये उयो > अभिव्यक्त कट्‌ ` 
तकत है | देष च के च्थचत्त्व का एक्षेप स्थान-स्थान पर दिखाई देता है उर काव्या विकास 


तधा परवाह प सथर परिषि प्त करतः है। 
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अन्विति, नाटकीयता, तनाव को उसका व्यावर्तक धर्म माना जाता है । आन्तरिकता तथा 
वास्तविकता, कविमन ओर जन के अद्यतन संधीत यथार्थ का मणि-कांचन योग होता हे। 
मुक्तिवोध नयी कविता के एक श्रेष्ठ ओर एखर काव्य-शिल्पी है । उन्होने अपनी 
काव्यरचनाओं मे गतिशील ओर जटिल वास्तव को समेटनै का प्रयास किया है जिसके लिए 
` कथासाहित्य जौर्‌ नारक अधिक उपयुक्त विधां है । इन विधोओं पर अधिकार न होने के कारण 
` उन्होने अपनी कविताओं मे इनका आंशिक उपयोग किया है । उन्होने स्पष्ट कहा है कि उनकी 
काव्य-कथा मे कथा केवल आभास है, नारकीय केवल मरीचिका । यह विशुद्ध आत्मगतः काव्य है 
ओर उस काव्य के रंग सांवले है । भय, आर्तेक अनिश्चय, कुतूहल ओर समाधान, घवराहर ओर 
` दुशचन्ता उसमे इलक उठते है । असल मेँ वह एकं एेलिगरी है-एक है । 


एक प्रश्न पाठक के मन मै सहज ही उभरताहै कि मुक्तिबोध ने लम्बी जौर फिरभीज धूरो-सी ` 


दिखने वाली कविता ही क्यो लिखीं । प्रथम तौ वह सम्पूर्ण यथार्थ क्री प्रतीति कराना चाहते थे, 
कुष्ठ भौ नहीं छोडना चाहते थे, “मेरा आत्म-संवेदन समाज के व्यापक छोर ष्ूने लगा। कविता 
का कलेवर भी दीर्घतर होता गया |” 

उन्ही ने अन्यत्र भी लिखा है, “अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह 
एेसा ही गतिशील है जौर उसके तत्त्व भी परस्पर गुम्फित है । यही कारण है कि मँ छोटी कवितां 
लिख नहीं पाता |" | ॑ 8 

अतः कविताओं के दीर्घं होने कं पीठे एक कारण तौ है उनकी काव्य सामाजिकता | सम्पूर्ण 
यथार्थं गतिशील होता है, उसे पकड़ पाना किन है, अत: कविताओं का लम्बा होना स्वाभाविक 
था| दूसर्‌, मुक्तिवोध की कविता सजग प्रयास न होकर जलानुभूति का नैसर्गिक प्रवाह है जो 
आरम्भ हकर समाप्त होना ही नहीं जानती, “नदी बहने लगती हे तो बहे चले जाती है| नदी 
क लम्बाई का राज्‌ कौन बताए अवं ?” तीसरे उन्टे लगता है कि वह जो बात कहना चाहते 
हे; जो सत्य उदघाटित करना चाहते है, वह हाथों मे नहीं आ पा रहा है, फिसला जा रहा है ~ 

कोई उलज्ञा अटका हुआ सत्य कीं मिल जाए / वह कोन-सी वात ! 

यह उलङ्ञन जौर्‌ अटकाव उनकी कविता को सुनिश्चित जन्त तक नहीं पहुंचने देते । फिर वह 


अपनी कविता मे परम अभिव्यक्ति की.खोज' की वात भी करते है ओर खोज रहते पूर्णता कहँ 


आसकती है । मुक्तिबोध जीवन भर आत्मान्वेषण करते रहे, इसलिए कुतैरनाथराय ओौर डं. इन्द्रनाथ 
मदान कामत हे किमुक्तिबोध का सम्पूर्ण काव्य एक ही कवितां हे जो अधूरी है- 
` नहीं होती, कहीं भी खत्म कविता नहीं होती व | 
कि व्ह आवेग-त्वरित काल-यात्री हे । | ध 

` मुक्तिबोध की लम्बी कवितां घटना-प्रधान होती हे, पर इत्र घटनाओं कौ वह चमत्कार के 
लिए नहीं बल्कि काव्य को अर्थगम्य बनाने के लिए एकत्र कते है । प्रत्येक प्रसंग किसी-न-किसी 
सामाजिक सत्य को, समाज की विसंगति को उद्घाटित करता है। प्रसंग ओर घटनारपँ अपना अर्थ 
स्वयं प्रकट कर दती है, उनके लिए पूर्वपीठिका आवश्यक नहीं हतौ | अंधेरे मे" कविता आरम्भ 


से अन्त तक कथात्मक स्तर पर च 4 है । वहः जठ अंशौ मे विभाजित है, यदि इन.आठ अंशो ` 
को नाटकं दृश्य भौ कहा जाय तौ असंगति न होगी। इस तरह यहं कथात्मक जौरं नाटूयात्मक 
विधान एक साथ चलता है । नाटकीयता घटनाओं के क्रमिक विकास से उद्‌ भूत नहीं हुई है; उसके 


भाषा की आकस्मिकता है; अचानक दृश्य-परिवर्तन होता है ओर एक दृश्य की पूर्व दृश्य से पूर्ण 
संगति भी नहीं बैठती। वे अपनी कविता को एक आकस्मिक मोड़ देकर आगे बढ़ा लै जाते है। 
अतः कविता के विधान को पूर्णतः नाटकीय भी नही कहा जा सकता ।- “राम की शवितति-पूजा" से 
तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है । जँ निराला की कविता मे दृश्य-परिवर्तन कथासकं अन्विति 
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से युक्त हे, वहां अंधेरे मे" कोई विशिष्ट कथात्मक अन्विति नहीं है । बीच-बीच में संवाद-शैली 
का प्रयोग भी उनकी कविता मे नारकीय विधान का आभास देता है। ्‌ 

मुक्तिबोध की अधिकांश लम्बी कविताओं की बुनावर फैटेसी के तारों से हुई है क्योकि फैटेसी 
मे अताकिंक घटनाओं के अवाध प्रवाह के लिए अवकाश रहता है । यथार्थं को उसकी संपूर्णता 
मे रूपायित करने मे भी फटेसी लाभदायक रहती है । अतः फैटेसी का उपयोग मुक्तिबो ध के काव्य 
शिल्प का महत्त्वपूर्ण प्रतिमान है। 

मुक्तिबोध की लम्बी कविताओं मे गहन अनुभूति के साथ विचारप्रक्रिया भी चलती रहती 


` है । वस्तुतः उनकी काव्य-संवेदना मे भावना ओर चिन्तन के धूपोही रंग मिले-जुलै रहते है । भावना 


एवं अनुभूति की आवेगमयता कम नहीं है, पर साथ ही चिन्तन भी उसमें पर्याप्त है । कहीं-कहीं . 

तो चिंतन प्रधान हो गया है ओर इस चिंतनपरकता के कारण ही उनकी कविता का परिप क्षय व्यापक 

ओर विस्तृत आयाम वाला हो गया है। 
मुक्तिबौध ने अपने शिल्प का निर्माण स्वयं किया है क्यो कि उनके पास कने को कुष्ठ बिल्कुल 


` निजी जौर बिल्कुल मौलिक था । उसकी अभिव्यक्तिउसी के मनस्तत्त्वं के आकार की, उन्हीं मनस्तत्तवो 


कं रग, स्पर्श जौर गंध से हों सकती थी | यही कारण है कि उनके शिल्प के सभी उपादान - बिम्ब, 
प्रतीक ओर भाषा-सभी एक नूतन प्राणवत्ता से समन्वित हैँ । उनका काव्य-शिल्प सशक्त 
कल्पना-वैभव, सृषक् निरीक्षण ओर समर्थ-अर्थ-गांभीर्य का परिचय देता है। 
हिन्दी मँ आल्यानगत आधार के बिना अपने चिन्तन को कथात्मक आधार देकर लम्बी कविता 

को सुदृढ भूमि पर स्थापित करने काश्रेय मुक्तिवौ ध को ही है ओौर इसका कारणहै कि यह काव्य-रूप 
ही उसके कथ्य को प्रभावपूर्ण रीति से संप्रेषित कर सकता था। समाज से प्रतांडित कवि की मनोदशा 
बेचैनी कौ थी; वह जन जीवन के संघर्ष का चित्रण कर जन-चरित्री कविता भी लिखना चाहते थे 
ओर अपनी स्वना दारा क्रान्तिधर्मीं चेतना का प्रसार भी उन्हे अभीष्ट था । यथा्नुभव के आधार | 
पर्‌ वह बुनियादी प्रश्नों का विवेचन करना चाहते थे । उनका लक्ष्य, भूत, वर्तमान जौर भविष्य 
को गाथा एक साथ प्रस्तुत कर सम्पूर्ण विश्च की हलचल का साक्षात्कार कराना था, वह हमेशा एक 
विशाल विस्तृत कैन्वस लेते थे । उनकी कविता अंधेरे मे" सम्पूर्ण आधुनिक यथार्थ का प्रभावात्पकं 
चित्रण देखकर ही प्रभाकर माचवे ने उसे "गुएर्निका इन वरस कहा होगा| ~ 

 मुक्तिबोध की लंबी कविताओं मे परिवर्तित होते दृश्यों का असम्बद्ध क्रम देखकर हमें राबर्ट 
ग्रेव्छ की नियंत्रित अनियमितताओं ओर हर्बर् रीड की" आन्वित विश्रुखलाओः की यादहो आती ` 
है, पर मुक्तिबोध इन दृश्यों की प्रतीयमान विश्रुखलताओं या अनियमितता को प्रतीकार्थ के धरातल - ` 
पर्‌ सुक्रयित कर्‌ देते है अतः यह विश्युखलता खटकती नहीं है, मुवित्िबोध की लेबी कविताओं 
को अभिव्यक्ति-शैली नारकीय एकालाप ओौ.र स्वो क्ति के बीच की है । उसमे दोनो के तत्तव घुलमिल 
गये है । अन्तरालाप (इन्टीरियर मानोलोग) की यह शैती नया प्रयोग है पर मुक्तिबोध ने उसका 


` प्रयोग बड़ी सफलता से किया है । अन्तर्जगत्‌ के सत्यो का निरीक्षण उसी कँ दारा संभव था | 


विविक्त शास्त्रीय विधाओं का युग समाप्त हो गया है । आधुनिक सर्जक साहित्यकार संकर 
विधाओं की ओर ज्चुकते जा रहे हैँ । यह प्रवृत्ति पश्चिम मँ इलियट, हिटमैन ओर टेनिसन तक 
मे देखी जाती है । मुक्तिबोधं भी एेसे ही प्रयोगधर्मी कवि है । उनकी लम्बी कविताओं मे नाटक, ` 
प्रगति, प्रवध्‌ काव्य, कथा, महाकाव्य सभी का मिश्रण है । विम्बो की लम्बी शरंला होते हृए भी 


` इन कविताओं मे महाकाव्यात्क गरिमा आ गयी है क्योकि उसमें क्रान्ति के महत्कार्य, व्यक्त्वान्तर 


महदुदैश्य, रक्तालोक स्नात पुरुष जैसे महान चरित्र ओर गरिमांडित शास्त्रीय शैली के परम्परागत ` 
तत्वों का संघात पाया जाता है। | ८ 
परम्परागत विधाओौं कंघालमेल का यहनया प्रयोग केलिए याफ शन प्रेरित नही है । मुक्तिबो ध 
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जैसा ईमानदार, निष्टावान तथा कला के प्रति समर्पित लेखन फैशन की लपेट मे आकर या प्रयोग 
कं लिए प्रयोग कर ही नही सकता था] अनुभूति जीवन के निकटतम कलालमक साक्षात्कार्‌ की 
 आकाक्षा तथा अनुभूति ओर अभिव्यक्ति के परस्पर समन्वय की आकांक्षा व इस नयी विधा (लंबी 
कविता) को अपनाने के मूल मे रही है । वस्तु की अनिवार्यता के रूपमे "फार्म" का स्वतंत्र विकास 
आवश्यक हे, पुराने वने-वनाए सोचौँ का निषेध करता है, कण्डीशण्ड साहित्यिक रिफलेक्सेज' के 
षप मे फार्म" की जडीभूत स्थितियों को तोड़ने की. मांग करता है । 
मुक्तिबोध कं काव्य मे वे सभी बुनियादी बातें विद्यमान है जिन्हे जन-साधारण अपने हृदय 
मे अनुभव करता है जैसे अन्याय का प्रतिकार्‌, स्वार्थ ओर भ्रष्टाचार का विरोध, सामाजिक सम्बन्धो | 
मे प्रेम ओर त्याग की भावना, मानव-मानव के बीच साम्य, अहंकार का विरोध सुख-सुविधाओं 
केलिए खतरे न उठाने की प्रवृत्ति क्रा विरोध, धन दारा खरीद जाने को, विरोधा सम्लौतापरस्ती 
कं खिलाफ लडाई, साधारण भारतीय जनता के प्रति अनुराग ओर सहानुभूति। उन्होने ठेसी अनेक 
रचनाएं लिखी है । एक अरूप शून्य के प्रति" कविता मेँ ईश्वर को असत्य बताया गया है । ईश्वर 
का अस्तित्व नकारने वाला कवि, भले ही आत्मा शब्द का प्रयोग करता हो, रहस्यात्मक संकेत नही 
दे सकता । उन्होंने आत्मा शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, “हमारा सामाजिक व्यक्तित्व 
हमारी आत्मा हे ” जब आत्मा नामक्‌ कोई स्वतंत्र पदार्थ है ही नहीं तो आध्यासिक मुक्ति का 
प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए मुक्तिबोध को जिस मुक्ति की चिंता है, वह आध्यात्मिक मुक्ति नहीं 
भौतिक बन्धनो -शोषण, उत्पीडन, जन्याय, अत्याचार -से मुक्तिहै। ` 
समस्या एक- / मेरे सभ्य नगरों ओर ग्रामो में 
सभी मानव / सुखी, सुन्दर व शोषणमुक्त / कव होगे ? - ५ 
मुक्तिबोध की निश्चय ही माक््सवादी विचारधारा के प्रति सहानुभूति थी ओौर. मावर्सवाद की 
अस्तित्ववाद से कभी पटरी नहीं बैठ सकती । मुक्तिबोध ने अस्तित्ववादियों को बनावरी दार्शनिक 
कहा है - | । | ` 
॑ मत वनो दार्शनिक बनावरी / तुम क्या हो, केसे हो, क्यों हो 
इसका उत्तर / टीन के कनस्तर ही देगे। ` म 
` सारांश यह कि मुक्तिबोध न तौ रहस्यवादी थे, न अस्तित्ववादी, उनकी विश्व-दृष्टि दन्दात्मक 
_ भौतिकवादी. थी । जीवनादर्शं है -सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ओर इस परिवर्तन के लिए वह 
` जेन-क्रान्ति को साधन मानते है । इसी आदर्श के अनुरूप उनका काव्य जन-चरित्री' है। 
~ । 0 





9०. मुवित्तवोध के काव्य का मूल्याकन ` 


प्रश्न १०-““मुक्तिबोध समकालीन कविता के सश्चत कवि ह ।' इस कथन के आलोक ` 
मे मुक्तिवोध के काव्य का मूल्याकन किजिए। ्‌ 
 _ अन्नेय ओर मुक्तिबोध अपने भाव ओर शिल्प-रतर के बोध मे तो कुछ मिलते-जुलते है ही, ` 
अपनी समसामयिकता ओर कविता के क्षेत्र मेँ नये आन्दोलन की दृष्टयो से भी नजदीक पड़ते 
है । फिर भी दोन मे सभी स्तरो का एक व्यापक अन्तराल है । वस्तुतः किन्दीं भी दो काव्यो अथवा 
लेखकों कं परस्पर कृतित्व का तुलनात्मक मूल्यांकन अपने आप मेँ निश्चित ही एक दुस्साध्य कार्य 
है । इस कार्य की कठिनता अकल्पनीय है । इसका एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पाठक ` 
` स्वभावतः टी इस कर्म मे प्रवृत्त आलोचक को पूर्वग्रहयं से, दूषित मान लेता है ओर अपने तर्का 
 '. देकर, यदि उसमे जौपचारिकता की मौ ग को समज्ने की शक्ति नहीं है, तो उल्टे उसी की ही ्ीष्ठालेदार 
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करने लग जाता है । लैर, यह तो आलोचक की अपनी विडम्बना है लेकिन कठिनता तो वहाँ सम्मुख 
आती है जब आलोचक ही अन्ततः एक दो राहे पर जाकर खड़ा हो जाता है जौर उसे कहना पड़ता 
है कि अमुक राह ठीक है, अमुक गलत । फलतः कोई निर्णय देते समय उसे अपनी प्रकृत शब्दावली 
तक पर एक आवरण डालना पड़ता है ओौर अपनी स्वाभाविकता का अपने ही हाथों गला घोँटना 
पताह ~ , 
अस्तु, सबसे पहली बात तो यही है कि ये दोनों कवि प्रयोगवादी नाव्य-आन्दोलन के साथ 
हिन्दी-काव्य में प्रविष्ट हुए | 'तारसप्तक' मे इन दोनों ही कवियों की कविताएं संगृहीत हुई ओर 
इन दोनों नै ही अन्य कवियों की अपेक्षा कुठ क्या, बहुत ही-अधिक अंशो मे हिन्दी कविता के 
पाठकों को आकर्षित किया । पी्े-पीष्ठे आने वाले कवियों को कुठ प्रेरणा सूत्र भी इन दोनी ने 
ही प्रदान किए है । किन्तु ये दोनों आपस मे कहीं भी एक-दूसरे से प्रेरित अथवा प्रभावितं नहीं 
हे । अजेय से प्रभावित कवियों मे हम मुक्तिबोध को नहीं ले सकते -वाकी नए कवियों को चाहे 
अवश्य ले लै । इसका मतलब कि अज्ेय का संकेत प्राप्त कर आगे बढ़ने वाले कुछ नए कवि हं 
अवश्य जर मुक्तिबोध से भी, खाली मुक्तिबोध से ही संकेत प्राप्त कर आगे वदने वाले कविहैँ। 
निसंकोच हरिनारायण व्यास, श्याम परमार, जगदीश वौरा आदि के नाम इस संदर्भमें लिए जा सकते ` 
हे । मतलब यह कि किन्दीं न किन्दीं अंशौ मे इन दोनों ही कवियों ने अपने कुष्ठ परवर्ती कवियौ 
को अवश्य प्रभावित ओर्‌ प्रेरित किया है । | 

एक बहुत बड़ी गलतसमञ्जी (0\418४146९151116172) हिंदी जगत में "तार-सप्तक' कं प्रकाशन 
(सन्‌ १६४३) सेअब तक चली आरही हे । यह समज्ञा जातारहा है कि चकि इस पुस्तक के संकलनकर्ता 


` ओर सम्पादक - दोनों ही रूपो मे अज्ञेय का नाम आता है अतः वे इस समस्त कविता धारा कं 


एकमात्र प्रवर्तक है ओर अन्य सभी संकलित कवि उनकं अनुगामी है । अब हमं इस गलतफहमी 
कनो त्याग देना चाहिए ओर यह समञ्च लेना चाहिए कि इन सभी कवियों का अपना एक स्वतंत्र 
व्यवितत्व है । यह समङ्ञने से पहले हमे अज्ञेय कं इस वक्तव्य को भली प्रकार समञ्च लेना चाहिए 
जो प्रथम संस्करण में इस प्रकार प्रकाशित हज धाः- | 
“तार सप्तक) मे सात कवि संगृहीत दै । सातो एक-दूसरे के परिचित हैँ -बिना इसके इस 


ठंग का सहयोग कैसे होता ? किन्तु इससे यह परिणाम न निकाला जाए कि कविता कं किसी एक 


स्वल" के कवि है, या किसी साहित्य-जगत्‌ कं किसी गुट अथवा दल कं सदस्य या समर्थक है} 
उने मतैक्य नही है, सभी महत्वपूर्णं विषयों पर उनकी राय अलग-अलग है । दूसरे संस्करण 
के वक्तव्य मे भी वे इसी बात को अन्य शब्दों मेँ इस प्रकार कहते है - “सप्तक कं कवियों का 


, विकासं अपनी-अपनी अलग दिशा मे हुआ है ।' ड० जगदीश गुप्त हमे इस संबंध मे ओर्‌ भी 


अधिक सचेत कर देते हे। वे स्पष्ट कहते है कि नई कविता उनके चरण चिह्नं की अनुवर्तिनी 
नहीं कही जा सकती । स्पष्टतः इस धारा के प्रत्येक कवि का अपना अलग व्यक्तित्व है । उनकी 
देन भी अलग-अलग रेखांकित की जा सकती है। | | 
अतः अव यह स्पष्ट हो गया है कि इन दोनों ही कवियों का स्वतंत्र व्यक्तित्व है ओौर दोनों 
के काव्यो का विकास पृथक्‌-पृथक पद्धतियों ओौर सरणियों पर हुआ है! पाट्यक्रम मे जज्ञेयके 
विभिन्न संकलनं के संकलित कविता है, तो मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा मे 
संकलित लम्बी कविता है, जिनकी गति दिशा निश्चय ही अलग-अलग है ्‌ 
ये दोनों ही कवि नए मूल्यो की खोज एवं मार्गो के अन्वेषण मे निरन्तर प्रयोगशील ठै कितु 


` उनके दृष्ट बिंदुओं मे परस्पर काफी अन्तर्‌ भी है, यह बात संकलित कविताओं के अध्ययन से 


स्पष्ट हो जाता है । सामाजिकं यथार्थ को व्यंजित कटने की मुख्य परवृत्ति हमें मुक्तिबोध के काव्य 
मे दिखाई देती है कितु अज्ञेय के काव्य मे भी काफी अंशो मे यह प्रवृत्ति हमे दी पडती है । 
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उनको कविता वर्ग भावना-सरीकः एकं अच्छा उदाहरण है । इतने पर भी मात्रा का अन्तरतो 


पड़ ही जाता है । वर्गीय अतर्दन्द के साथ-साथ अन्नेय मे अह, सूक्ष्म बौद्धिक आत्मानुभूति, यौन 
_ प्रतीक ओर सौर्य बोध प्रचुर मात्रा मे आ पाया है किन्तु हम देखे कि मुक्तिबोध क काव्य मे 
इनमें से अधिकांश तत्तव है ही नहीं | उदाहरण के तिए हम यौन प्रतीको की योजना ओर सौँदर्य 
बोधको ले सकते है । समाज का विदरूप ही मुक्तिबोध के काव्य का सौर्य है ओर प्रतीक पौराणिकं 


ओर्‌ वैज्ञानिक अधिक है । इसका स्पष्ट कारण मुक्तिबोध ही अपने शब्दों मेः इस प्रकार वताते. 


है कि कवियों मे जडीभूत सौंद्यभिरुचि को जन्म देने वाली प्रवृत्ति अभी तक है । उनकी चाँद 
का मुंह टेढ़ा है" कविता इस बात का अच्छा उदाहरण है । ध 
मुक्तिबोध ने अपने काव्य में ्रमानुमूति की सर्वथा उपेक्षाकी है । इस प्रकार काव्य के 
संवेदन तत्त्व की दृष्टि से वे इस संदर्भ मे विचारणीय ही नहीं ठहरते। अज्ञेय के काव्यमें यही 
संवेदन तत्त्व अनेक रूपों मे बिखरा हंजा मिलता है । उनके काव्य का यह तत्तव रग, रस, रूप 
ओर रोमानी वातावरण के प्रति एक आसक्ति के रूप मँ अभिव्यक्त हज है । रोमानी मुक्तिबोध 
मे भी है, पर वह विद्रूप मेही आ पाया है। । | 
सामाजिक अनुभूति के सम्बन्ध मे कहना होगा कि अज्ञेय इस क्षेत्र मे विकसित शील रहे 
है । उनके काव्य के प्रारम्भिक चरणं मे इस अनुभूति का स्वरूप विद्रोह ओर पराजय के स्वर मं 
दृष्टिगत होता है, कितु काव्य के आगामी चरणो मै वे क्रमशः आशगवादी वनते जाते है| कितु 
अज्ञेय के काव्य का यह कोई मुख्य तत्त्व नटी ह । यह तत्त्व है मुव्तिवोध के काव्य मे । उन्हे 


प्रधानता सामाजिक अनुभूति का ही कवि यदि कह दिया जाए तो गलत न होगा। भाव यह कि ` 


मूर्तिमान कटु सामाजिक यथार्थ उनके काव्य का आधार हे, मुख्य विषय है । कवि नै स्वयं अपनी 
एक कविता एक स्वप्न कथाः मे इस तथ्य. को इस प्रकार स्पष्ट किया हैः- . 
इसीलिए, मेरी ये कवितां / भयानक हिडिम्बा ह 
वास्तव की विस्फारित प्रतिमां / विकृताकृति विम्बा हं । | 
। इस प्रकार मुक्तिबोध अपने काव्य मे कटु यथार्थ का चित्रण अत्यन्त मनोयोग से करते है । 
अज्ञेय के काव्य मे यहदेखने को नही मिलता । उनकी कविता मे व्यक्त यथार्थ अपने ऊपर अभिजात्य 
का व डालने का प्रयास करता दीखता है। जबकि मुक्तिवोध इस अभिभाज्य का कटु 
विरोधी है। ॑ | 
प्राकृतिक सौदर्यानुभूति की प्रवृत्ति इन दोनों ही कवियों मे है किन्तु मात्राभेद के साथ-साथ 


` स्तर-भेद भी स्पष्ट परिलक्षित होता है । जबय के काव्य मे इस चेतना के दो पक्षहै प्रकृति का 
यौन-चेतना से आक्रांत होना ओर उसे आत्मान्वेषण का माध्यम भानं लेना। इधर मुक्तिबोध की 


एक अन्य प्रवृत्ति है आत्मबोध का भाव । अपने काव्य मे स्थल्‌-स्थल पर कवि अज्ञेय 
आत्मविश्लेषण मे तीन हुए है ओर आत्मान्वेषण से कई तत्व प्राप्त करते हए दीखते है । उदाहरण 
कं लिए मौन" को जज्ञे अंतिम अभिव्यक्त के रूपमे दते है, (्यार' को आतमदान के रूप मे 
पाते है ओर देहके क्षेत्र को आत्मा के क्षेत्र के समक्ष नगण्य नही पातै। इधर मुक्तिबोध आत्मबोध 
को जगतूबोध की पहली सीढ़ी के रूपमे अपनाते हए दिखाई देते हैः। जलबोधमें उन्हे कहीं-कहीं 
हीनता की गयि सताने लग जाती है । यह ग्रथि कहौ -कहीं अज्ञेय के काव्य मेः भी दीखती है किन्तु 


` वे म्हल कर उसकरा-समन्वय व्यापकता से जोड़ देते है जवि मुक्तिबोध अपने समक्ष किसी अन्य 


- तत्व को घरे देना नहीं चाहते । इत प्रकार उनके आतमविश्लेषण मे विरोध तीव्र भावना स्वयं ` 
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हो आ जाती है ओर इतना होते हए भी मानो उनकी ऊर्जा का पतन होने लगता है जौर वे अपनी 
दयनीयता को अनंत मानते हए सभी ओर शून्य को देखने का भाव स्पष्ट करने लग जाते है । दोनों 
का यह अन्तर अपनी-अपनी परिस्थितियों की देन कल्म जा सकता हे । 

संवेदन तत्वों को छोडकर अब शिल्प की चर्चा करे । पहला संदर्भ होगा बिम्ब विधान का। 
अज्ञेय एक विशुद्ध बिम्बवादी इस कोत्र मे प्रतीत होते ह । मानो पूरी सच्चाई से एक विम्ब प्रस्तुत 
कर देना उतना ही आवश्यक हे जितना आवश्यकं जसोपलब्ध सत्य को अभिव्यक्त करना हौ सकता 
है ।.इधर मुक्तिबोध का विम्ब विधा एक साधन के रूप मे प्रयुक्त परिलक्षित होता है किन्तु इसी 
प्रकार क प्रतीक योजना के संबंध मे नहीं कहा जा सकता । यहां कहना होगा कि प्रतीक अज्ञेय 
के लिए साधन है जौर मुक्तिबोध के लिए चित्रेण के माध्यम । अज्ञेय ने अपने प्रतीक अपने 
जीवानानुभवों से ओर प्रकृति से चुने है ओर मुक्तिबोध ने.अपनी सभी प्रतीक स्वप्न के धरातल 
ओर पुराण से गृहीत किए है । अज्ञेय के काव्य के बिल्कुल विपरीत प्राकृतिक प्रतीक मुक्तिबोध 
के काव्य मे बहुत कम- नहीं ही मिलते है । अप्रस्तुतों के संदरभ.मे अज्ञेयकी अपनी एक विशिष्ट 
धारणा है । वे कहते है कि ये परम्परायुक्त उपमान मैले हो गए है । फलतः अज्ञेय ने उनका संस्कार 


किया है । फिर भी उनके अप्रस्तुत कोमल है जबकि मुक्तिबोध के प्रतीक अधिक वैज्ञानिक, पाठक 


को एकदम चौका देने वाले जौर उसकी कल्पना के क्ञिलमिल तारों को ्जकञ्ञोर देने वाले है । भाषा 
शैली के संबंध मे भी यही बात कही जा सकती है । अज्ञेय ने अपने शब्द का नैवेधवत्‌ प्रयोग. 
किया है । उनकी यह परवृत्ति नहीं कि भाषा से विश्लेषण का काम लँ -वे अपनी भाषा से केवल 


संकेत करने का काम लेते है जबकि मुक्तिबोध की भाषा ध्वंस, पीड़ा, संत्रास, भय ओर विद्रूप 


व्यंजना का शब्द कोश है ओर उन्होने उससे संकेत का काम न लेकर विश्लेषण का काम लिया 
हे । इन दोनों कवियों के एक-एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी - . | 
अज्ञेय-हम लोगों का एकमात्र श्रम टै-सुरति श्रम, 
उस अत्यज का एकमात्र सुख है-मेधुन सुख । 
मुक्तिवोध- खूबसूरत कमरों मे कई वार, / हमारी आंखों के सामने, 
हमारी विद्रोह के बावजूद / बलात्कार किए गए / नक्षीदार कमरों मे । 
भोले निर्व्याज हिरनी से / मासूम चेहरे / निर्दोष तन-वदन 
दैत्यों की वांहो के शिकजों में / इतने अधिक / इतने अधिक जकडे गए 
कि जकडे ही जाने के / सिकुडते हए परे मे वे तन-मन 
दवते-पिघलते हए एक माफ बवन गए ्‌ 
इस विवेचन क उपरांत अब प्रश्न सामने यह आता हैःकिससामयिक कवियों मे इन दोनों 
का क्या स्थान है, एक-दूसरे के संबंध मे वे कहां स्थित होते है तथा आधुनिक हिन्दी-काव्य को 
उनकी देन क्या है ? यह स्पष्ट किया जा चुका है कि समसामयिक कवियों मे ये दोनों कवि परस्पर 
अपना पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व रखते है । प्रत्येक काक्षत्र अलग-अलग हे ओर परिस्थितियां भी सर्वथा ` 
भिन्न ह । अतः एक की सीमाओं में दूसरा कवि आता। यही बात विशेषता कं संब॑धमें भी है। 


जहां तक इन दोनों कवियों की आधुनिक हिन्दी-काव्य की देन का प्रश्न है -दोनों ही कवियों ने 


अपने नवीन दृष्टिकोण के अनुसार अपने-अपने क्षत्र मे भङार्‌ की वृद्धि की है । जो एक ने दिया, . 
वही दूसरे ने दिया है । इस प्रकार इन दोनों कवियों की देन इस संदर्भ मे गुणात्मक तो रही ही ` 
है, धनात्मक भी रही है । जतः पृथक्‌-पृथक्‌ महत्‌ अन्वेषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । एक-दूसरे 


` क संबंध में इन दोनों की अपनी स्थिति क्या है, यह निश्चय ही एक विचारणीय पर्न है । यह 


असंदिग्ध है कि अज्ञेय का व्यक्तित्व पि्ठली तीन दशाब्दियो मे इतना अधिक प्रभावकारी रहा है 
कि मुक्तिबोध उनके सामने कषठ दबे-दवे से दृष्टिगत होते है ओर अज्ञेय जैसी कोई परम्परा स्थापना 


9 | | | चोद कामृंहदटेदरा 
करने मे भी वे असमर्थ रहे है यदि जीवित रहते, तो स्यात्‌ दे पाते। किन्तु हमे अब समञ्च लेना 
चाहिए कि मुक्तिबोध के काव्य को समज्ञने की लहर वास्तव मै तो अव चती है । एकाएक मुव्तिबोध 
क्यो इतने लोकप्रिय ओर सशक्ततम कवि माने जाने लगे है ~ यह एक चौका देने वाली बात है | 
आशातो यही हे किशीप्र ही मुक्तिबोध इस क्षेत्र मे भी अज्ञेय से कम नहीं रहेगे । फलतः यही 
कहना पड़ता हे कि ये दोनो कवि हिन्दी कविता के पौश्िकः जौर समान स्तर के कविहै। किसी 
` भी प्रकार के स्वर्‌ एवं मात्रा भेद के अंतर को इनके संदर्भ मे स्वीकार नही किया जा सकता । दोनों 
` को विभिन्न बाह्यतः, पर आन्तरिक दृष्टियो, एक जैसी परिस्थितियों ने ही गढ़ा है -यह तथ्य विशेष 
ध्यातव्य एवं स्मरणीय है ।. ` ्‌ 
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: प्रन 99 -मुक्तिवोध के साहित्य सम्बधी दृष्टिकोण का परिय देते हुए कविता की रचना 
प्रक्रिया सम्बधी उनके विचारों पर प्रका डालिए । † | 
चिन्ता नहीं, चिन्तन या चिन्तना मानव मात्र का सहजात स्वभावं स्वीकार किया गया है | 
अन्तर केवल इतना ही है कि सामान्य जीवों ओर व्यक्तियों को चिन्तना चारौ से सामान्य धरातल 
की ही रहा करती है; जबकि भावुक एवं अनुभूति-प्रवण व्यक्तियो की चिन्तना अधिक व्यापक, अधिक 
गहरी ओर अधिक जनुमूति-संयत रहा करती है । कला ओर साहित्य कँ क्त्र मे व्यष्टिपरक ओर 
 समष्टिपरक~-चिन्तनाक ये दो धरातल रहा करते है । जहल तक कविवर गजानन माधव भुक्तिबोधः 
, की चिन्तना का प्रश्न है, उन्दने आजीवन अपने आपको व्यष्टि या व्यक्ति कं साथ वंध रहने का 
` प्रयल कभी नहीं किया । उनके अंतः बाह्य दोनो ही सदा-सर्वदा व्यापकं समिष्ट के साथ जुड़े रहे 
है । इसी कारण उनके सृजन में, उनके काव्य जगत मेँ जौ भी विचार एवं भाव अभिव्यंजित हो 





सके है, वे चिंतन के धरातल पर युग-युगो से पीडित ओौर शोषित समष्टिगत मानवता के करुण 


करन्दन को ही देन अधिक है | कवि मुक्तिबोध को इसी कारण विचार मंथन एवं चिंतन की सघन 
` धाटियों से गुजरना पड़ा, ताकि उनका काव्य मात्र आत्म अभिव्यक्ति या व्यष्टि की अभिव्यक्तिन 


रहकर समष्टि की अभिव्यक्ति बन सके। इसके लिए चिंतक या विचारक न होते हुए भी उन्हे 


चिंतकों ओर विचारकों की प्रसव वेदना ञ्चेलनी पड़ी, इस बारे मे एक स्थान पर उन्होने स्वयं कहा 
है: | | 


(भ मुख्यतः, विचारक न होकर कवि हूँ । कितु जज का युग पैसा है कि विभिन्न विषयौ 
पर उसे भी मनोमंथन करना पड़ता है ।“ | 

आज का युग ही नही, प्रत्येक युग कं कवि को जीवन के सत्य से साक्षात्कार करने के लिए 
मनोमंथन की सघन घाियों मे से अवश्य गुजरना पड़ा है । (आज का युग" इसलिए कहा जाने 
लगा है किआज युग का नाम लेकर कतर-व्योत, ीष्ठालेदार अधिकं स्पष्ट ओर सपाटव्यानी के 


धरातल पर होने लगी है। नहीं तो मंथन के बिना भला जीवन सत्यं का स्वस्थ नवनीत प्राप्त कर ¦ 


पाना संभव ही कहां हो पाता है। इस चिंतनं ओर मंथन के परिणामस्वरूप ही कवि मुक्तिबोध 


अन्य युगीन कवियौ से भिन्न, अपना एक अलग-थलग, महतत, ओर दरु होते हृए भो विशिष्ट 


धरातल अर्जित कर सका है। इस सबकी ओर इंगित करते हुए, चोँद का मुहटेढा है" में एक 


विलक्षण प्रतिभा" शीर्षक के अंतर्गत मुक्तिबोध का परिचेय जौर समीक्षण प्रस्तुत करते हए शमशेर 


बहादुर सिंह ने लिखा है : 


` गजानन माधव मुक्तिबोध मुञ्े ासतौर से शायद इसलिए ज्यादा अपील करता हैकिवह ` 
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मुञ्ञसे इतना भिन्न है ! एेबस्टरेवट नहीं, टो । बहती हवाओं सा लिरकिल, अर्थहीन सा कोमल, ` 


न कुष्ठ नहीं: बलिक प्रत्येक पंक्ति में चित्र के उभार को ओौर भी.घूरती ओर भी तड़पती हह ओखां 
से प्रत्यक्ष करता हुआ । अनुभूति के यथार्थ से कतराता हुआ नहीं बल्कि अपने तक ओर भावना 
के कुदाल से अनुभव की कड़ी धरती को लगातार गहरे खोदता जाता । थककर्‌ बैठ जाता -अपने 
दायित्व को भूल जाता नहीं; कभी नहीं : बल्कि उसकं सिलसिलोँ को कसकर्‌ बांधता। थकने पर 


, केवल चाय का एक प्याला चदा ओौर एक बीडी सुलगाकर फिर काम मेँ जुट जाने वाला जओौर अपने 


को भूल जाने वाला ।' । 
अनवरत चिंतन, मंथन ओर प्रयल से ही वह वस्तुतः यह सब कर पाने की शक्ति ओौर लगन 
पराप्त कर सका । अपराजय मानसिकता ही वस्तुतः जीवन सागर के गहरे गोते लगाकर विचार मुक्ता . 
घ्लोज पाने मै समर्थ हुआ करती है । जीवन की सघनता से एकान्त जंगल या पहाड़ी दरियो मे 
भाग छिपकर भी जीवन सत्यो से साक्षात्कार करने की एक परम्परा रही है -निरर्थक-सी, जो व्यवहार 
जगत को कुष्ठ विशेष नहीं दे पाई । मुक्तिबोध का चिंतन ओर वैचारिक मंथन न तौ जंगलौं से 
पराप्त किया गया है जौर न पहाड़ी दरियों मे से ही | वह तो प्रत्यक्ष एवं व्यवहार जगत कं सन्निध्य, 
खड-मीठे अनुभवो, भोग एवं भुक्त भोगियों से साक्षात्कार को ही प्राप्त किया जा सका है । तभी 
तो व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे मे, उपरोक्त संदर्भ मे ही शमशेर बहादुर सिंह ने ओर आगे 
लिखा है : | र 
"एकान्त खोजता हआ नहीं : बल्कि साथियों, गरीब फटे हाल भूखे ओर मुसकराते चेहरों 

के बीच जौर से ठहाका लगाकर उनमें रिल-मिल जाता हुआ । अपने बारे में संटाक ओर उलज्ञा 
हुआ नहीं : बल्कि एकदम खुला हुजा ओर साफ दिल । किसी संस्था, दल स्वार्थ आदि से बंधा 
हआ नहीं : आजाद, जैसे कभी न चुकती सैलानी हवारपँ, उठती गिरती, धूरती चक्कर घाती, दुनियाभर 
को लपेटती हई; या जैसे असंख्य अष्ठोर पगडण्डि्योँ, ओंधी, लू ओर जाड -पाले को हदय से लगाती 
हई ॥' ५ | 
हदय से लगाते चलने की इस प्रक्रिया ने ही उसे ठोस वैचारिक धरातल तो प्रदान किया 
ही, उसे निखार ओर अनवरत प्रखरता, एक पैनायापन भी प्रदान किया । तभी तो अनवरत एवं 
कठोर संघर्षो से, चूर-चूर होकर भी मुक्तिबोध ने अंतिम श्वास तक पराजय तो क्या ही स्वीकार 
करनी थी, पराजय या किसी भी प्रकार की असमर्थता का अहसास तक अपने पैनाये स्वरों मे नहीं 
आने दिया । उसी ओर इंगित करते हुए उपरोक्त महोदय्‌ ने जगे लिखा है - ^ ` मध्यवर्ग का निजी 
कवि वह भी है, हौ, ओर चूर-चूर : मगर चूर-चूर होकर भी, दुदन्ति संघर्ष से अचेत होकर भी 
किसी भी अर्थ मै हारा हज नहीं है" यह अपराजयता का भाव ही मुख्य रूप से उसके सब 


प्रकार की चिंतना के धरातलो का मुखर ध्वनित हो पाया है। इस सबने उसे विरोधियों के विचारों 
- को भी उदारतापूर्वक सहन कर पाने की अद्भुत शविति प्रदान की : उसकी यह शक्ति उसके निकट 


आने वालो, उसके काव्य का अध्ययन कर उसके चिंतनो की तहे तोड़ सकने वालों को भी एक 

अदभुत शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करती है। ्‌ 
 जीवन-साहित्य सम्बन्धी चिन्तन-मुक्तिबोध अरस्तू आदि पाश्चात्य आचार्यो के समान सीत्य 

को जीवन का पुनः सृजन ही स्वीकार करते है । उनकी जीवन एवं साहित्य या काव्य संबंधी चिंतनाएं 


. : ओर अवधारणाएं वस्तुतः उपरोक्त मान्यता बिन्दू पर ही अवधरित है । अतः उनका विवेचन-विश्लेषण 


भी इसी एक मध्य 'बिन्दू के आधार पर.या चारों ओर किया जा सकता है । कविवर मुक्तिबोध 
ने ज्यामिति के त्रिभज 2, (भान ह जावन को भौ त्रिभुज या त्रिकोणीय स्वीकार किया है । वह 


त्रिभुज .या त्रिकोणात्मक जगत्‌ जीवन है -मानव चेतना के आस-पास विनिर्मित बाह्य जगत्‌ ओर 


अन्तःकरण । इस त्रिभुजात्क जगत्‌ जीवन का परिचय देते हुए मुक्तिबोध ने स्वयं लिखा है - “हमारे 
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बाह्य जगत यानी मानव संबंधों के विशिष्ट क्षेत्र, अर्थात्‌ वर्ग जगत ओौर उस जगत के विविध जीवन 
मूल्यों ओर आदो के बीच मे से होती हुई उस दौर तक पहुंच जाती है, जिसे हम देश ओर जाति 
की राजनैतिक, सामाजिक स्थिति कह सकते है कि जो स्थिति मानवेतिहास के विकास के एक विशेष 
स्तर पर विशेष अवस्था का नाम है” अंतःकरणं को जगत जीवन के त्रिभुज की दूसरी भुजा 
स्वीकार करते हुए कविवर मुक्तिबोध आगे फिर कहते है कि अनतःकरण “बाल्यकाल से ही बाह्य 
को, बाह्य की क्रियाओं जौर रूपौ को आत्मसात करता हुआ, उन प्रतिक्रयाओं के विभिन्न सवेदनात्मक 
पुज बनाता जा, ओौर उन पुंजो के सहारे जीवन ज्ञान का विकास करता हुआ, ओौर उस जीवन 
ज्ञान कं सहारे स्वयं को दन्द खूप मे या सामंजस्य रूपमे अथवा इन दोनो स्थितियों के संगत-असंगत 


सम्मिलित रूप मेँ स्थापित करने, बाल की कोर छँट कर्‌ उसे अपने अनुकूल या स्वयं ही कार 


छोट कर अपने को उसके अनुसार बनाने का प्रयल करता रहता है ।” . ओर उनका आधारभूत 
कन्दर बिन्दु हे हमारी अपनी चेतनाः ` कि जो चेतना उपर्युक्त दो भुजाओं को बिना अपना स्वरूप 
ओर्‌ आकार ही स्थापित नहीं कर सकती है।” 


अपनी इन मान्यतां के आधार पर कविवर मुक्तिबोध ने व्यापक जगत्‌ जीवन को चारो 


आर से समेटने सहेजने का अपनी कविता मे सफल प्रयास किया है। मनोवैज्ञानिक ने तो पहले 


अतः जीवन ओर फिर बाह्य जीवन का रूपायन स्वीकार कियाहै कि जौ सिद्धांत के स्तर पर ही 


ठीक हो सकता है । व्यवहार के स्तर पर तो अं्तः-बाह्य का समन्वय ही अधिक संगत प्रतीत होता 


हे । दोनों का सामंजस्य एवं समन्वय ही व्यवहार जगत का न केवल विनिर्माणि करता है, बल्कि ` 


उसे दिशा बोध देकर उसका निधरिण भी करता है। तभी तो कविवर मुक्तिबोध निश्शंक भाव 
से देखे कहते देखे जा सकते है कि - “हमारा अंतर्जीवन जर उसका क्रम, अपने बाह्य परिवेश 


ओर परिस्थिति से आवयाविक सम्बंध रखता है, ओर दोनों -अंतर तथा बाह्य -अंगांगिक भावसे ` 


` एकीभूत होकर हमारा जीवन बनाते है ।'' जीवन विनिर्माण की यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती 
हे । तभी तो अपने पूर्ववृत्तियों के विचार ओर प्रक्रिया अपने युगानुकूल ढोचे मै ढाल, उनमे आवश्यकं 
संशोधन एवं परिष्कार कर हम जीवन के विकास की नव्य एवं भव्य प्रक्रियां अपनाकर आगे बट्‌ 
पाने मै समर्थहो पाते है] इस दृष्टि से.उनकी चिंतना के धरातल को हम अधिक पूर्ण, समग्र 
ओर व्यापक कह सकते है । उन्होने देवत्व की कोई परिकल्पना नही प्रस्तुत की, बल्कि मानव में 


सहज मानवीयता, अपाशवता को देखने-बखानने का ही अनवरत प्रयास किया है । इस दृष्टि से . 


हम उन्हं समाजवादियों या माव््सवादियों के अधिक निकट कह सकते है । 
कार्ल मावस ने जिस दन्दरात्मक भौतिकवाद की अपनी समूची मान्यताओं का आधार बनाया 
थ्‌, मुव्तिबोध भी उन्हीं पगङंडियों पर विचरण करते हुए प्रतीत होते हैं तभी तौ मावर्स के समान 
हौ जगत्‌ जीवन कं प्रति उनकी स्पष्ट अवधारणा है कि विकास की अनवरत प्रक्रिया सै गुजरता 
हआ ही वह आज तक की विविध संगत असंगत आचार्यो वाली यात्रा करता हुजा अपने नितांत 
तजि" की स्थिति तकं सभी धरातल एवं दृष्टयो से पहुंच पाया है । इसके साथ मुक्तिबोध यह 
भ स्वीकार करते है कि जगत.जीवन जौर मानव की एतिहासिक सामाजिक सत्ता उस अस्तित्व, 
यै तनागत अस्तित्व उपस्क बोध ओौर विधान का निधरिण करने वाला मूलतत्व है | उनकी यह मान्यता 
भी मावसवाद्‌ की देन ही कही जा सकती है । हँ, माक्सवादी चेतनाओं को अपनत्व के संचि मे 


टाल मुक्तिवोध ने उन्हे सौँदर्य का आयाम प्रदान करने का एक नितांत निजी एवं सफ़ल प्रयास 


अवश्य किया हे, जसा कि हिंदी का अन्य कोई भी माव्सवाद का पोषक कवि या साहित्यकार स्यात्‌ 
नहीं कर्‌ सका । ` | | म 


कविवर मुक्तिबौध साहित्य ओर कला की सार्थकता, महत्व ओर प्रयोजन आदि सभी कुछ 


व्यावहारिक जीवन संदर्भ मे ही स्वीकार कते है । सामाजिक संदर्भिता जौर संगति कं अभाव भै 
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उनकी दृष्टि मेँ इन सबका कोई भी मान ओौर मूल्य नहीं है । व्यवहार जगत मे जो कुष्ठ भी आरम्भ 
से घटित होता आ रहा है, हमारे सामने घटित होता है, उसी से हमारी मानसिकता विनिर्मित एवं 
संघटित होती है । उसे व्यवस्था की देन भी कहा जा सकता टै - अन्तः-बाह्य दोनों प्रकार की 
व्यवस्था का | बाह्य या व्यवहार जगत जीवन मे घटित तथ्य हमारे अन्तः-करण या अन्तः मानसिकता 
का सुजन करता है । इस प्रकार अन्तः-बाह्य मेँ सामंजस्य स्थापित किए विना जीवन को वास्तविक 


` अर्थो मेँ भोगा ओर जिया नहीं जा सकता । उस भोगने जौर जीने से ही जगत जीवन के मूल्य, 


मानु.ञौर दृष्टि आदि बनते है ओर फिर कविवर मुक्तिबो ध के अपने शब्दों मे - “वर्ग अथवा समाज 
की विश्व दृष्टि व्यक्तिगत धरातल पर निजी दृष्टि बन जाती हे ॥* तात्पर्य हुञा कि जिसे हम व्यष्टि 
या व्यक्ति दृष्टि कहते है, वह भी मूलतः समष्टि या समग्र जगत जीवन की ही देन हज करती 
है - मूलतः इसी तथ्य का प्रतिपादन मुक्तिबोध अपनी चिन्तना के क्षणो मेँ करना चाहते है | 
जीवन की गति चिर ओर अबाध है| वह एक अन्तहीन सागर के समान अथाह एवं शाश्वत 
है । उसमे सामयिकता के नदी नाले गिरकर, निकलकर भी उसे जौर अधिक व्यापक बनाते रहते 
है । उसी प्रकार व्यक्ति की अपनी मानसिकता भी अनवरत गतिशील ओर इस अर्थ मे विकसनशील 
भी है। वह प्रत्येक क्षण पर नए भावों मे जीता ओर अनुभवो को संजोता स्वीकारता, सहेजता 
चलताहै | साथ ही काल गति से उसकी वर्गगत, समाजगत जौर व्यक्तिगत परिस्थितिजन्य अनुभूतियौ 
का एक इतिहास भी बनता चलता है । इस प्रकार मानव की अर्जित चेतना उसके भीतर इतिहास 


 क्रमसे ही जीवित रह पाती है । उसके आधार पर वह व्याष्या, समीक्षा, आलो चना ओौर नवचेतनाजं 


का प्रक्षेपण भी अनवरत करता चलता है । जीवन जगत की व्यापकं अनुभूति ही उसकी अपनी 
अनुभूति बनकर साहित्य कला आदि में रूपायित एवं आयातित हुआ करती है । जीवन के सत्य, 
सौर्य ओर शिव का अनुभव इस क्रम मेँ ही व्यक्ति की मानसिकता अनुभव कर पाने मे समर 
हो पाती है, अन्यथा नहीं । जीवन मे सत्य सुन्दर वही है कि जिसमें सौ दर्यता है, न कि अतीन्द्रियत 
अथवा मात्र आन्तरिकता ।मुक्तिबोध का कवि हृदय इस प्रकार की अतीन्द्रियता जौ र मात्र ञन्तरिकता 
जदि के साथ सहमत नहीं हौ पाता । क्योकि वे निरपेक्ष सौ दर्य को स्वीकार नीं करते, कोइ महत्त्व 
नहीं देते; अतः उनकी दृष्टि मेँ व्यक्त या जगत जीवन से सम्बन्धित मुक्त ही अपनी समू्‌ची कुरूपता 
मे भी सौदर्य की वास्तविक भूमिका है । दूसरों शब्दो मे जीवन जो जौर जैसा है, अपनी अन्तःप्रेरणा 
से सामंजस्य स्थापित कर, उस सवका अपनी मानसिकता में तादाव्म्य स्थापित कर अनुभूति करना, 
उस अनुभूति का खूपायन ही जगत जीवन का सौंदर्य तो है ही, काव्य ओौर कला का सौंदर्य भी 
है। | . शः | | 
उपरोक्त मान्यताओं के आलोक में कविवर मुक्तिबोध मानते टै कि - अनुभूति तथा अनुभूति 
के विषय अर्थात्‌ बाल वस्तु या व्यक्ति के परस्पर सम्बध के बिना अनुभूति जसम्भव होती है । वे 
सम्बन्ध अनुभूति के स्वरूप में ही निहित होते है ।' अपनी इस धारणा के वे क्रमशः तीन प्रारम्भिक 
पक्ष मानते है -पहला- जीवन अनुभवो का आधार, दूसरा-आत्मबद्ध द शा का परिद्यर, जर तीसंरा 
-आनन्द का अनुभव । इसंका अर्थ हुजा कि वास्तविक जगत जीवन के अनुभव ही व्यद्ति की 
मानसिकता को उस चरम स्थिति तक पहुंचाते हैं, जिसे भारतीय चिंतको ने काव्य का लक्ष्य -आनन्द, 
स्वीकारा है । साहित्य मेँ जिसे कल्पना कहा गया है, कविवर मुक्तिबोध ने उसे भी वास्तविक जगत 
जीवन की प्रतिमाओं से विनिर्मित स्वीकार किया है जौ र यह स्वीकृति पूर्णतः तथ्यगत होने के कारण 


` पूर्ण सत्य है । जिसे हम कोरी कल्पना कहते है -उसकी बात तो जाने दीजिए, पर जिसे विधात्री 


यानिमत्री कल्पना कहा जा सकताहै, वह वस्तुतः वास्तविक जगत जीवन में देखी भो गी गड्‌ प्रतिमाओ, 
अनुभूतियों से ही विनिर्मित हुआ करती या हो सकती-है । इसी आलोक मे कविवर, मुक्तिबोध 
अपनी अवधारणा इन शब्दों मे रेखांकित करते है कि कवि ओर कलाकार आदि“ --अपनी सम्वेदना 


44 े चोदका मुंह टेढ़ा डे 
के अग्रह से, अपने अनुभवं के आधार पर, कल्पना द्वारा जीवन की पुनरदचना करता है.. |” आगे 
फिर वे कहते हैँ कि - "^ अपने मनोमय जीवन के इन क्षणो मेः -.उन चित्रं मेँ तन्मय होकर, उनमें 
स्तुत इए जीवन की सम्ेदनाएं ओर अनुभूतिय ग्रहण करता है, उस समय, वास्तविक बाह्य से 


क्रिया-प्रतिक्रिया करने मेँ व्यस्त रहने वाले मन को - वैयक्तिक सुख-दुःख से मण्डित रहता है - बहुत ` 


 पीष्ठ छोड देता है, उससे ऊपर उठ जाता है, उसके परे हयो जाता है ।'' जीवन अनुभवो के बाद 
-इसे हम्‌ प्रारम्भिक पद्य की दूसरी स्थिति -आत्मवद्ध दशा का परिहार -करहंगे, जिसका प्रतिपादन 
मुक्तिबोध की मान्यता या अवधारणा के सूप मेँ ऊपर किया जा चुका है ! इसे मुक्तिबोध व्यवित्त 
कं भोगे जा रहे वास्तविक जीवन का एक -विशिष्ट -अंग ही स्वीकार करते है. उससे बाहर नहीं | 
बाहर रहने पर व्यक्ति की वृत्तियो प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण संभव नहीं हो सकता कि जो सभी 
प्रकार के दर्शनौ, नीतियो, साहित्य ओर कला आदि का चरम तक्य स्वीकारा गया है| 
| इस प्रकार, कविवर मुक्तिवोध कं विचार मे जिसे दर्शन, साहित्य कला तथा अन्य विविध 
ृष्टियौं से सौन्दर्य बोध्‌ कहा गया है; वह तब तक संभव नहीं हो सकता कि जब तक जीवन के 
्र्यक्ष व्यावहारिक्‌ संघर्षो, दन्दो आदि का उदात्तीकृत स्वरूप भी निर्धारित होकर हमारे सामने नहीं 
ज जाता । इस दृष्टि से वे मानते है कि सौन्दर्य की अनुमूति आन्तरिक-अतीन्द्रिय न होकर, वस्तुतः 
वस्तु जगत से सम्बन्धित ही है । इस प्रकार वे जीवन कं प्रत्यक्ष-व्यावहारिक स्वरूप के समान काव्य 
ओर कला को भी यथार्थ ओर भोगे जा रहे धरातल पर ही प्रतिष्ठापित करन का प्रयत्न करते हए 
दीख पडते है । बाह्य से अनुप्राणित होकर ही आभ्यन्तर के नित नये अनुभवो, कल्पनाओ का संचयन 
` करता रहता है ओर फिर यथार्थ पर उपलब्ध माध्यम से उसे अभिव्यदित प्रदान कर निजी अनुभूति 
को भी सव की- समग्रता की अनुभूति बना देता है। उस मे उसकी अपनी नितान्त वैयक्तिक 


` आस्थाएं भी स्वतः ही समन्वित हो जाया करती है 4 तब स्वतः ही चिन्तनशील एवं अनुभूति प्रवण 
हदय नये-नये अनुभवो को शपायित एवं ध्वनित कटने लगते है । इस सम्बन्ध मे कविवर मुक्तिबोध 


के निजी. शब्द उल्ेख्य हैँ - 

“संवेदना के आग्रह-संवेदनात्मक उदेश्य, जिनमे इच्छित विश्वास के तत्त्व भी मिले रहते 
है -उनके वश से, उनके जोर से, वास्तविक अनुभव के आधार पर उनकी विधायक कल्पना, उन्हीं 
अनुभव तत्वोको मिलाकर, जीवन की एक पुनर्दचना कर बैठती है । संवेदनात्मक उदेश्य, अपनी 
पूर्तिं के लिए, एक विशेष दिशा मे, उन कल्पना चित्रौ में बकर, उसी जीवन का प्रगाढ अनुभव 

होता है-कि जो जीवन अपना सार-सार प्रतीत होता है | | 
| चेतना ओर चिन्तन का यह धरातल कि जौ एक तरह से ऊबड़-लावड सा लगता है, मुक्तिबोध 
को क्यो ओर कसे प्राप्तहो सका ?-इस प्रश्न का उत्तर शायद हम शमशेर बहादुर सिंह के निम्नलिखित 
शब्दों मे से खोज सकते है - | 


(क्या बात है यह ? ओर क्यों है ? मुक्तिबोध ने सव कुष्ठ जपने ऊपर शला था । अंगरेजी ¦ 


शासनः युद्ध कला सामन्ती साम्प्रदीयकं प्रतिक्रिया । प्रकाशकों की व्यावसायिक वत्ति की चरम सीमा। 
मुक्तिबोधन हंस" की सम्पादनीमे कुकर सके,न नया खून (नारपुर)मे ही कुछ बना सके-सिवाए 
विरोधियों ओर उपेक्षा करने वालों की संख्या बढ़ाने के। आकाशवाणी मे भी उनकी अव्यावहारिक 


सरलता ओर खुलेणन ने उन्हे िकने नहीं दिया। ज्यं गये वह हलचलोः के रेते मे कुष्ठ न कुष्ठ 


खीते ही गण । हासिल किया उन्होने केवल गहरा काव्य-मर्म। उनका सारा जीवन बाहर से 
असफल, रिक्त, किन्तु अन्दर से रचनाकार की प्रतिभा से खूब समृद्ध हो चुका था । जीवन के 


बन-वीहड़ मे जो पलाश के क्षत्र मुलग उठे धे, उनमें मानव रक्त. कौ पवित्र ग्ध थी, ओर एक ` 


निर्मलता* । | 9 
तात्पर्य यह है कि कविवर मुक्तिबोध की आन्तरिकता कल्पना बाह्यता से सम्पृक्त होकर ही 
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अपनी रचनाधर्मिता का निभाव कर सकी है जौर उनके जो ऊपर विचार दिए गए है, उन से यही 
तथ्य वस्तुतः अपनी समग्रता मे उद्‌भासित एवं व्यंजित भी होता है। इसी को हम 'पुनर्दचना' या 
कवि या 'ुनर्निर्माण' भौ कह सकते है । सर्जक कलाकार जो कुष्ठ भी करता-कहता है, कविवर 
मुक्तिबोध के अपने ही शब्दों मे - “उसके मूल तत्व, वास्तविंक जीवन के अनुभूत तथ्यों मेसेही, 
अर्थात हृदय मे संचित जीवनानुभवो मे इस प्रकार उद्गत होते है मानों वे अपने जिये जाने वाले 
जीवन की सारभूत विशेषता है /' इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध जीवन को 
सामाजैतिहासिक विकास-रूप में देखते ओर अनुभव करते है । युगानुकूल उन अनुभूतियों के 
संस्कार-परिष्कार के बाद प्रत्येक सर्जक कलाकार अपने कला-माध्यम से उसकी पुनर्दचना करता हे । 
जिसे सुन्दर" कहा जाता है वहं कोई अतीन्द्रिय अनुभूति न होकर्‌ व्यवहार जगत के उदात्तीकृत्त 
स्वरूप स ही रूपायित एवं अभिव्यंजित हुआ कसती है ! एक वाक्य में कहा जा सकताहे कि जीवन ` 
एक चिरन्तन अप्रतिहत धारा है ओर प्रत्येक युग में उसका व्यक्ति निर्भित समाज उसी धारा प्रवाह 
का अंगभूत है । उनकी अन्तः मे बाह्य चेतना सम्पृक्त॒ हौकर ही उन अनुभूतियों को जन्म देती 
है कि जिनका साहित्य कला में प्रत्यंकन किया जाता ह । स 
काव्य-शास्त्रीय चिन्तन-कविवर मुक्तिबोध के चिन्तन के आयाम अनेकशः काव्यशास्त्री के 
चिन्तनं का संस्करण करते हए भी दिखलाई पडते है । उनकी एक साहित्यिक की डायरी" “नइ 
कविताओं का आत्संघर्ष' तथा अन्य निबंध" ओर नये साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र" नामक कृतियों 
मैः इस प्रकार के चिन्तन के धरातलों को स्पष्ट देखा पढ़ा जा सकता है । इनमें कवि ने काव्य 
स्चना प्रक्रिया, अभिव्यक्ति, सौन्दयनुभूति आदि काव्यशास्त्रीय लगने वाले विषयो पर अपने विचार 
व्यक्त किये है । इन के अतिरिक्त उपरोक्त कृतियो मे जीवनानुमूति कला के क्षण जर रस दृष्ट 
जैसे विषयों पर भी विचार व्यक्त किए गएहै। 
सौन्दर्य के बार मे उनका स्पष्ट विचार है कि जब सृजन ओर भोग करने वाला व्यक्ति का 
मन एकातमकता की स्थिति मे आ जाता है, तभी सभी को अभिभूत कर देने वाले सौन्दर्य का सृजन 
एवं अनुष्ठान जीवन तथा काव्य दोनों मेँ हो पाता है । उससे सृजित पुनः रचित होने वाला प्रत्यक्ष 


या काव्य का संसार ही वह आनंद प्रदान किया करता है । जिसे प्राचीन भारतीयों ने ब्रह्मनंद सहः दर 


जौर पाश्चात्यो ने समस्त श्रान्तियों एवं क्रान्तियों का परिहार कहा ह । यह सव वर्ग अथवा सामाजिक 
सापेक्षता में ही सम्भव हुआ करता है । इस सापेक्षता मे ही पूर्ण प्रकार्‌ की संवेदनाए सम्पृक्त एवं 
निसृत होकर सब प्रकार के सौन्दर्य का उद्गिरण किया करती है । इसको उन्होंने निजत्व का परिहार 
ओर पारिभाषिक शब्दावली मे इसे साधारणीकरण भी कहा जा सकता है । इस सम्बध मे. कविवर `. 


, मुक्तिबोध का कथन है कि - “सौन्दयनुभव तब घटित होता है जब मनस्पटल पर विम्बित कल्पना 


रूपौ मे डूबकर मन साधारण जीवन की अपनी निजबद्धता का परित्याग करता है । वह उस निजबद्धता 
से ऊपर उठकर, उससे परे जाकर, उससे सम्पूर्णतः मुक्त होकर, मनः पटल पर उदीप्त उन बिम्बो 
मै खो जातां है । उनम तन्मय हो जाता है कि जो विम्ब सम्वेदनात्मक उदैश्य से परिचालित कल्पना 
तथा उन्हीं उदैश्यों दारा परिचालित ओौर संकलित जीवन अनुभवत्व के पूर्ण संयोग से बने हुए हे ।'' 
इस प्रकार हम कह सकते है कि शास्त्रीय स्तर पर भी मुवितिबोध की अतरंगता या मानसिकता . 


व्यवहार जगत से हमेशा जुड़ी रहती है । जीवन समाज सापेक्षता मँ ही वे सौन्दर्य का सृजन, बोध 


ओर खाज भी करते है । उससे बाहर कुछ भी नहीं स्वीकारते । वह सामान्य असामान्य कुठ नही, 
` बस महज्‌ उदात्तीकूत अं तरंग-बहिरंग का साम॑जस्य ही है कि व्यवहार ओर काव्य दोनों मे समानः 
खूप से अपेक्षित 8ै, आवश्यक हैँ । तभी तो उपरोक्त चिन्तनात्मक अवधारणा के बाद वे यह भी 
कहते है कि - “यह सौन्दयनुभूति केवल कलाकार की विशेषता नही है वरन्‌ वह उन सबकी विशेषता 
है, जिन्हे हम मनुष्य कहते हैँ /” . ओर इसी को वह मानवत्व का एक मात्र लक्षण भी स्वीकारे 


6 ८ चोदका मुंह रेट है 
 है। हमारे विचार भे इस सम्बन्ध मेः ओर कुछ कहना शेष नहीं रह जाता । 


मुक्तिबोध कुछ पाश्चात्य ओर उन से प्रभावित कुछ भारतीय विचारकों के समानं काव्य की 
अवस्थिति जीवन से अलग स्वीकार नहीं कते वै तो कहते है कि जीवन प्रक्रिया काव्य ओौर काव्य ` 


की प्रक्रिया में परिवर्तित होती रहा करती है। दोनों का अन्योन्याश्रिता का सम्बन्ध सदा सर्वदा, 
प्रत्येक स्थिति मे वना रहा करता है। तभी तो मुक्तिबोध काव्य को व्यक्तिगत प्रक्रिया स्वीकार 
न कर उसे एक सांस्कृतिक क्रिया प्रक्रिया स्वीकार करते हए कहते हँ कि - “काव्य रचना केवल 
व्यक्तिगत मनो वैज्ञानिक प्रक्रिया नही है, वह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जौर फिर भी वह एक आत्मिक 
प्रयास हे।' आगे वे फिर, अपनी वात को अधिक स्पष्ट करते हए कहते है - “उन मे जो सांस्कृतिक 
मूल्य परिलक्षित होते है, वै कवि की अपनी देन नहीं समाज या वर्गकीदेनहै।' इस प्रकार 


की काव्य की ए्चना प्रक्रिया जीवन समाज जर उसके सांस्कृतिक सापेक्ष है; कुत मिलाकर उन्होने 
वही मन्तव्य अभिव्यंजित किया है । उनकी इस मान्यता के कारण कुठ लोग उन्हें पाश्चात्य कवि, 


जर चिन्तक इलियट से प्रभावित मानते है | एक गहन अध्ययनशील व्यक्तित्व का अपनी मानसिकता 
से मेल खाती धारणाओं से प्रभावित हौ जाना कोई विचित्र बात नहीं| 

आज का मनोवैज्ञानिक जर परम्परागत भारतीय चिन्तक बाह्य जगत का मूल आधार सूक्ष्म 
अन्तः जगत को ही स्वीकार करता है । अर्थात्‌ सूक् चिन्तना ही स्थूल का.रूपायन किया करती 
या पायन का मूल कारण हुआ करती है, यही इसका मूल तात्पर्य हे । पर मुक्तिबोध सभी प्रकार 
कं सृजन के लिए अन्तः-वाह्य सामंजस्य य [आन्तरिक का बाह्यकरण ओर बाह्य का अन्तरीकरण 
निततिआवश्यकओरफिर स्वाभाविकप्रक्रिया भी स्वीकारते है । तभी स्थूल जगत जीवन, सामाजिकता 
आदि से प्राप्त अन्तः संवेदनाएं संयोजित हौकर काव्य कला के रूपमे परिणत होती एवं अभिव्यक्ति 
प्रप्त करती है । इस सारी अन्तः बाह्य समग्रीकृत क्रिया प्रकिया मेँ कल्पना का सह्यो ग स्वतः; ही 
प्राप्त हो जाता है। तभी तो पुक्तिवोध ने एक स्थान पर कहा ह कि -“कलाकृति स्वानुभूत जीवन 
कौ कल्पना दारा पुनर्दचना है।'' अपने मन्तव्य को ओर अधिक स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त 
सूत्र की एक प्रकार से व्याख्या कतते हुए मुक्तिबोध कहते है - ““साहित्यिक कलाकार अपनी विधायक 
कल्पना दारा जीवन की पुनर्दचना करता है । जीवन की यही पुनटचना कलाकृति बनती है । कला 
मे जीवन की जो पुनर्दचना होती है वह सारतः उस जीवन का प्रतिनिधित कपएती हे, जौ इस जगत्‌ 


मे, वस्तुतः जिया ओर भोगा जाता है - स्वयं दारा तथा जन्यो दारा । यह जीवन जव कल्पना दारा 


ुरनरचित होता है तव उस पुनर्दचित्त जीवन में तथा वास्तविक क्षेत्र मे जिए ओर भोगे जाय वाले 
जीवन मे, गुणात्मक अन्तर उत्पन्न हो जाता है ।” इत प्रकार यह गुणात्मकं जन्तर ह किसी रचना 
को काव्यत्व या कलात्व प्रदान करताहै। ` | ्‌ 

कविवर मुक्तिबोध की उपरोक्त मान्यता यद्यपि पाश्चात्य प्रभावित ही अधिकं प्रतीत होती 
` ~ & फिर भी इसे ठम पूर्णस्पेण अभारतीय नहीं कह सकते | उन्होने भाव, भावना, अनुभूति आदि 
को भी काव्य सृजन के क्षेत्र मे उतना ही महत्व दिया है। अत: हम उनके चिंतन के धरातल को 
समन्वित कहना अधिक उपयुक्त मानते है | वह व्यक्ति म निहित व्यक्तित्व एवं काव्य मे अन्तर्हित 
काव्यत्व कं समीकरण को महत्व देते है । यह समीकरण भारतीय एवं पाश्चात्य दोनो प्रकार कँ 


= 


चिन्तको को निश्चय ही समान रूप से मान्य एवं स्वीकृत है । आत्मपरकता यदि भारतीय तत्व ` 


` है तो वसतुपरकता पाश्चात्य मुक्तिबोध दोनो मे से किसी कौ भी उपेक्षा करने को तैयार नहीं 
दिखाई देते है । उनके विचार मेँ इस समन्वय सामजस्य के परिणामस्वरूप ही व्यवहार जगत जीवन 

के सन्दर्भ मेँ कोई साहित्य या कलाकृति प्रामाणिकता का प्रमाणपत्र हासिल कर्‌ सकती है, अन्यथा 
नहीं । इस प्रकार व्यक्ति मेँ विश्व ओर विश्व मेँ व्यक्ति या ण्ड मे पिण्ड जौर पिण्ड मैः खण्ड 
का समाहार ्ामंजस्य स्वतः ही हो जाताहै ओर यही शुभ तथा साहित्य ओौर साहित्यकार के वास्तविक 
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दायित्व निर्वाह में सहायक भी है । यह समंजन कृतिकार.की सर्जनात्मक चे तना मेँ परिष्कार ओर 
संस्कार कने वाला हुआ करता है, अतः परिष्कृति जीवन जगत्‌ का भी परिष्कार करती है । इस , 
प्रकार कृतिकार अपने दायित्व का सहज ही निर्वाह कर तेता है । अपने काव्य जगत्‌ मे कविवर्‌ 
मुवित्िबोध ने यह सामंजस्य बड़ ही सहज स्वाभाविक ठंग से किया है । तभी तो उसके बारे में 


अपने विचार व्यक्त करते हृए कवि ओर मुक्तिबोध के आलोचक शमशेर बहादुरसिंह ने उचित ही 


कहा है : . 
“मुक्तिबोध की कविताओं मे सदैव एक साथीपन का भाव है । सबसे बड़ी बात उनमें यह 


` है कि उनके अन्दर 'मस्तिष्कहीन कोरी भावुकता" (माइण्डलेस फीलिंग) नहीं है । उनके भावों कं 


ज्वार के पीष्े विचारो का दीर्घ दोहन है । ` कभी कभी विशुद्ध से काव्य तत्व के साथ विद्रूप का 


भाव, अतल के गलित गर्त के साध-साथ उत्तुंग शिखरो के दर्शन, व्यक्ति की निजी हाथ ओर तड़प 


के साथ उसका राजनैतिक, सामाजिक संघर्ष पाठक को कई स्तरों पर एक साथ उदेलित करता 
ह | 

उदेलित करने की यह शकत उन्हे अन्तःबाह्य के उसी समंजन समन्वय की देन है, उनके ` 
चिन्तन के धरातल पर्‌ हम उन पर स्पष्ट कर आए हैँ । पर कला ओर काव्यत्व के स्तर पर इस 
प्रकार की सिद्धि सफलता अचानक ही प्राप्त नहीं हो जाया करती है । उसके लिए अनवरत संघर्ष 
करना पड़ता है जौर मुक्तिबोध ने यह संघर्षं किया था, तभी उनकी दृष्टि या चिन्तना इतनी प्रखर्‌ 


` स्पष्ट ओर प्रभावी हो सकी है । जीवन के मर्म को जानने के लिए तो उन्होने अनवरत संघर्ष किया 


है । उसे काव्यमय अभिव्यक्ति के लिए भी अनवरत तय किया ओौर अपनी दृष्टि को भी संघर्ष 
की चरखी पर रेता । यह रेतना ओर रेतते चले जाना ही मुक्तिबोध के समान किसी भी स्वनाधर्मी, 
को उपरोक्त प्रकार की जगत जीवन गत ओौर शास्त्रीय स्पष्ट दृष्टि प्रदान कर सकता हे । मुक्तिबोध 
मानते है । काव्यधर्मिता के निर्वाह के लिए एक सहजात प्रतिमा तो आवश्यक ह ही, उचित कथ्य 
का चयने, अनवरत संघर्षपूर्ण साधना जौर अभ्यास भी बहुत आवश्यक है । तभी कला मे निखार 
आता हे । वह जीवन से अधिक से अधिक तेकर, अधिक समंजित, परिष्कृत, सुसंस्कारित उसे ` 
लौटा भी सकती है । इन्हीं वातो को प्रत्येक युग ओर देश के आचार्य ने भी अपनी व्यापक शास्त्रीय 
दष्टियो से प्रतिपादित करके सचना धर्मियों कं लिए इनके अनवरत निर्वाह पर्‌ बल दिया है । कला 


के निखार ओर विकास के लिए यह सब आवश्यक भीषहै। 


 काव्य-शास््रीय चिन्तना के अंतर्गत कविवर मुक्तिबोध ने, समय-समय पर किए गए अपने 
विवेचनों मे किसी सद्यः नवीन उदुभावना या प्रतिष्ठापना का दावा कहीं नहीं किया है । वह अपने 
आपको राहौ का खोजी ओौर अन्वेषक मानते रह है । एक जिज्ञासु विदार्थी के समान ही अध्ययन 


` अध्यापन के क्षणो मे जो तत्व या विचार उनके समक्ष आते रहे, उन्हं ग्रहण ओर्‌ आत्मसात्‌ करते 
गये हैँ । एक स्तर पर-ओर एक प्रकार से कहा जा सकता है कि शास्त्रीय चितन कं धरातल 


पर्‌ उन्होने उसी सब अन्वेषित एवं ग्रहीत की ही अपने विचार के रूप मे पुनर्दवना कौ हे 


` अतः उपरोक्त शास्त्रीय चितनों के साथ-साथ मुक्तिबोध ने अपने विवेचनं मेँ काव्य भाषा, 


समीक्षण-समीक्षक दृष्टि, आत्मालोचन, अपने कर्म लक्ष्य के प्रति अनन्यता ओर्‌ समर्पण भाव आदि 
विषयों तक्वो पर भी यथा स्थान अपने विचार व्यक्त किए है कि जो अधिकोंशतः भारतीय एवं 
पाश्चात्य विचारकों के अनवरत मंथन की ही देन है । इस सबके आधार पर वह काव्य-सृजन को 
कवि की एकात्मिकता.की देन मानते हुए भी उसे व्यवहार जगत से ही सम्पृक्त स्वीकार करते है । 
जीवन समाज मे कवि जो. कुठ भोगता-देखता है उस सबकी क्रिया-प्रतिक्रिया ही उसकी नितांत 
एकात्मकता मे भी व्यंजित एवं रूपायित हुआ करती है । अतः वे मानते ओर कहते है कि किसी 


भी कवि, साहित्यकार ओर कलाकार का समीक्षण व्याख्यान करते समय उस कवि आदि के अन्तः-बाह्य 
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संघो से भी समीक्षक को परिचित रहना चाहिए, तभी आलोच्य या समीक्ष्य के साथ न्याय संभव 
हो सकता हे |. ५ 
| वे मानते हैं कि कविता या कोई कला रूपं कवि अथवा कलाकार के तीव्रतम अनुभव क्षणो 

की देन हुआ करते है उस समय कवि या कलाकार निजत्व निरपेक्ष होकर समाज जीवन सापेक्ष 
हो जाया करता है । जौर एसी स्थितिमे ही जगत जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव कला के रूप मेँ रूपायित 
होने लगता है । तब साहित्य के क्षेत्र मे वह सव स्वतः ही शब्दायित तथां अन्य कलाओं के क्षेत्र 
मे तदनुरूप माध्यम के सचे मे ठल पाता है । कुल मिलाकर बाहरी आघात प्रतिघातो से जनुप्रेरित 
अनुभूति का यह क्षण ही कलाकार की सृजनात्मक उपलब्धि बन जाया करता है । मुक्तिबोध यह 
` भी स्वीकृत करते है कि सृजन की उपरोक्त समूची क्रिया-प्रक्रिया मे संवेदनात्मकता, संश्लेषणात्मक 
कलपना शक्ति; बौद्धिकता के तटबन्ध आदि भी नितान्त आवश्यक एवं अपरिहार्य हु क्रते हैँ | 
यह समंजन ओर समन्वय ही किसी प्रभावी ओर स्थायी कलाकृति को जन्म एवं रुपाकार प्रदान 
कर्‌ पाता है | वही सुंदर एवं जीवन-दायक हआ करता है - सतय भी ओर शिवत्व का विधायकं 
एव सुस्थापक भी । इस प्रकार सौंदर्य भी कोई चाक्ुस या प्रत्यक्ष विषय न रहकर अन्तः- बाह्य अनुभूति 
का विषय ही बन जाता है। उस अनुभूति में ही आत्म साक्षात्कार करा पाने की शक्तिं भी रहा 
करती है -एेसा कविवर मुक्तिबोध अपने चिंतन के धरातल पर स्पष्ट स्वीकार करते ह । इसी आलोक 
मे ही कविवर मुक्तिबोध एक स्थलं पर कहते है कि जीवन की अनुभूतियां ही वास्तविक कला है 
ओर कलात्मकभ्जनुभूतियाँ -जीवन ! ` 

कविवर मुवतिबोध अपने चिंतन के क्षणो मे, अपने विवेचनौ मेजअनेकशः भाव, भावना,अनुभूति , 

ओर संवेदना जैसे शब्दों का प्रयोग किया है । इन पर विशेष वल भी दिया है। इससे उनकी 
, रसवादी दृष्टि अनुमानित हो जाती है । यदि जन्त-बाह्य के सामंजस्य से विनिर्मित अनुभूति ही रस 
हे, तो हम निस्संदेह मुक्तिबोध-को चिंतन के धरातल पर्‌ रसवादी भी कह सकते है । परं रसवाद ` 
का यदि लोकोत्तर ओर ब्रह्मानन्द-सहोदर परम्परागत अर्थ ही ग्रहण करना है, तव मुक्तिबोध को 
रसवादी करना घोर्‌ अन्याय होगा ! लोकोत्तर वेदयांतर शून्य आदि पर्‌ उन्हे विश्वास नहीं था। वे 
स्वयं कठोर संघर्षो मे तपकर आए थे, भौतिक स्तर की दुदन्ति मत्रण्पँ उन्हनने द्चेली थीं ओर अनंत 
जन-राशि को लते देखा था। उसी से उनकी भावुकता न, बौद्धिकता ओर आतरिकत नेजो 
` क ग्रहण किया, वही उनकी अनुभूति है, रस है, कविता है ओौर वह सव है कि जौ साहित्य कला 
` क्षेत्र मेज सकता है। . | क 
इस प्रकार्‌, उपरोक्त समूचे विवेचन ओर विश्लेषण के निष्कर्ष स्वरूप, अन्त मे कुल मिलाकर 
` हम कह सकते. हैँ कि कविवर मुक्तिबोध ने खुली सधी ओखां से जगत-जीवन को देा, भोगा 
ओर घुट-घुटकर भी जिया । जैसे हमारा दृश्य जगत-जीवन स्पष्टे , यथार्थ है;उसी प्रकार मुक्तिबोध _ 
कं जागतिक चिंतन जौर शास्त्रीय चिंतन के धरातल एकदम स्पष्ट, बल्कि दृश्य ओर स्पृश्य है । 
उनमें किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं है, बनावट नहीं है | . वह सब उनके अनवरत अध्ययन, 
चिंतन, मनन ओौर अन्वेषण ग्रहण काही परिणाम है। अतः तथ्य ओर सत्य के एकदम निकट 
है ओर इसी कारण प्रभावी भी है -चामत्कारिक यद्यपि नहीं है| . ¦ 


© 


7 --------- ~ ----~ ~ ० -- ----- णु ~ ~ 4 च 
1 


र्चदि कार्मुंहटेदराहि । + 49 





कविता-भाव-वोध-स्वर्गीय मुक्तिबौध की प्रस्तुत लम्बी कविता अंधेरे मे" को कवि दारा 
सृजनकाल मे आशंका के दवीप : अंधेरे में" नाम दिया गया था, जिसे कवि. की इच्छासे ही बाद. 
मे उपरोक्त शीर्षक के रूप मेँ रहने दिया गया । वस्तुतः इस कविता मै अपने रचनाकालीन परिवेश 
को लेकर, समय ओर उसकी जटिलता को लेकर, जौ विभिन्न प्रकार की शंकाएं, संदेह, मन की 
आन्तरिक्रता मे कौँध-कौंध गये, उन्हीं सबको प्रत्यांकित किया गया हे । इस कविता के कथ्य के 
बारे मे, अपनी भूमिका मे श्री शमशेर बहादुर सिंह एक स्थान पर लिखते हैः | 

““मुक्तिबोध शुक्रवारी मे तिलक की मूर्तिं के पास ही गली में रहा करते थे । एक्सप्रेस मिल 
के मजदूरों पर जब गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से वे घटनास्थल पर मौजूद थे | उन्होने 
सिरो का पूटना जर घून का बहना अपनी आंखों से देखा । अंधेरे मे" शीर्षक उनकी सशक्त 
ओर मार्मिक कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे सन्दर्भ अपने अंदर समेट हृए है । मुक्तिबोध 
का सारा समय साधारण श्रमशील लोगों के बीच पन्नकारिता ओर राजनैतिक-साहित्यिक क्हसों में 
बीतता था इस कथन के सन्दर्भ से प्रस्तुत के भाव-बोध के बारे मे कहा जा सकता है कि वह 
जीवन के चारौ ओर्‌ परिव्याप्त अंधकार ही है, जो कवि के मन को आशंकित करता रहता है, उसे 
अपने ही परिस्थितिजन्य अंधकार मे भरकने ओौर वहां से जीवन-तत्व खोज लाने की प्रेरणा देता 
रहता हे । ६ | ४ 

इस कविता के भाव-बोध;, अंतर्हित सन्दर्भो ओर इसके मूल वैशिष्ट्य को अभिव्यंजित करते 
हुए अपनी भूमिका मै, उपर्युक्त विद्वान अयत्र फिर लिखते है - “यह कविता देश के आधुनिक 
जन-इतिहास का, स्वतंत्रता-पूर्वं ओर पश्चात्‌ का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है । इसमें अजब 
ओर अदुभुत रूप से व्यक्ति ओर जन का एकीकरण है । देश की धरती, हवा, आकाश देश की 


सच्ची मुक्ति-जकांक्षी नस-नस इसमें फड़क रही है . . . ओर भावनाओं के अनेक गुम्फित सतरों ` ` 
` पर ॥" डौ. प्रभाकर माचवे का कहना है कि “यह ७जला^9 11 ५८३८ हैः इसके बहुत से अंश 
` पिकासो के विश्व-प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते है । अंधेरे मे" मुक्तिबोध-की एक एसी कविता 
है, जिसमे उनकी काव्यातमक शक्ति के अनेक तत्व मिल-घुलकर एक महान रचना की सृष्टि करते ` 


है, जो रोमानी होतें हए भी अत्यधिक यथार्थवादी ओर्‌ एकदम आधुनिक ह । . . . उसके बिम्ब 
जर प्रतीक, संकेत ओौर सन्दर्भ, शब्द ओर ध्वनिचित्र, बड़ी गहरी ओर विविध गूँज हमारी भावनाओं 
मे भरे जाते है /' इसके बाद प्रस्तुत कविता के भाव-बोध, कथ्य-शिल्प आदि के संबंध मे ओर 
कुठ भी कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । 
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जिन्दगी के कमरे मे अधरे ` कौनं मनु ? (पृ० २५६) 

. ` शब्दार्थ-तिलस्मी लोह जादुई गूफा । -भीत-पार=दीवार के पार, यहँ आन्तरिकं स्थितियों 
से पार। गहन=गहरी । - अनिवार = अनिवार्य, निश्चित -सा ।.` खिरती=खुरती, भरती, उखडती | 
स्वयमपितअपने-आप ही । भव्य ललाट ऊँचा प्रकाशमान मस्तक । हनु=ठोड़ी । मनु=आदि पुरुष, 
मानव। स . & 
` - . . प्रसग-प्रसतुतःकाव्य पवितरयों कविवर मुक्तिबोध के प्रसिद्ध काव्य-संकलन चाँद का मुँह . 

„ रेढ़ा है में संकलित अंधेरे मे" नामक लम्बी कविता के आरम्भ मे से उद्धृत की गई है। इस ` ्‌ 
` कविता मे कवि ने अपने समकालीन , अनुभूत जीवन कै अनेक तथ्यो को अपनी ही 
 आशंकाओं-व्यथाओं के आलोक में,.अप्रने मन की गहन आन्तरिकता मे उमड़ते उनके स्वरूप का 

- पुनसंकन किया है, जिससे उनका अपना परिवेशगत जीवन अपनी समूची विद्रूपता ओं मँ सजग-साकार 

` हौ उतरा है । कविता मे जनकं घटितं सन्दर्भ समूची आन्तरिकता के साथ जुड़ हृए है । प्रस्तुत ` 
` प्रसंग मे अपने ही अंतसमे अपने ही उमड़ते अंतर्मन की आशंकाओं, भावनाओं के प्रति प्रश्नातमक 
भावसे कवि कह रहाट: ९ | 
, व्याख्या-जिन्दगी के अंधेरे-वंद कमरे मे -अर्थात्‌ अंतर्मन की गहराई में कोई एक आशंका, 
किसी एक स्थिति का रूप-भाव सहसा प्रस्फुटित हो उठने के जिए लगातार चक्कर लगा रहा - अर्थात्‌ 
रह-रहकर्‌ उमड-उमड़ पड़ने की चेष्टा कर रहा है | उसके अलक्षित वैरो की अलक्षित-सी आवाज 
अपने भीतर-ही-भीतर मेरे कान लगातार सुन-अनुभव कर रहे है । पै उस आशंकित भाव-विचार 
के स्वरूप को बार-बार देखने की चेष्टा करता हँ, पर वह दिखाई ही नहीं देता। अर्थात्‌ समञ्ने 
` : का प्रयत्न करने पर भी वह अपनी वस्तु-स्थिति में स्पष्ट समञ्च नहीं आ पा रहा । पर मन कौ 
तिलस्मी गुफा मे बन्दी बना-सा वह (अलक्षित विचार या दृश्य) निरंतर घूम रहा है । जैसे दीवार 
` के पार से किसी के आने की सूचक पद-चाप तो सुनाई देती है, पर वह कौन-क्या है, यह स्पष्ट 
` ` नहीं होता; उसी प्रकार मन-मस्तष्क की आन्तरिकता मे कुष्ठ उमङ़-घुमड रहा है अवश्य: पर पता 
 . नहीचर्त पा रहा कि क्या है ? लगता है, जैसे गहरे अंधेरे. कोई रहस्यमय ध्वनि अपने अस्तित्व 
को जनाने कं लिए रह-रह कर उठ-र्ही हो । जो है निश्चित है, एक प्रकार कौ अनिवार्यता 
` है, पर उसको प्रत्यक्ष स्पष्ट देख-समन्ञ कर. मेरा धुकधुकाता हुआ हदय जैसे अपने-आप ही पूछठ-पूछ 
उठता है कि वह कौन है, जिसको मै सुन तो रहा हू, प॑र देख नही पा रहा ? अ 
. तव, जैसे किसी पुराने खण्डर या मकान के समय की मार से फूले हुए पलस्तर अपने-आप 
गिरने-ड़ने लगते ६, चूने से भरी रेत खु-वकर जञरने लगती है ओर इस सब से अपने-आप ही 
ीवराले पर कोई बड़ी आकृति सी बन जाया कती है, अपने-आप ही दीवार पट कोई मुल बन 
जाता है, नुकीली नाक, ऊंचा-चमकीला मस्तक, दृढ ठोड़ी आदि बनकर एक परिचित-अपरिचित 
आकृति के रूप मे प्रगट हो जाया कर्ती है, उसी प्रकार कवि के मनमे भी पुरानी बीती घटनाओं ` 
के पलस्तररेत-चूना क्षर कट उसकं सामृने कुछ एसी विचारो-भावोः की आकृतियां-सी' खड़ी कर ` 


देते है, तव वह सब मन की आंखो से देखने तो लगता है, पर पहचान नहीं पाता। तब सहसा 


न व - -- क 
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अपनी अंतर चेत्तना मे कवि उस अलक्षित-अजान आकृति से प्रश्न कर्‌ उठता है -मेरे मन के 
अंधेरे मे, विचारों की गहनता मँ क्या स्वयं मनु (आदि मानव) उभर आया है ? या यों कह सकते 
ह कि भानवता के परम्परागत उच्च भाव की आकृति-सी अंकित होकर रह गई है, जिसके प्रति 
कवि का मन प्रश्नात्मक जिज्ञासा से भर उठता है। . | 
विशेष-यल्लं मनोवैज्ञानिक धरातल पर कवि ने अपने ही गहन मनोढन्द को अभिव्यंजित 
किया हे । वस्तुतः चिन्तन कौ गहन स्थितियों मँ व्यक्ति की मनःस्थिति इसी प्रकार वृञ्ञता-अवृञ्जता 


` क दन्द मे रलज्ञ कर प्रश्नात्मक या जिज्ञासात्मक हो जाया करती है, जिसका स्वाभाविकं प्रत्यांकन 


हुजा है। - ¦ । 
दीवार से पलस्तर गिरना आदि की प्रतीकात्मक परिकल्पना बड़ी ही सहज, स्वाभादिकः ओर 
सार्थक हे । वह विगत की स्मृत्तियो, घटनाओं, दृश्यों के क्रमशः ओर सहसा उघड्ने की परिचायक 
हे । दीवार पर आकृति बनने की परिकल्पना भी अत्यंत स्वाभाविक ओर कवि की सूक्षमदर्शिता 
की पर्चियक है| | 2 

"कौन मनु ?' का प्रश्नातसक भाव मानवता का अरम्भ से विवेचन. मूल्यांकन करने के लिए 
व्यक्त किया गया लगत्ता है । 

बाहर शहर के पाड 4 -वह समञ्ञ मे आता (पु० २५७) 

प्रसंग-उपरिवत्‌। अ 

व्याख्या-शहर के बाहर, पहाड़ी के उस पार, एक गहरा तालाब है । उसके चारों ओर गहरा 
अंधेरा छठा रहा है । तालाब का जल भी जैसे जइ्-निस्तब्ध होकर रहं गया है पर, उसके पानी 
के भीतर से गहरे-काले पानी खपी शीशे के भीतर से कोई श्वेत आकार सहसा मेरे समक्ष उभर 
रहा है। कोहरे से ढका-जर्थात्‌ श्याम एवं विवर्ण-सा पड़ गया कोई बड़ा चेहरा मेरी चेतना के . 
सामने फैला जा रहा है। वह चेहरा मुस्करा कर अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है। 
पर मै हत्मभ-सा, अपहचान से पिरा रह जाता हू। कुष्ठ सम मे नहीं आ पा रहा कि आलि 
देतना प॑र सहसा उभर कर छा जाने वाला वह आकार किसका है ? कौन है वह जो इस प्रकार 
उभर कर मेरी चेतना को जैसे इंञ्लोड रहा है। ` | ४ 

` ` विकञेष-चिन्तन कं गहन क्षणो मे कवि कं अपने ही दन्द एवं खूप उसकी चेतना के आकाश 

पर मंडराने लगे है । सारा वर्णन-विवेचन पूर्णतया मनोवैज्ञानिक एवं मनोदन्द का सघन परिचायक 


` है। तालाब मन का तम, श्यामल जल उदासी ओर निराशा की स्थितियों का परिचायक है । फेलने 


वाला कुहरीला बड़ा चेहरा जीवन मे आस-पास छा रही विषम निराशा का परिचायक है । उसे 

हम परिस्थितियों की सघनता भी कहसक्तेहै। =. = 

४ अरे 1 अरे । । तालाब कैः ०५००००१००००००००५७००१०००००००१० रहस्यं साक्षात्‌ < । । (पृ० २५७) 
शब्दार्थ-शीश=चोटिया । तिलस्मी खोह-जादुईगुफा,रहस्यपूर्णमनःस्थिति | शिला-दारचपत्थरों 


` से बना दरवाजा, विकट प्रतिबन्ध । अंतराल-विवर्‌ के तम मे=छेद या द्वार के भीतरी अंधेरे मे, 


अतर्मन की सधनतां मे। रक्तालोक-स्नात=खूनी उजाले मे नहाए, रक्तिम चमक मे इवे । 

` प्रसंग-उपरिवत्‌। ८ | | 
व्याख्या-अरे ! यह क्या ? तालाब के आस-पास छाये गहरे अधेरे मे घने, गहरे, हरे-हे ` 

जंगली वृक्ष एकाएक चमक उठते है । उन वृक्षौ की चोयियों पर जैसे क्षणिक आलोक देने वाली 


५ 
४ 
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विजलियां रह-रह नाच उठती है । वृक्षों की शाखाए जैसे तेज आंधी के आवेग मे ज्ूमती हुई, 
जैसे परस्पर इपटती हुई अचानक एक-दूसरे पर अपने सिर-से परटकने लगी है । तभी उन वृक्षों 
कं गहरे अंधकार मे छिपी हुई एक जादुई गुफा का पत्थो से बना दवार घड़-घडाकर सहसा खुल 
जाता है । उसमे एक अजीव-सी लाल मशाल धंसती हुड दिखाई देन लगती है । उस गुफा कै. 
छेद या भीतरी भाग मे लाल-लाल कुहरा छा रहा है। उस कुहरे मे खून के प्रकाश से नाया 
हआ. एक पुरुष सहसा दिखाई देता है । इस प्रकार सारा वातावरण ओर उसमे वह रक्त-रजित 
पुरुष सभी कुष्ठ एक अजीव से रहस्य को साक्षात्‌ कर्‌ रहा है। 
विशेष-कवि ने वस्तुतः अपने आस-पास चलने वाले हडताली वातावरणं उसमे हड़ताली 
श्मिकों पर होने वाले अत्याचार, खून-खराबा ओर इस सव के कारण बनने वाले वातावरण की 
गम्भीर रहस्यमयता का अपनी जंतश्चेतना मे पुनरीक्षण किया है । इस दृष्टि से अंधकार वृक्ष, 
डालियों का आपस मे टकराना, बिजलियां चमकना, ति्तस्मी खोह का शिला-दार, लाल मशाल, 
ताल कुहरा, रक्तालोक-स्नात पुरुष आदि सभी प्रतीक है कि, जिन्हे साम्यवादी विचारधारा ओर 
उससे अन्वित श्रमिक आन्दोलनों की देन कहा जा सकता है। 
तेजो प्रभावमय उसका ० गहन एक सन्देह (पु २५७-२५ ट) 
शब्दार्थ-ललारट=उन्नत मस्तक । गौर वर्ण=गौरा रंग-रूप। दीप्त दृग=चमकते नेत्र | 
सौम्य=शान्त, भद्र | आजानु भुज=घुटनो तक्र लम्बी बाहे । ्‌ 
प्रसंग -प्रस्तुत पंक्तियां कविवर मुक्तिबोथ की कविता अंधेरे मे" से उद्धत की गई है। 
चेतना के धरातल पर रहस्यमय, शंकाकुल वातावरण की सृष्टि करने के बाद. कवि अपनी ही 
अं तश्चेतना मे एक सम्भावित-कल्पित भव्य मानवता के दर्शन करता है। उसी स्थिति का वर्णन 
` करते हुए कवि कह रहा हैः | 
व्याल्या-लाल कुहरे से उत्पन्न एक्त रंजित आकृति-अर्थात्‌ खूनी क्रान्ति से उत्पनन उस 
उन्मुक्त व्यक्तित्व का ऊचा मस्तक तेज से मण्डित एवं अत्यधिक प्रभामय था। उसे निहार कर 
मेरे अंगप्रत्यंग एक अजीब-सी थरथराहट से भर उठे। उसका गोरा रंग, चमकते हुए बड़े-बड़े 
नेत्र ओर शान्त-सौम्य मुख, उस पर छा रही सम्भावित स्नेह कौ एकप्रिय-लगने वाली रूपरेखा 
- देकर मेरा अंतर्मन एक विलक्षण-सी शंका से भर उटा। उस दिव्य विराट पुरुष की महानता 
की प्रतीक घुटनों तक लम्बी वाहं सक्षात्‌ निहारते ही मेरे मन मे एक गहरा सन्देह का भाव जागृत 
हो उढठा। | | 
भाव यह है कि मानव की दिव्यता ओौर विराटता.को जगों की आवश्यकता है | उसके 
विनिर्माण ओर जागरण मेँ ही मानवता का भविष्य सुखद-मुरक्षित हो सकता है । पर उसका रूपाकार 
जाने कब साकार्‌ हो पाएगा | द ¦ 
` विशेष-दिव्य, तिराट मानव की परिकल्पना बड़ी हौ भव्थ ९३ उदात्त है। सशस्त्र या 
 रक्त-रंजित क्रान्ति के बाद ही एसी विरारता.की परिकल्पना की सम्भावना कि ने व्यंजित की 
हे। | | क 
सकता है। स्वलप-वर्णन का भी प्रस्तुत प्रसंग को अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। इनमे ` 
रोमानियत भी है। ग 4 


वह विरा व्यक्तित्व वस्तुतः कवि की अनभिव्यक्त चेतना कं दन्द की ही दन कहा जा 
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` वह रहस्मय व्यक्ति अचेतन स्थिति में! (पु० २५ ट) 

शब्दार्थ-अभिव्यक्तिचप्रकटीकरण, अभिव्यंजना | निहित=भीतरी। आविरभाव=उदय । 
गुंजन=गहरे-सूने । 

प्रसंग-कवि अपनी अंतश्चेतना में एक पूर्ण पुरुष,एक समग्र मानवीय समाज की अबृञ्ज-सी 
परिकल्पना रखता है, कि जौ जीवन के गहन अंधकार में भी अभिव्यक्ति पाने के लिए मचल 
रही है । पर जीवन मे छा रहीं विषमताएं, निराशाएं उसे व्यंजित नहीं होने देती, इन विचारों 
को प्रगट करते हुए कवि कह रहा है 

व्याघ्या-गहन अंधेरे की गुफा से रक्त रंजित रूप मेँ सहसरा प्रगट होने वाला वह दिव्य पुरुष 
वस्तुतः मेरे विचारों का वह स्वरूप टै जो अब तक प्रगट नहीं हो सके। मुञ्च पर जो प्रभाव 
पड़ है, मेरे मन मे जीवन की जो भिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैँ ओौर मेरे मनमेंजो जीवनके .. 
भविष्य की अनेकविध सम्भावनाएं है, यह रहस्यमय व्यक्ति उस सबकी पूर्ण अवस्था का परिचायक ` 
है । इसके खूप मे जैसे मेरे (मानवीय) परिपूर्णं का आविर्भाव या. उदय हो रहा है । मेरे हदय 
मे ज्ञान का जो अनवरत संघर्षं ओौर तद्जन्य तनाव-सा बना रहता है, यह उसी का प्रतीक है | 
इसे मै अपनी आत्मा की प्रतिमा भी कह सकता हू । 

इसको लेकर उठने वाले प्रश्न न केवल गम्भीर ही थे, बल्कि खतरनाक भी थे। तभी 
तो जैसे बाहर -अर्थात्‌ बाह्य-जीवन के गहरे-सूने जंगलो से आती हवा नै-अर्थात्‌ वातावरण के 
प्रभावनेमेरेज्ञान की उस मशाल को ही जैसे फूंक मारकर बुञ्ञा दिया । इस प्रकार मुञ्च प्रश्नों . 
के अंधकार मे भटकते हुए सहसरा पकड़कर जैसे मेरी चेतना को मर जाने की सजा सुना दी। 
एक निराशपूर्ण रिक्तता की काली -अर्थात्‌ विषम निराशा से पूर्णं पटी को मेरी ज्ञान या सोच-विचार 
की ्जँखों पर बांध दिया । किसी खड़ी पाई की सूली पर मेरे विचारपूर्ण जीवन को यांग दिया 
गया -अर्थात्‌ सूक्ो-सोचों के सामने, मानवता के उन्मुक्त निर्माण के प्रयल्नों के सामने एक मोटा, 
चुभने वाला-गड़ने वाला विराम-चिहन-सा जीवनः की विषमतां ने अंकित कर दिया । अपनी 
अचेतन स्थिति मे लगता है, मुञ्ञे किसी शून्य विन्दु के गहरे-अंधेरे खडडे में गिरा दिया गया है । 
अर्थात्‌ सिवाय शून्यता के, विरोधो ओौर अचरोधों के, घुटन ओर संत्रास के मेरे (मानव के) जीवन 
मे ओर कुठ रहने ही नहीं दिया गया । मुञ्चे बर्बर आदिम प्रवृत्तियों का शिकार बनने दिया गया | 

विशेष-कवि रूप मै सहज मानवीय अभिव्यक्तियों की विवशता का बड़ा ही सजीव, मार्मिक 


` चित्रण किया गया है। अभिव्यक्ति की सजीवता भी विशेष दर्शनीय है । = 


मशाल चेतना ओर ज्ञान की प्रतीक है, वह क्रान्ति ओर संघर्ष की प्रतीक भी है । “गुजान 
जंगली हवाए' जीवन की बीहडता,सूनापन ओर सघनता की प्रतीक है । उन्हे विषमताओं का प्रतीक 


भी यहां बनाया गया है । शून्य विन्दु के अन्धियारे खड्डे' आदि बर्बर प्रवृत्तियों का प्रतीक - सूचक 


है । कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जागृत मानवीय चेतना के साथ आज भी बर्बरयुग की बर्बर 
प्रवृत्तियों जैसा ही व्यवहार किया जाता है। 
( ) सूनापन तिहरा ००००००००००००००००००५०१००००१००००००००००५ बाहर जो खड़ा ह | (पृ० २५ ८-२५६) 
शब्दार्थ-सिहरा=कांपा। उर पर=हृदय पर । दुःसह=असहनीय । विमन=अनमाना। 
प्रतीक्षातुरचप्रतीक्षा के लिए व्याकुल ।. दयुतिमयनप्रकाशवान। 
प्रसंग-प्रस्तुत पंक्तियां कविवर मुक्तिबोध की कविता अंधेरे मे' के दूसरे भाग के आरम्भ 
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मे से ली गई है । कवि की अंतश्चेतना मनोवैज्ञानिक स्तर पर अत्यधिक दन्दग्रस्त होकर, अपनी 
आन्तरिकता को अभिव्यक्त कर पाने के लिए छटपटा रही है । भोगे-बीते क्षणो के विषम, भयावह 
- जौर घुटन भरे चित्र-रूप मनसाकाश से उतर कर्‌ शब्द-रंग के दवारा रूपाकार प्राप्त करना चाहते 
है । उसी सबको ओर अपनी विवशता को भी प्रस्तुत पंक्तियो मे रूपायित एवं अभिव्यंजित करते 
` हृए कवि केह रहा है : न ६: ः 
व्याख्या-मेरे नारो जोर किर रहा सूनापन कि जो आदिम बर्बर प्रवृत्तियों ओर गहन 
एकान्तिकता का परिचायक है, वह जैसे उस मनः पुरुष के प्रभाव से सिहर-कांप रहा है । मन 
कं ओर जीवन के चारों ओर छठा रहे निराशा के अंधकार में से भी जैसे ध्वनियों के बुलबुले 
उभरने लगे है -अर्थात्‌ जैसे बुलबुले पानी के ऊपर बनते-बिगडते दिखाई देते है, उसी प्रकार 
से मनः चेतनाओं के आकारप्रकार भी ध्वनित होकर बनने-विगडने लगे है । सूने मुख पर अव 
स्वरों की सलवटे बनने लगी है । अर्थात बोल पाने मे असमर्थ मुख भी अब बोलने की, बो 
पाने की भंगिमा मेँ उभर रहा है । शब्दों की लहरे -अर्थात्‌ अर्थो ओर विचारों की तरंगे मेरे 
हृदय पर मचलती, छटपंटाती ओर फिर असमर्थ-सी होकर जैसे हदय मै ही धंस-समाई जा रही 
है । ये विचारों की लहरे अत्यधिक मधुर है, पर बहुत असहनीय भी है । अर्थात्‌ अंब इन्हे अपने 
ही पास बांध-समेट करं रखना मेरे लिए असहनीयता ही स्थिति तक कठिन.हो गया है । 
| दरवाजे पर रह-रहकर सोँकल-सी बज रही है। अर्थात्‌ कोई अज्ञात हदय के दार को जैसे 
.धकियाकर्‌, चेतावनी दे-देकर खुलवाना चाहता है । जैसे विचार उमड़-घुमड़ कर प्रगट हो जाने 
. के लिए मन के दवारो के उस पार तीव्रता से मचल ओौर कुलबुला रहे है । जैसे कोई- अंतश्चेतना- 
मेरी ही बातों को मुञ्जे बताने के लिए मन के दार बजा-वजाकर्‌ अपनी ओर बुला रहा है । मानो 
कोड मेरे हदय को सहलाकार किसी जटिल बात के प्रसंग को सत्य खूप मेँ मेरे हठो पर ह्योठ ` 


 . रखकर कहने के लिए मचल-तडप रहा है । उस बात को सुनकर मेरा प्रहे से ही धंसा जी ओर 


भी अधिक धंस जाए। इस प्रकार ओौर इसीलिए शायद कोई दार पर रह-रहकर सांकल बजाए 
जा रहा है । पता नहीं, आधी रात के इतने गहरे अंधेरे मे मुञ्ञसे मिलने के लिए यह कौन आया 
है । उस बाहर खड, प्रतीक्षा मे व्याकुल, अनमने-उदास चेहरे को कि जो चिन्ताओंः के कोहरे 
से धिर-ढंक रहा है फिर भी अपनी ऊर्जस्विता मे प्रकाशमय है, उस प्रेम भरे चेहरे को पै पहचानता 
हू । वह जो भोले-भाले भाव मे प्रतीक्षातुर बाहर बड़ाहै । मेरी अंतश्चेतना उसे अच्छी तरह पहचानती 
है। ू ्‌ ¦ . 

विशेष-विवेचन ओर कथन की भंगिमा मे रोमानियत विशेष उल्लेय एवं दर्शनीय है । 
छायावादी रहस्यमयता का.आभास भी छाया रहते है। "सहसा होठ पर हों र" जैसे पदो मे. 
रोमान्स की सजीवता द्रष्टव्य है। त ५ 

उद्क्षा, उपमा, उदाहरणं, विशेषण-विपर्यय जैसे अलंकारो का सुघड प्रयोग किया गया है। 
अपनी परतीकात्मकता मे कवि की अपनी ही अंतश्चेतना उसे जैसे पुकार पुकार कर सोचने-विचारने, 
ओर बोलकर अभिव्यंजना के लिए विवश कररहीहै। ` 3 

ध्वनियो कं बुलबुले” -शून्य.के मुख पर सलवटे" जैस प्रयोग बड़ ही ताज, प्रभावी एवं 
मौलिक है । इनमें तथा (सूनापन सिहर" जैसे प्रयोग मे मानवीकरण की प्रवृत्ति भी दर्शनीय है। 


[+ 


को पहचान कर भी उसे पा नहीं सकती। - 
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शब्दार्थ-अवसर-अनवसर=समय-कुसमय । आहत=घायल । क्षत-विक्षतनघावं से घायल । 
परसंग-अपनी ही मन की परषछाइयो को, अपनी ही अंतः-आशंकाओं के दवीप में से 


जानने -पहचानने की चेष्टा करते हुए, उसके एक अंय आकर्षक, भव्य एवं रोमानी स्वरूप का वर्णन 


करते हृए प्रस्तुत पंक्तियों मे कविवर मुक्तिबोध कह रहे है: 


व्याढ्या-मेरे मन के दारो के सांकलो को बजा-बजाकर मुज्ञ अपनी ओर बुलाने वाला यह 
वहो व्यक्ति है - मेरी ही अंतश्चेतना की शंकित-स्वरूपित पराई है, जो मुञ् पहली बार जादुई 


गुफा मे -अर्थात्‌ रहस्यमय मानसिकता मे दिखाई दी थी । आज ही नही, पहले भी यह समय-कृसमयं _ 8 


सहसा प्रकट होकर मेरे सामने, बिना मेरी सुविधा-असुविधा का ध्यान रखते हए, आता रहा करता 
है। कहीं भ किसी भी स्थिति में यह मेरे समक्ष उपस्थित हो जाता है । इसका कोई भी स्वरूप 
जौर यह किसी भी बात का, तथ्य का प्रतीक बन जाता है। यह अपने संकेतो से मुञ् जीवन 
ढ़ तथ्य बताता एवं समञ्ञाता ही रहा करता है ओर अंतःचेतना को बिजली जैसे तीव्र टके दे-देकर 


` अनवरत, अक्सर इंज्ञोडता रहा करता है। 


कैसा है मेरा वह विचार-भाव-पुरुष । उसके चेहरे पर सुबह खिला करती है । अर्थात्‌ 
वह मुडे जीवन के नये रूपहले प्रातःकाल का संकेत-संदेश देता है । उसके गालो पर ऊचे च्यनी 
पठार की चमक रहा करती है । अर्थात वह पठार-सा उचा, दृढ़ एवं उज्ज्वला प्रतीत होता 
हे । उसकी ओं खो से किरणो-सी उज्ज्वल शान्ति की लहर मचला क्ररती है । उसे देखकर अनायास 
ही मन मेँ प्यार का भाव उमड़ पड़ता है । मन मे आता है कि तत्काल दरवाजा घोलकर उसे 
बहो मे कस लूं । आलिंगन मे बांध अपने हदय मे समा ल्‌ । ¦ उससे लिपटकर उसमे घुल-मिल 
जाऊ -अर्थात्‌ उसी का रूप हो जाऊं । पर क्या करू । अपने मन्तव्य को, भवितव्य एवं भावना 
के प्रिय को मै अपनी बांहों मेँ बांध पाने में सर्वथा असमर्थ हू | क्योंकि नै जीवन की विषमताओं 
के भयानक खड्‌डे मे विवश, घायल ओर क्षत-विक्षत पड़ा ह। मञ्चमे तनिक-सा भी उठ पाने 
की शक्ति नहीं है + यह भी ठीक है कि मुञ्चे दुर्बलताओं से ही लगाव एवं सहानुभूति है । अथि, 
मै स्वयं विवश-दुर्बल हँ जौर अपने जैसे लोगों से ही संहानुभूति रखता हू, इस प्रकार भै अकेला 
एवं शक्तिहीन हूं । इसी कारण अपने प्रिय को टालता ओर स्वयं उससे कतराया-डरा-सा रहा 
करता हू । > ए कः | 
, . दिशेष-वर्णन एवं अभिव्यवित मे गहरी रोमानियत उल्लेख्य एवं द्रष्टव्य है । “उसके चेहरे 


` पर खिलती है सुबह “मिल जाऊं लिपट कर उससे" भाग अपनी सोमानियत मँ विशेष आकर्षक 
= हे । १ "श 


 : ` कवि ने सहज मानवीय विवशता का वर्णन किया है जो कि अपने प्रिय -अर्थात्‌ मन्तव्य 
'खड्ड का अंधेरा' चेतना की घुटन का प्रतीकं हे । प्रिय कवि की.उन्मुक्त अंतश्चेतना 

का परिचायक ह । इस प्रकार अपनी रोमानियत मे समूचा वर्णन ही प्रतीकात्मक है । 
: बह विटा देता है तुग शिखर ` ` ` चहि जो भते ही। . (पृ० २६०६१) 
शब्दार्थ तंग शिखर=ऊँची चोटी। कगार-तट=रेतीले किनारे। शोचनीय=चिन्ताजनक। 
पर्वत-सन्धि कं गह्वर ~पर्वतों के बीच की रिक्तता, गुफाए । शिखर-कगार्=पहाड़ी चोटी के ऊपरी 


भाग । तम-शून्यच=सूने अंधेरे, बर्बर युग का अन्नान-अंधकार । दयुति-आकृति-सानप्रकाश के आकार 


56 । ` व्याख्या भाग 
जैसा। नक्षा=नक्शा। | 
 प्रसंग-अपनी अंतश्चेतना मे उमडु-पुमडकर सिजाने वाली चेतना-पीड़क होते हुए भी उसका 
त्याग कवि को सहन नहीं । जतः अपनी चेतना के दन्द को खूपाकार देने, उसके अनुसार जीवन 
कं विनिरमणि की अकाट्य इच्छा प्रगट करते. हृए कवि मुक्तिबोध कह रहे है । 
 _ व्याब्या-जंतश्चेतना कं दन्दो मेः अहरनिंश मचलने वाला मेरा यह विचार-भाव-प्रिय मुज 
विचारो-भावों की उच्चता के शिखरो पर बिठा देता हे । अर्थात्‌उसकी अंतःपरेरणा से मेरे मन-मस्तिष्क 
मे अनेक प्रकारं के नये-नये उच्चं विचार जागृत होने लगते है । वेविचार कई बार अत्यधिकं ` 
घुरदरे यानि किजटपटे ओर लतरनाक भी हआ कसते है । इसं प्रकार वह मुञ्चे अत्यधिक चिन्तनीयः 
स्थितिमें धकेल देता है । कभी वह कहता है _ पहाडियों के सन्धि-स्थलों मे विद्यमान गुफाओं-खड्डो ` 
को पार करो, रस्सी से बने पुल परं चलकर दूर दिखाई देने वाले शिखर की चोरियों के किना 
(तक स्वयं पहुंच । अर्थात्‌ वह मद्धो अनेक प्रकार की विषमताओं कठिनाइयो को पार कर अपने ` 
जीवन के उच्चतम लक्ष्यो तक एक-अकेले पहुंचने की प्रेरणा देता है ] 
तब भै कह उठता हूं- नहीं, मञ्चे शिखरो की यात्रा नहीं करनी है -अर्थात्‌ किसी भी उच्च 
- लक्ष्य को नहीं पाना है । मुञ्ञे इन ऊचाइयों से बहुत डर लगता है । अर्थात्‌ उच्च लक्ष्यो तक - 
पहुंचने के रास्ते अनेक केविनाइयों के डर से पूरित है । अतः मुञ्चे चेताने के लिए जो सांकरल | 


मै जीवन की गहन विषमताओं रूपी खड्ढों के अंधकार मे अपनी पीडाएं समेटे-सहते इसी ही 

प्रकार पड़ा रहूगा। शायद एेसा पड़ा रहना ही मेरी नियति है। | = 
ओह ! मै क्या कसं ? क्रा नहीं कर ? कोई तो मुञ्ञे बतादे। मनक इस गहरे अंधेरे 

मे, मन ` की इस गृहन बर्बरता मे संसार की समीक्षा का उलङ्चा नाव अनवरत तैररहाहै। नैं 


वह सब सह पाने मे असमर्थ हूं । मेरे गहरे अतरान्न मे महान विवेक का भाव विक्षोभ से पीडित `. 


है । अब वह इस प्रकार की व्यथा, विषमता ओर शून्यता को सहन नहीं कर सकता । मेरे भीतर ` 

` भरे अंधेरे से निपटने के लिए उसने जो रकाशवान आकृति वाला भविष्य का नक्शा देरखाहै, 

उसकी अवमानना, उसका बिगडता रूप- नहीं अव यह सव सहन नहीं किया जा सकता । नहीं, 
नटी, उस वैचारिक दयति पुरुष को, अपने प्रिय को मै किसी भी मूल्य पर त्याग नही सकता। 

इस बदले मे मुञ्चे अव चाहे कु भी सहना पड़, सहन कलग | | | 

विशेष-कवि की अतश्चेतना के बन से नखरा निर्णय बड़ा हो महत्वपूर्ण ओर आकर्षक ` 


 , है। उससे कवि की आन्तरिक ऊर्जा 6 रूपाकार मिल पाया है। 


उप्रमाओं ओर सामासिक पदावली का प्रयोग विशेष जर्थगर्भित तो है ही. शिल्पिक चमत्कार 
` से भीसंयतहै। ` | | | ॑ | 


वि व क + 


घादकार्मुहटेदा हे | 57 , 


कमजोर धुटनों कौ वार ““ ` कता हू वाहर। (पृ० २६१) 
परसंग-पुरानी, बेकार हो गई परम्पराओं, मान्यताओं ओौर अवधारणाओं को त्यागने की अपनी . 


अंतरात्मा की आवाज, के बारे मे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हूए कवि मुक्तिब्रोध कह रहे हैः 


व्याल्या-विषमताओं की मार से आहत अपने कमजोर पड़ ग्ये घुटनों कौ बारम्बार मसल 
कर -अर्थात्‌ उनमें उत्तेजना तीव्रता एवं शक्ति लाने का प्रयास कर्‌ लडखड़ाते कदमो से मै नये 


युग के-दवार खोलने के लिए उठता हूँ आगे बढ़ने की चेष्टा करता हू । रक्तहीन मुरज्ञाए हृए 


चेहरे ओर उस पर तथा आसपास छा गई गहरी वर्बरकालीन शून्यता को अपने हाथों से पौछ 


` डालने का प्रयास करता हूं । अंधेरे मे आगा-पी्ठा टटोलकर मै अगे बढता हूं । मेरे पैर अनन्त 
धरती के विस्तार को अर्थात्‌ सुविस्तृत धरती पर रहने वाली मानवता के दर्द को महसूस करते 


है ओर मेरे हाथ दुनिया के विस्तार का अनुभव करते हैँ । मस्तक क ऊपर आकाश का अनुभव 
भी मुञ्धे होता है । कितना गहन अंधकार, कितनी विषमताओं की अंधियारी चारों ओर परिव्याप्त 
हो रही है, मेरा तङफता दिल उसका भी अनुमान लगौ का प्रयास करता है । मेरी आंखें जीवन 
की यथार्थता को सुघने अर्थत अंदाजने की कोशिश करती है । इस सब से मेरे पास मात्र 
स्पर्श कर पाने की गहरी शक्ति ही हे --अर्थति जीवन की विषमत्राओं कं अनुभव ही मेरी शक्ति 
है । मेरी.आत्मा मे सत्य एवं नित्य वेदना की आग दहक-दहक कर जलने लगी है । विचार अब 
मेरे विचार के संमी बन गए है -अर्थात्‌ विचार प्रत्येक कदम की प्रक्रिया का रूप निर्धारित कर 
रहे है । भाव यह कि विचार ही मैरे उस््रेरक है । 

अपने विचारों की प्रेरणा से अनुप्राणित होकर, मै आगे बढ़ता हूं । सम्हल-सम्हल कर आगे 
कदम रखता हूं । बन्द दरवाजे को खोलने के लिए-चेतना क उदघाटन के लिए उसे टरोलता 
हूं । जंग लगी, जंग के कारण चिपक कर्‌ रह गई सिटकनी को बलपूर्वक हिलाकर ओौर अधिक 
जोर लगाकर मै दरवाजा घोलकर बाहर देखता हूं । “भाव यहह कि पुरानी व्यर्थ हो चुकी भावनाओं, 
परम्पराओं ओर अवधारणाओं “को त्यागकर्‌, जीवन के नव्य प्ररिवेश को देखना-भालना ही मेरे. 
सारे ग्रयत्नों का उदेश्य है। ` ्‌ 

दिशेष-दरवाजा चेतनाओं के बन्दे दार कं प्रतीक है । “शून्य के गहरे" पद बर्वरकालीन 


 ओरआज व्यर्थहो चुकी प्रवृत्तियों का परिचायकहे । अंधेरे का अंदाज" अध परम्पराओं, मान्यताओं 


ओर अवधारणाओं .के फैलाव का परिचायकं है । 'सत्त चित्त वेदना' पर सहज शाश्वत मानवीय 
करुणा का परिचायक है । जंग खाई, जमी हुई, जवरन सिटकनी' व्यर्थ हो चुकी परम्पराओं ओर 
अधरूढियों का प्रतीक है -परिचायक पद है। क 94 । 
कवि वस्तुतः परम्परागत अंध, शोषक परम्पराओं को त्याग कर्‌ जीवन ओर मानवीयता को 
घुली, सम्वेदनात्मक दृष्टयो से देखने की प्रेरणा देना चाहता है। 


सूनी । ट ्‌ राह, अजीब हि त -गुरु ह | (पु० २६१-६२) 
` शब्दार्थ-ढीली ओं = उदास, निराश दृष्टि । निःसंग = एकाकी । शोधकर = अंवेषण 
यालखोजकर। ` ्‌ 


प्रसंग-सहज मानवीय सम्वेदना, जो सभी विषमताओं से ्ुटकारे का कारण बन सकती 
है - कहीं खोकर रह गई है । उसी को खोजने, उसी को पाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, 
प्रस्तुत पंव्तियों मे कविवर्‌ मुक्तिबोध कह रहे है : | % 


~ ५ व्याख्या भाग 


 व्याख्या-परम्परा ओर रूढियों कं जंग लगे दरवाजे खोलकर जव मैः वास्तविक जिन्दगी, 
सहज मानवीय सम्वेदनाओं को देखने का प्रयल करता हूं, तो मुद्धे सूनी राह्म का अजीब फैलाव 
ही दिखाई देता है । अर्थात्‌ लगता है कि जैसे जीवन सम्वेदनाहीन अनुभूतियों से शून्य होकर 
रह गयाहै । चारो ओर शीत अंधेराछा रहा है - अर्थात्‌ अंधेरे मे निर्जीवता है । अंधेरे से, विषमताओं 
के कुहरे से टूटने का प्रयास भी कहीं दिलाई नहीं देता। तारे जैसे अपनी आंखो में एकदम . 
निराशा एवं उदासी का भाव भर कर सूनी-सूनी दृष्टि से जगत को देखमात्र रहे है । अर्थात्‌ 
एक अजीब्‌-सी जडता, शून्यता जगत्‌-जीवन में परिव्याप्त होकर रह गई है । हर वात के.लिए, 
हर प्रयल कं लिए चिन्ता, चिन्तन, असफलता का अफसोस ओर फिक्र के कारण बढ़ते हुए दर्द 
का अन्धियारा पीप्रल ही जैसे दूर-दूर पहरा दे रहा है । अर्थात्‌ पीपल. के विशाल-व्यापक पेड 
कं समान निराशा ओर दर्द का अंधकार हौ जीवन मै चारौ ओर फैलकर रह गया है। जिस 
प्रकार तेज ओर एकाकी हवा मे तैरती आती भौकते कुत्तो की अलग-अलग आवाज ओर परस्पर 
कराती सियारो की ध्वनियां सुनाई दे जाती है । उसी प्रकार परस्पर लड़ते-ञ्नगडते वैयक्तिक - . 
स्वाथो के सियारो जैसे स्वर ही सुनाई देते है । दूरियां कांप जाती है, फासले गूज जाते है -अर्थात्‌ 
दूर-दूर से गहारती मानवीय ध्वनियां परस्पर विचारो, धर्मो, जातियों आदि के फासलों -अर्थत्‌ 
विभिन्नताओं को ही प्रकट करते है । ध्वनि जैसी सुनाई देती है कि बाहर कहीं कोई नही अर्थात्‌ 
अपनी विषमताओं विभेदों की परिधियों में ही सब फिर रहे है, कोई भी उनसे बाहर रह कर्‌ 
` समूची मानवता.के बारे मे नहीं सोचना चाहता । 

' तभी सरी अंधियारी शून्यता में जैसे चीखकर रात का पक्षी कह उठ्ताहै कि- तेरी सम्भावना 
का, प्रतीक्षित चेतना का वह दिव्य पुरुष जाने कहां चला गया है। अव तुम्हारे दार पर कभी 
नहीं आयेगा । वह कहीं ग्रामो शहरो की ओर निकल गया है । अव तुम्हे उसी को खोजना-शोधना ` 
है। वह तुम्हारी समग्र अभिव्यविति का परिचायक पूर्ण पुरुष है। पलायनवादी होते हुए भीत्‌ 
उसी का शिष्य है । वही तेरा गुरु है । उसी को पाकर तू उस सहज मानवीय सम्वेदना कौ जगा 
सकता है कि जो खो गई है, मानवीयता को चाट कर जाने कहँ चली गई है। ` 

विशेष-'टीली आंखो" पद निरस्तता ओर उदासी का प्रतीक है । अन्धियारा पीपल" पद 
अज्ञान-निराशा के विस्तार का परिचायक प्रतीत होता है । कृत्ते, सियार, दूरियां, फासले आदि मिलकर 
` मानवं के पारस्परिक ज्ञगड, स्वार्थी ओर इनके कारण आये अंतराल के बिम्ब को उभारते ह । 
कवि ने अंत मे खो चुके सहज मानवीय तत्वों के शोध एवं अवेषण की प्रेरणा दी है। 
(३) समञ्ज न पाया कि नि में हू ¬ (षु २६२-६३) . 
शब्दार्थ-पीतालोकःप्रसार्‌ = पीले प्रकाश के फैलाव । काल गल रहा है = समय नष्ट हो 
रहा है । जग-आकृतियां = चेतन सूरत । _ | प | 
प्रसग-प्रस्तुत पंक्तियां कविवर मुक्तिबोध को रचना चोँद का मुहं टेढ़ा है" मेँ संकलित 
` अंधेरे मे" कविता कं तीसरे छण्ड के आरम्भ से ली गई है । इस कविता मे कवि न जीवन के 
भोगे गये यर्थाथ को चेतना के दन्द के स्तर पर पुनः, भोगा एवं प्रत्याकित किया है । वैषम्यों ` 
की अनवरत मार्‌ न.आज की दन्दग्रस्त व्यक्ति-चेतना को एक प्रकार से स्वयं से ही अपरिचित 
बना दिया है । सो प्रस्तुत पंक्तियों मे अपने-आप को ही खोजने, अपने-आप से ही परिवय.पाने, ` 


= 


की चेष्टा-करते हुए कवि कह रहा है : 
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वयाव्या-कुछ समञ्च मे नही आ रहा कि यह जो कुछ भी अं तश्चेतना के इन्द कं स्तर 
पर घटित हो रहा है, यह एक सपना-सा है, या गहन निद्रा के बाद जीवन मेँ नव-जागरण का 


क्रम पुनः आरम्भ हो रहा है । चेतना का दीपक जल रहा हे । उसके पीले से लगने वाले प्रकाश ` 
के फैलाव मे लगता दै जैसे कि काल गलताजारहाह अर्थात्‌ समय नष्ट या व्यतीत होता जा 
` रहा है। मेरे आस-पास कहने को तो चेतन आकृतियां फैल रही है, पर वे चेतन -सजीव न 


प्रतीत होकर चित्रलिखित-सी ओर जडइत्व से भरी प्रतीत हो रहो है । अर्थात्‌ लगता है कि जीवन 
मै कहीं भी सचेतनता,. सक्रियता नहीं रह गई है । दिखाई देने वाली ये जडत्व की परिचायक 
आकृतियां भी पास-पास नहीं बल्कि एक-दूसरी से दूर एकदम निर्जीव-सी पड़ है । अर्थात्‌ कीं, 
किसी भी स्तर पर एकत्व का आभास नहीं दीखता । | 

यह सिविल लारईन्स का इलाका है । इसके एक -अपने कमरे मे मै बन्द बैठा हू । मेरी 
वास्तविक स्थिति एक चुपचाप पडे निर्जीव पदार्थ-सी हो रही है । मेरी आंख खुली है । अर्थात्‌ 
सभी-कुषठ देखने-समञ्लने को क्षमता रते हुए भी जैसे जडता का प्रतीक बनकर रह गया ह्‌ । 
मेर चेहरे की स्थिति किसी पिटे ओौर मार खाए बालक के चेहरे के समान निरीह-सी हो कर्‌ रह 
गई है । अथवा, जैसे स्तेटपद्धी पर कोई बेडोल-सी, भूत जैसी आकृति खींच देता है - उसे अनुभव 
कर रह-रह कर मन में प्रश्न कौध-कौध जाता है कि क्या यही मै ह ? क्या यह ही मुञ्च मानव 
की आकृति है ओर क्या बिलगाव भरी निर्जन उदासी ही मेरी मानवीयता की परिभाषा बन कर 
रह गई है। | 1 ू 

विशेष जलता दिया! प्रज्ज्वलित चेतना का प्रतीक है । भीतालोकः चेतना की दुर्बलता 


, की ओर इंगित करता है। "सिविल लाईन्स' आधुनिक तथाकथित सभ्यो की बस्ती की परिचायक 


हे कि जिसने सामान्यो से बिलगाव का प्रसार हमार जीवन मे बहुत अधिक किया है ओर जहां 
सहज मानवीयता का अभाव परिलक्षित होने की विडम्बना पलती है “अपने कमरे में पड़ा" यह 
अलगाव ओर जडत्व का सूचक है कि जौ जीवन मे जहा -तहां चतुर्दिक छा रहा है। 
| कवि न अन्तिम पदों मे उपमा अलंकार का सुघड़ प्रयोग किया है। “क्या वहू 
. 2" अपनी यानि की मानवता की पहचान के लिए व्यक्त की गई चेतना की सहज अकुलाहर 
हे। । छ | 
रातं कदो शायद, तोल्स्तोयनुमा (पृ २६३-६४) 

शब्दार्थ-अनपेक्षित = असम्भावित, अनिच्छित। | । 
` प्रसंग-कवि सहज मानवीय सम्वेदना को-किजो खो चुकी है, खो जाने के लिए आकल 
हे । मानवह्ना के भविष्य के प्रति उसका मन अत्यधिक आशशकित है। फिर भी कवि तोल्स्तोय 
के समान सहज मानवीय अनुभूति से आविूत होकर, अपनी अनुभूतियों को सचेत, साकार ओर 
सक्रिय करने के प्रयत मेँ कह रहा है । 

 व्याख्या-समय खण्ड गलता-बहता जा रा है। इस समय रात के दो बज रहे है । दूर 
जंगलो से आती हुई सियार की हू-हवां की जावाज सुनाई पड़ रही है । निटन्तर घहराती, गरजती, 
गुजती पास से गुजरने वाली किसी रेल के पियो की भयानक आवाज भौ कान्‌ सुन रह है। 
अर्थात्‌ समय चल रहा है ओर उसकं साथ जीवन के सारे परम्परागत क्रम भी ज्यो -त्यों चलते ` 
जा रहे है । पर मेरे मन मेँ किसी अघटित, असम्भावित घटना के घटने का भयानक सन्देह का 
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भाव अंगड़ाइयां लेने लगा है। जाने क्यो किसी रेल दुर्घटना के घट जाने की प्रतीक्षा मेरे अचेतन 
मन मे अनवरत जाग रही है । आसमान-रूपी स्लेट की पटरी पर चिन्तां रूपी गणित के अंक अनजाने 
टी चमक रहे है ओर मुञ्चे मेरे कमरे की खिड़की से दीखने वाते तारे भी उसी चिन्ता के गणित 
के अंक-से ही दिखाई देते है । अर्थात्‌ कवि का मन इस वेदना से ग्रस्तहै कि जीवनमें भी, 
कहीं भी, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ` 

। , चिन्ता के इन भयावह क्षणों मे कवि को प्रसिद्ध लसी लेखक (४०7 घ [1८८्८तयुदध्‌ 
ओर शान्ति" जैसे उपन्यासो के लेखक) तत्स्तोँय की याद आ जाती है। उसका मन भी इसी 
प्रकार अशान्त हृजा होगा । किसी अघटित घटना के घटित होने के कल्पित सन्देह एवं सन्त्रास 
से भर उठा होगा । अतः कवि कह उठता है- सितारों कँ वीच-वीच से कभी घूमते, कभी रुककर 
पृथ्वी की ओर देखते हुए महान लेखक तोल्स्तंय न जाने क्यो मुञ्े दिखाई देने लगा है । शायद 
वह तोल्स्तीय नहीं, बल्कि उसी जैसा कोई अंय व्यक्ति है, जो कि मेरे अतर्मन के अन्तिम छोरों 
पर स्थित अलिखित उपन्यास का केन्द्रीय सम्वेदना या भाव बनकर रह गया हे । जो मेरे अतर्मन 
मे दबी हाय-हाय का-सा या फिर शायद तालस्य जैसाहीहै। | 

विशेष--कवि ने तोल्स्तोय के स्मरण के माध्यम से व्यक्ति के मन-जीवन मेँ युद्ध ओर शान्ति 
की मचलती रहने वाली अनवरत भावना का, मानवता के साथ घटने वाली दुर्घटनाओं से मानवता 
को बचाने .का भाव व्यंजित किया है। 

रेलगाड़ी का पहिया यात्रिक सभ्यता की दौड़ का परिचायक है जो अनेक बार दुर्घटना का 
शिकार बनाकर मानवता को पीस-कुचल भी देता है। यह पूंजीवादी यान्त्रिक सभ्यता मानवता 
को कीं कुचलकर न रख दे-यही बात कवि कहना चाहता है । तोल्स्तोय का प्रयोग एक मिथ 
क रूप मँ किया गया है । वह मानवता की शान्ति, सुख-समृद्धि की परिकल्पना का प्रतीक मिथ 
प्रतीत होता है। 1, . 

कवि की अभिव्यक्ति के लिए छटपटाहट अनलिखे उपन्यास का केन्द्रीय सम्वेदन' पदों 
से व्यक्त हुई है । यह भी स्पष्ट है कि वह केन्द्रीय सम्वेदना मानवता ओौर उसकी कल्याण- कामना 
हीहै। | | | 

कवि ने सन्देह भाव का प्रत्यांकन पूर्ण मनोवैज्ञानिकता के स्तर पर किया है । 

| प्रोसेशन 2 र निस्तव्य नगर “किसी किसी मृत्यु दल का। (पु २६४-६ ५) 

शब्दार्थ-निस्तब्ध = जड़-शान्त । क्रमागत = क्रम से आती हुई । तार = ऊचा। दीर्घ 
लहरियां = लम्बी लहरे । छोर = किनारे। उद्भास = उदय का जाभास। अपार्थिव = जो 
पृथ्वी के नहीं, आलौकिक। | | = 
.  प्रसग-कविकामन भोगे हुए जीवन कौ अंतः आंकियां देख उनका पुनरीक्षण एवं प्रत्यांकन 

कर्‌ रहा है । चेतना मे जो जनेकविध बिम्ब उभर रहे है, उनमे मरियल आन्दोलनो, जलसो-जुलूसौ .. 
कं बिम्ब भी हे । एसे ही एकविम्ब का रूपांकन एवं शब्दान करते हए कवि मुक्तिबोध आशंका-भरे 
कह रहे है : | 

 व्याख्या-यह प्रोसेशन -यह शुलूस-सा कंसा है ? मध्य रात्रि के अंधकार मे, जड़ से बन 
. रहे सुनसान वातावरण मे सहसा क्रम से इधर ही आती किसी वैण्डवाजे की दबी-दवी ध्वनियां, 
ताने सुनाई देने लगी हं । मन्द्‌, तार्‌, निम्न, ऊचे-नीचै स्वर गूजकर जैसे किसी स्वपन का-सा 
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वातावरण बना रहे हैं । गँंजती उदास, उदास-सी ध्वनियों की लहरे निरन्तर गम्भीर होती हई लम्बी 
से लम्बी होती जा रही है।. मैं गैलरी मे जाकर रास्ते पर देखता हूं । यह कोलतार से बना 
पक्का रास्ता है अथवा कोई मृतक-सी पड़ी लम्बी काली जीभ है । चारो ओर सडक पर ये चमकते ` 
हए बिजली के दीपक जल रहे है या मरे हए दांतों का कोई चमकीला नमूना पड़ा है । अर्थात्‌ 
रास्ता एक अजीब मृत्यु के-से सन्नाटे का आभास करा रहा है । कहीं भी जीवन दिखाई नहीं 
देता। 

पर्‌, दूर, सडक कं उस किनारे पर ठण्ड रात में जैसे ठण्डक से कांप रहे तारों की अंधेरी 


. छाया तले नीते तेज के उदय का आभास-सा लगातार इसी ओर, पास-पास आता जा रहा है । 


उसको दबी-दवी स्वरौ की लहरे, सैकड़ों ध्वनियों का संगम संगीत का स्वर लगता है जैसे अपनी 
आन्तरिक उदासी की तान-धुन मे समीप ही समीप आती जा रही है। 

ओर अव गैसों की रोशनी की पंक्तियां विन्दुओओं के समान छिटककर दीख रही है । उन 
छिटकती विन्दुओं की रोशनी के बीच -बीच अन्धियाले जुलूस-सा यह क्या है, जो कुछठ-कुछ दीख 
रहा है ।-अब गैसों की नीली रोशनी में रंगे ये आलौकिक-से चेहरे दिखाई दे रहे हैँ, यह वैण्ड 
वालों का दल ह । उनके पीठे काले बलवान घोड़ो का जत्था दिखाई दे रहा है । यह सब देखकर 
एेसा लग रहा है कि घना डरावना अवचेतन (चैतन नहीं) ही उस जुलूस मे चल रह। है । वद ` 
जुलूस है अथवा किसी मृतकों के दल की शोभायात्रा हो रही है ? ` 

विशेष-जुतूस या प्रो सेशन श्रमिकों के आन्दोलन-मार्च का परिचायक है । गैस लाईट, बैण्ड 
संगीत की अनेक ध्वनियां ओौर घोड़ों का जलत्था सत्ता की उज्ज्वलता, उग्रता का प्रतीक है । मरी 
जिहवा-सी सडक लोगों की मृतक या दबी हुई, विवश आवाज का प्रतीक है । इस प्रकार कवि ` 
यह स्पष्ट करना चाहता है कि आतंक की छाया मे दबकर हमारे आन्दोलन उत्साह-यात्रा न रहकर 
विवशता पूर्ण मृल्यु-यात्रा बनकर रह गए है| 

कवि के अपने साक्ष्य मेँ घटित घटना, हडताल आदि की असफलता, समग्रतः एक निराशा ` 
का बिम्ब उभारने वाली है, 

अजीव | । दोनों ओर व -उनमें कई परिचित । (पृ० २६५-६६) 

शब्दार्थ-पांत ~ एक्ति । जादुई करामात = चमत्कार । अस्थि-रूप = हड्डियों कं ढाचे । 
यकृत = प्लीहा, एक रोग । उदर-आकृति = पैर का ठांच्‌[। दमकते = चमकंते ! वर्तं - 
श्वरे । पद चाप = चैरों की आद्राज। सन्नद्ध = तैयार, करिबद्ध | 

प्रसंग-उपरिवत्‌।. २ । 

व्याख्या-वड़ा टी अजीव दृश्य है 1 दोनों तरफ नीली रोशनी वाली गैस की पंक्तियां जल 


रही है । नीद में ोये हए शहर की गहरी चेतना के अंतराल मे, भीतरी गहनतम गहराइयों मेँ 


जैसे. धारीदार सापो की उडइती हुई रेखाएं-सी प्रतीत हो रही है । सभी नगर निवासी सोए हुए 
है, पर कवि कहता है कि यैं निरन्तर जागता हआ इस रोगटे खड़े कर देने वाले अजीब चमत्कारी 
दृश्य को देखता रहा । 

. बड़ा ही विचित्र जुलूस'है । यह बड़ी गम्भीरता से इसका क्विक-मार्च हो रहा है। कलाबत्तू 


का कालीजरीदार पोशाक पहनकर बैड वालों का दल बड़ा ही चमकीला प्रतीत हो रहा है । इनके 


पेरो की आकृति हड्डियों का दांचा-सा या यरृत्‌ (प्लीहा) जैसी प्रतीत हो रही है । इनके बाजे 
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अतड़यां के जाल जैसे बड़ ही भयंकर खूप मेः चमक रहे है । जिनसे स्वपिल तरगों वाले बड़े 
कौ गम्भीर गीत उभरते रहते है । ओर वे गीत जैसे ध्वनियो की भंवसे मे रास्ते पर मण्डरा रहे 
है । वैण्ड बजाने वाले लोगो के चेहरे उन लोगों से मिलते-जुलते है जिन्हे मैने देखा-पहचाना 
हुआ है । उनमें कुछ इसी नगर के प्रतिष्ठित पत्रकारो से भी प्रतीत होते है। उनके नाम तो 
बड़-बडे है, पर आश्चर्य है कि वे लोग इस वैण्ड-दल मेँ कैसे सम्मिलित हो गएदहै। कविका 
प्रतीकालक अभिप्राय यह व्यक्त करना प्रतीत होता है कि बड़े-बड़े पत्रकार भी शासन कँ कारनामौ . 
की डण्डी पीटने वाले ओर घुशामदी वनकर रह गये है जो वैचारे आम लोगो के मातमी जीवन 
का उपहास उड़ाने मे शामिल लगते हैँ । 
: उन सब कं पीष्ठे नोकदार या तीखे संगीन का एक चमकीला जंगल-सा चल रहा है । उनके 
- पैरो की आवाज भी चलती हई -सी सुन पड़ रही है । उनके साथ ताल में वंध रही-सी टैक-दल, 
मोरटा, तोपदल की सन्नद्ध पंक्तियां है । धीरे-धीरे यह भयावना जुलूस आगे -ही-जगे वट़ता जा 
रहा है । साथ चल रहे सैनिकों. के चेहरे जैसे पथरा गये है ञुलस कर बड़ी गहराई से बिगड़ 
गये है । शायद, इन सबको मैने पहले भरी कही देखा था। शायद इनमे मेरे कई परिचित चेहरे 
भीहै। । ॑ 
विशेष-कवि की कल्पना में स्यात्‌ शासन शाही की छाया मै निकलने वाले श्रमिकों के जुलूसों , 
का दबा-घुटा विवश-सा चित्र धूम रहा है । उनमे आतंक की जो छाया कवि के मन-मस्ििष्क 
पर प्रतिच्छायित है, उसी से यह भयावह विम्ब एक विद्रूप को उभार देने मे सहायक हो रहा है। 
उनके पीठे यह क्या“ ~ मृत-दत की । (षु. २६६-६ ७) 
शब्दार्थ-केवेलरी = धुडसवार सेना। भैरव = भयानक । आबदार = चमकीला । एकाग्रदृष्ट 
` = निशाना साधे नजरे। धार = तीखापन। प्रकाश = चमक । ८ 
 : प्रसंग-छोटे-बडे, अच्छे-बुरे सभी एक ही जुलूस-यानी पंकिति मे सम्मिलित .होकर अपने 
साब्राज्यवादी, तानाशाही, शोषक स्वार्थो की पूर्तिं करना चाहते है, इन तथ्यों को अपनी अंतः चेतना 
क.स्तर पर अभिव्यक्त करते हुए कवि मुक्तिबोध कहरहेहैः = ` ` 
 ... व्याष्या-उस विशाल जुलूस के पीठे वह क्या है ? वह घुडसवार सैनिको का दल है। 
कालेकाले घोड़ों पर खाकी रंग वाली सैनिक पोशाक पहने सैनिक है । उनवं चेहरों का आधा 
भाग तो सिन्दूरी गेरुए रंग जैसा है, जबकि आधा काले कोलतार जैसा भयानकं पर चमकदार 
है। सभी ने कधा से कमर तक कारतूसों से भरी तिरी परिया पहन रखीं है । सभी की कमर 
मे चमड़ के कवर मे लिपटे पिस्तौल भी है । उनकी क्रुद्ध जर निशाना साध रही दृष्टियोँ बड़ी 
 धारदार अथति तीव्र है ।. उनमें कर्नल, बिग्रेडियर, जनरल, मार्शल आदि सभी टको के सेनाध्यक्ष 
ओर सेनापति हैं। ये सभी चेहरे मेरे परिचित-से प्रतीत हो रहे है। इनके लेख भी मैन दवे 
ओर यहां तक कि इनकी रची कविताएं भी मैने पटरी है| वाह-वाह । क्या कहने हैँ इन सबवो 
! इनः पव्तियो मे कई प्रकाण्ड आलोचक, विचारक, प्रसिद्ध कवि, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान तो है 
ही, यहां तक कि शहर का कुख्यात हत्यारा डोमा उस्ताद भी है, जो अपने को बलवन के समान 
समलता है । हाय ! ये समी भूत-पिशाचो कं समान दिखाई देते है इनके भीतर जो स्वार्थो 
का राक्षस छिपा ह, वह अव साफतौर पर इनके चेहरों जौर्‌ हरकतों से प्रकर होने लगा है। सभी 
के निहित स्वार्थी उदेश्य भी यहां स्पष्ट हो रहे है । अतः इसे सहज मानवो का गुलूस न कहकर 
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किसी मृतक की शोभा-यात्रा ही कहा जा सकता है । 

विशेष-ऊपर जितने प्रकार के भी परिचयात्मक नाम आये है वे सभी वुर्गो के प्रतीक है। 
कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जन-सहानुभूति के नाम पर ये सभी प्रकार के वर्गगत लोग 
वस्तुतः अपने ही निहित स्वार्थो को पूरा करना चाहते हैं, यह बात अब एकदम स्पष्ट हो. चुकी 
हे। | 

विचारों की फिरकी सिर मे द ०००००००००००५ पसीने से सरावोर (पण २६७) 

प्रसंग-उपर्युक्त प्रसंग मे ही घटित की स्मृतिजन्य चेतना के खण्डहरों मे भटकता कवि 
कह रहा है : ्‌ 

व्याव्या-सिर मे एक-के-वाद एक विचारों का चक्कर घूमने लगता है । तभी उस जुलूस 
मे से कुछ लोग अपनी भरी आंखों से मेरी ओर देखते है । उनकी दृष्टियों से मुञ्चे एेसा प्रतीत 
हआ, जैसे मेरे हदय मे अनेक संगीनों की तीखी नोक धंस गई हो ।. सहसा सडक पर्‌ शोर होने 


` लगा-इस साले को गोली मार दो । हम लोग दुनिया की दृष्टयो से छिपकर, गुप्त ठंग से अपने 


स्वार्थ साधने इस आधी रात मे जा रहे थे अंधेरे मे कि इस साले ने हमे देख लिया है । इसने 
देखकर हमारी सारी गुप्त योजनाएं भी जान ली है । अतः इसे. मारे डालो ! खत्म कर दो ! यहं 
सुनकर रास्ते पर भगदड-सी मच गई ! धक्का-मुक्की होन, लगी ओर मै पसीने से तर-बतर्‌ हौकर 
गैलरी से भीतर की ओर भाग खड़ा हुआ | 

विशेष-कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जीवन ओर समाजं के ये तथाकथित ठेकेदार्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति के दुश्मन ओर उसकी जान के गाहक बन जाते है जो उनके विरुद्ध आवाज उठाना 
चाहते है । इस अहसास से भरा कचि का स्वर पूर्णतया यथार्थवादी है ओर जीवन के वास्तविक 
विद्रूप के भीतरी विम्ब को सशक्त रूप मेँ उभारने वाला है। 

कवि नागपुर की एक्सप्रेस मिल में होने वाली हडताल के अवसर पर पत्रकार के खूप मे 
सारे अत्याचारं का साक्षी ओर तथ्यों का प्रवक्ता था। अतः उसे जो आतंकित किया गया, उसी 


, की प्रतिक्रिया यहां अभिव्यक्त प्रतीत होती है। ` 


एकाएक टूट गया स्वप्न“ ओर सजा मिसेमी । (पु  २६७-६ द्‌) | 
प्रसंग-कवि ने जीवन में सामान्य जनों के प्रति होने वाले स्वार्थी षद्यंत्नों को नजदीक 
से देखा ओर अनुभव किया है । अपनी अंतश्चेतना के दन्द मे उसी सबका प्रत्यांकन करते हुए 
वह कह रहा है 
` व्याल्या-मेरी चेतना के अंतर्तम में उभरने वाला वह सपना प्रतिक्रियावादियों की 
मानस-ध्वनियां सुनकर एकाएक टूट, छिन्न-भिन्न होकर रह गया। विचारों ओर कल्पनाओं के 
स्तर पर बनने वाले वे सारे चित्र जैसे गायब होकर रह गये । मै जैसे जागृत अवस्था में आ . 
गया ओर वे सारे अनुभूत घटनाबद्ध स्वप्न-चित्र फिर से मेरी स्मृतियों पर ठाने लगे। अधरे 
मै -अर्थात्‌ गुप्त रूप से अपने स्वार्थो को सिद्ध करने मे लगे वे सारे चेहरे फ़िर से स्मृति-पटल 


` पर ठउभरने लगे। मैने एेसी प्रतीति की कि इस नगर की भरी हुई आत्माएं प्रत्येक रात इसी प्रकार 


का जुलूस बनाकर नगर के पथो पर चला करती है । परदिन के समय वे सभी आलमाएं मिल-बैठकर्‌ 
विभिन्न दप्तरो कार्यस्थलों मे, अपने घरो ओर विविध केन्द्रं मे अनेक प्रकार के षड्यन्त्र निरीह 
मानवता के विरुद्ध रचा कतीह । 
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हाय ! आज मने उन सब को नंग -अर्थात्‌ अपने षड्यन्त्रकारी वास्तविक रूप मे देख-समञ्च 
लिया है । मै उनके धिनौने स्वरूपो का साक्षी बनकर उनकी स्वार्थी नीयत के पदोः का उद्घाटन 
करना चाहता हू । इसी कारण इन निहित स्वार्थियों की दृष्टयो में मैँ कठोर दण्ड का अधिकारी 
. दू! मुञ्जे सजा भोगनी ही पड़ेगी। 

विशेष-कवि कं मन मै अपने व्यक्तित्व की समाज ओर साहित्यं के ठेकेदारों दवारा की. गई 
उक्षा का अहसास स्पष्ट है । जन-कवि होने के कारण मु्तिवोध ने जीवन के धिनौने का ही ¦ 
कविता मे उदूघाटन-उन्मेषन किया है । वही सब यहां भी हो पाया है । 

अभिव्यक्ति मे खण्ड-चित्रमयता स्पष्ट है । वह बहुत ही तथ्यपरक अतएव प्रभावी भी हे । 
नगर कौ मृतातमाए' पद उन लोगों के स्वरूप को अभिव्यवितत देने वाला है कि जौ जीवित तो 
है, पर ज्रालिक या वैचारिक ओर मानवीय स्तर प्रर अपने स्वार्थौ के कारण मर चुके है । पूरा 
बिम्ब विद्रूप का अभिव्यंजक है। ` | 

, (४) अकस्मात्‌-चारं का गजर ~~ “नहा दिल यह। (पृ. २६८) 

. प्रसंग-प्रस्तुत पंक्तियां कविवर गजानन माधव.मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना चाँद का मुह 
टेढ़ा हे' में संकलित कविता अंधेरे मे" के चौथे भाग मे आरम्भ मे से ती गई है । इस कविता 
मं कवि ने जीवन कं धिनौने विद्रूप का खण्ड-चि्रो मे मनश्चेतना के स्तर पर पुनरीक्षण कर पुनरांकन 
किया है। रात्रि के अंधकार मेँ अपने मन में बनने वाले भोगे यथार्थ के चित्रो कीषछायामें 
अपने मन की निरीह स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है : 

व्याख्या-विभिनन षदूर्यत्रकारी विद्रूप चित्रो को मनःचक्षुओों से देखने मे ही रात बीत गई । ` 
अचानक कही पास-दूर मे चार बजने का सूचक गजर बज उठा । उसे सुनकर मेरा दिल धड़कने 


लगा । अत्यधिक उदास-निराशं मनरूपी वल्मीक चंचल ओर विचलित-सा अचानक ही होने लगा। ` ` 


. मन कं गहरे अन्धियारे से काले-काले हायफन ओर शो की लकीरें बाहर निकलने ओर फिर 
भीतर धंसकर भयभीत करने लगीं । अर्थात्‌ अनेक स्पष्ट अस्पष्ट प्रश्न अपनी रिक्तियो मे उभर 
. कर्‌ मेरे मन को पुनः भयभीत करने लगे। उनमे कहीं कोई तरतीव नहीं बल्कि चारो ओर एक 
प्रकार का विखराव ओर फलावे ही था। मैः यहां अपने कमरे मे लेटा हुआ हू । घर की छत 
कं काले शदतीर जैसे जैसे मेरे हदय को दबोच डालने से लग रहे है । अर्थात्‌ घर का सूना, 
उदास, अभावग्रस्त वातावरण मन मै एक दशहत-सी उत्पन्न कर्‌ रहा है । यद्यपि. घर के आंगन 
मे पानी का नल जोर से खार य शव्द करता बह रह रहा है -अर्थात्‌ वह जिन्दगी होने कौ 
सूचना दे रहा है । फिर.भी मुञ्चे अपने शरीर अत्यधिक निर्बल, एक प्रकार से जीवन-विरहित 
प्रतीत हो रहा है। निराशा का अंधेरा जैसे इस जल के रूप मै मेरे दिल को.गलाःकर बहाए ` 
लिए जा रहा है। (व ¦ ्‌ 
¦ ` विशेष- चार का. गजर्‌" सुबह होने का प्रतीक है । हायफन, डश आदि जीवन की रिक्तता 
` के परिचायक है । विखराव जीवन की अस्त-व्यस्तता का परिचय देता है तो नल जीवन-प्रवाह 
` का संकेत करता है। उसे हम चेतना का प्रवाह भी कह सकते है । काले शहतीर उदासी की 
सघनता, घुटन ओर संत्रास को व्यंजित करने वाले है । कुल मिलाकर जो विम्ब बनता है, वह 
` कवि के अपने जीवन की परिस्थितिजन्य धुटन ओर असमर्थता का परिचायक है 
~ कवि ने रूपक अलंकार का भी सुधड़-सफल प्रयोग किया है । 


जि म क ज ज = न ~ 
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एकाएक मुञ्े भान होता. है सिर-फिरा एकजन । (प. २६८-६६) 

शब्दर्थ-भान होना = सञ्जना, ज्ञान होना । दमन-निमित्त = दबाव के लिए। मौर्शल लो 
= फौजी कानून, जो दमनात्क होता है । अंधकार-स्तूप-सा = अंधेरे का गुम्बद जैसा । वंचित 
= ठगे गये । । € | | 

प्रसंग-कवि की ञं तश्चे तना उसे निरीह लोगों के संसार का आभास करा रही है । वास्तविकता 
का यह आभास वडा ही करुण एवं निराशाजनक है । उसे देख अपनी निराशा को व्यक्त करते 
हए, अंधेरे मे" कविता के चौथे भाग मेँ कवि मुक्तिबोध कह रहे हैः 

व्याघ्या-मेरी अंतश्चेतना मे एकाएक संसार की वास्तविकता का स्वरूप सूञ्लने या ज्ञात सूपं - 
मै प्रगट होने लगता है । सारी दुनिया में फैली अदयवारे दुनिया की वास्तविक स्थितियों का परिचय 
देने लगतीं है कि चारौ ओर एक-दूसरे को फसाने के चक्कर चल रहे हैँ । घेराव हो रहे हँ ओर 


` इन कारणों से सघन तनाव का वातावरण बन रहा हे । पर अपने मानसिक तनाव के क्षणों में 


कहीं कोई विरो हात्मक हलचल न हो, कोई आन्दोलन न हो, इसलिए पूर्व-सावधानी के तौर पर 
सशक्त सेनाओं ने सडको को -अर्थात्‌ उन पर चलने-फिरने वाली निरीह मानवता को अपने घेरो 
म ते रखा है। मेरी बौद्धिकता की रगे समय की धड़कनों को गिनने-अर्थात्‌ नापने-जौखने का 
प्रयास करती हैं। । 

बौद्धिकता के स्तर पर रह-रहकर मन-मस्तिष्क मे एक प्रश्न उठता है कि आघिर मानव -जीवन 
मे यह सब क्या हो. रहा है ? क्या कहीं जन-क्रान्ति हो गई है कि जिसका दमन करने के लिए 
मानव के अंतः-बाह्य जीवन पर यह फौजी कानून-सा लागू कर दिया गया है ? पर कहीं भी तो 
किसी क्रान्ति के आसार नहीं दिखाई देते । फिर मरियल पैरो से गलियों मे भागते लोग दम क्यों 
छोड़ रहे है ? क्यो नहीं यह जन-क्रान्ति के लिए सभी विरोधो से भिड़ जाते : सभी जैसे हांफ 


रहे ह। ह्यंफने से सव की जीभ बाहर निकली पड़ रही है । लगता है, जैसे कोई (आततायी) 


निरन्तर मेरा पीठा कर रहा है। उससे बचने के लिए भै दम छोड़ भाग रहा हू, निरन्तर कई 
मोड़ भागते-भागते काट जाता हूं। दूर से एक चौराहा दिखाई देता है (चौराहष्टविभिनन मतो 
ञओर विचारधाराओं का प्रतीक है)-अर्थात अनेक प्रकार के विचार-दर्शन दूर-दूर से आभासित होते 
ह ओर लगता है कि उन पर कीं भी अभी तक सेना का पहरा नहीं लगा होगा-अर्थात्‌ अभी 
तक कोई बन्धन-व्यवधान नहीं होगा । तभी मुड्े अंधेरे के स्तूप-सा भयंकर बना हुआ बरगद्‌ 
(जीवन का प्रतीक) का वृक्ष दिखाई देता है । वह बरगद (कवि की-अपनी विचारधारा-माक्सवादी 
जीवन-दर्शन के अनुरूप जीवन स्थल) सभी उपेक्षितो, अधिकार-वंचितों, गरीबों को आश्रय देनेवाली 
घर की छत के समान है । उनके नीचे ही घने अंधकार मे गृहःविहीन अनेक प्राणी जैसे निश्चिन्त-से 
हो कर सो रहे है । किसी एक अत्यधिकं निर्धन व्यक्ति के चीथड़े जो डालियों पर लटक रहे ` 


है, वे भी अंधेरे मे दूब कर रह गये है । वही उस पागल के धन है । हां, वही उस बरगद: 


की छाया में ही, एक ही, एक सिरफिरा व्यक्ति रहता है । अर्थात्‌ विचारों मे जीवन का प्रतीक 

वह बरगद ही दुःखी मानवता का आश्रयस्थल बन सकता है ` | | 
विशेष-वर्तमान पूंजीवादी-साग्राज्यवादी यान्त्रिक सभ्यता ही जीवनम समस्त प्रकार के तनाव 

का मूल कारण है, कवि ने स्पष्टतः यह मत व्यंजित किया है । यह भी व्यंजित किया हे कि 


सामान्य-जन इसमे अपने अस्तित्व को नहीं पा सकते । उनके अस्तित्व की रक्षा तो आम जीवन 
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कं (माक्सवादी) प्रतीक बरगद की दर्शन-छाया में ही सम्भव हो ्‌ सकती है । 
मुक्तिबोध की कविता में चौराहा" विभिन्न मतवादों का प्रतीक है। मतवादों की व्यर्थता | 


व्याल्या भाग 


मेँ निरीह जीवन हांफ-धककर्‌ रह.गया हे । सेना सत्ता की परिचायक है | पत्ता नं खड़के' मुहावरे 


का प्रयोग राजशाही की निरंकुशता के कारण जीवन में छाने वाले घोर सन्नाटे का परिचय देता 
है । अंधकारस्तूपः सा भयंकर बरगद" जीवन की अस्पष्ट दार्शनिक विचारधारा कां प्रतीक वनकर्‌ 
व्यक्त हुआ है । कुत मिलाकर जीवन की असमर्थता का विद्रूप, संत्रस्त एवं आतंकित करने वाला 
विम्ब ही उभर पाता है। 
किन्तु, आज इस रात. वुद्धि भी जाग गयी। (प. २६६-२७०) 
शब्दार्थ-कतई = एकदम । प्रज्ज्वलत्‌ घी = क्रान्तिकारी बौद्धिक चेतना । आत्मोद्बोधमय . 


` . = आत्मा की जागृति या ज्ञान से युक्त । 


प्रसग-वास्तविक बौद्धिकों को अक्सर पगला समञ्या जाता है। कवि के प्रति भी उसके 
जीवन-काल मेँ कुष्ठ लोगों की इसी प्रकार की धारणा रही । अतः आत्मविम्ब के रूप मेँ अपनी ` 
तथाकथित पगला चेतना मेँ भी जागृत बौद्धिकता के चीत्कार का, उदूबोध कर्‌ वर्णन करते हुए 


. कवि कह रहा है 


व्याख्या-आाज की इस भयावह रात्रि में यह एक अजीव-सी बात लग रही है । वह, जिसे ' 
एकदम सिरफिरा पागल कहा-समञ्चा जाता था, आज एकाएक उसकी बुद्धि जागत हो गई है। ` 
उसकी, बौद्धिकता मेँ क्रान्तिकारी विचारों की आग स्पष्टतः प्रज्ज्वलित हो उदी है। आज वह 


अपना सिर-फिरापन त्याग कर बहुत ही ऊचे गले से कोई पद अथवा गीत गा रहा है| उसका ` 


यह गां आत्मा को उदूबुद्धता या जागृति -से परिपूर्णं है । भई, बहुत खूब ! क्या वह तथाकथित 
पगला भी यह जानता है कि नगर मै वस्तुतः सेना का राज है । इस अत्याचारी सैनिक राज ने 


` क्या वास्तव में उसकी बुद्धि को भी.जगा दिया है ? 


भाव यह है कि अत्याचारों `का उत्पीडन नितान्त निरीह ओर अबोध-अविकसित समड्मने 


वालों की चेतना को भी इ्ं्ोड कर जगा देता दै। 


विशेष-पगला कोई कवि-जीवन मे घरित व्यक्ति भी हो सकता है जौर उसकी अपनी ` 
उपेक्षित-बौद्धिकता का परिचायक. भी। ¶पद-गां' उद्बोधन का परिचायक है] 

करुण रसाल वे हदय जीवित रह गये तुम-। (प° २७०-७१) 

शब्दार्थ-रसाल = मधुर । गद्यानुवाद्‌ = गद्यमयी भाषा मे अनुवाद । उदरभ्भरि = पेट भरने 
वाला । अनात्म = जइ । असग = निर्लिप्त । निष्क्रिय = क्रियाहीन, व्यर्थ | तलधर्‌ = निम्नस्तर। 
हंकला दिया = फटकार्‌ कर्‌ भगा देना । मन्तव्य = विचार । भाल = मस्तक । विवेक = सूञ्वूञ् । 
बघार डाला = जलाकर उड़ा दिया, तल दिया। 

प्रसंग-चेतना के दन्द की बौखलाहर से ग्रस्त, मन की पगलाहट का प्रतीक मन. जीवन ` 
की कठोरताओं से सचेत होकर, कोई पद कोई उद्बीधन-गां गा रहा है। उसी गां का सार-तत्व 


प्रस्तुत पद्य-भाग मे व्यक्त करते हृए कवि मुक्तिबोध कह रहे है 


व्याख्या-वह जागृत चेतना वाला पगला अपनी बौद्धिक आत्मोद्बोधमय जगृति.के क्षणो 
मे,गीत गो लगा । उसकं स्वर करुणा से मधुर ओर हदय की गहराइयों से निकले है | उनका 
संक्षिप्त. गद्यमयी भाषा मेँ अनुवाद इस प्रकार हैः- 
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- “ज. मैरे आदर्शो ओर अनेक प्रकार के सिद्धान्तो मे उलञ्च हुए मन तुमने आदर्शो ओर्‌ 
सिद्धान्तो के श्चरपुटों मे धिरे रहकर अब तक अपनी ओौर मानवता की मुक्ति कं लिए कौन-सा 
वास्तविक प्रयास किया है ? किस प्रकार से तुमने अपने इस धिराव एवं आतंकपूर्णं जीवन को 
जिया है ? तुमने केवल अपने पेट भरने की सोची। इस प्रकार मात्र पर भरने के लिए जीने 


की ललक लेकर तुम एक जड -वस्तु से बनकर रह गये हो । जैसे शादी में कनात तनी होती 
है, उसी प्रकार तुम स्वयं जड़ बनकर्‌ जडता मे मर भूत वने प्राणियों के विवाह मं तनी कनातों 


के समान ही निर्जीव बनकर रह गये हो। या फिर व्याभिचारियों के -अर्थति व्याभिचार्‌, 
अंयाय-अत्याचार मे इवे शासको, पूजीवादियों, साम्राज्यवादियौं के लिए तुम कोमल शैय्या का काम 
ही देते रह गये हौ । तुम्हारा अपना अस्तित्व एवं व्यक्तित्व जैसे समाप्त हौकर रह गयादहै। . 

जीवन मे अव्यवस्था ओर विषमता के कारण जो अनेक प्रकार के दुःख जये, तुमने उनका . 
उचित प्रतिकार करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हे ही जीवन के पारितोषक-तमगे समञ्जकर 
अपने सीने से चिपकाते रहे। तुमने खुली आंखों से जीवन को देखने-सुनने, समञ्जने का प्रयल 


नहीं किया, बल्कि अपनी ही हीनता की भावनाओं मे रात-दिन दूबे रहकर तुमने जीवन की समूची ्‌ 


सक्रियता को ध्वस्त कर दिया है। अयो के सुख-दुःखों से निर्लिप्त रहकर तुमने अकले मही . 
सव कुछ सहते रहने को जीवन की सफलता मान लिया --अर्थाति सामूहिक शक्ति ओर्‌ श्रम से, 
स्थिति कौ बदला जा सकता है, इस संबकी चिन्ता नहीं की । इस्‌ प्रकार, तेरा जीवन निम्नगामी 
ओर निष्क्रिय होकर रह गया । इस प्रकार, तनिक सोच-विचार कर देखो कि तुमने अपने एवं 
मानवता के हित के लिए आज तक क्या किया है ? किस प्रकार्‌ का निरीह -निष्किय जीवन तुम 
जी रहे हो -सोचो। ^ 

हे मानव ! बताजो तो जरा कि किस दुखी व्यक्ति के दुःख को दूर्‌ करने के लिए तुम 
भागकर पहुंचे जीवन मे चारौ तरफ जो निरीहता, दुर्बल करुणा छा रही है, उसे दूर करने का 
प्रयास तो क्या, तुमने तो उधर से अपना मुंह ही मोड़ लिया है । अर्थात्‌ उस ओर तुम जानबूञ्जकर 
भी देखना ओर कुष्ठ करना नहीं चाहते। इस प्रकार सचेतन, मन-बुद्धि-संयत मनुष्य होते हुए 
भी तुम निर्जीव पत्थर से जड़ बनकर्‌, निश्चेष्ट बनकर रह गये हो । तुमने अपने स्वार्थो के वशीभूत 
होकर केवल अपने लिए लेने ही लेने की कोशिश की । मानवता, देश ओर जाति तुमसे कछ 
पाने की आशां भी करती है, इस बात को तुमने एकदम भुला दिया ओर बदले मे कुष्ठ भी मानवता 


„ को, अपने देश को दिया नहीं । परिणामस्वरूप अपनी स्वार्थपरायणता में देश ओर उसके 


सामान्य-जन तो बेचारे मौत का शिकार हो गए । जीवन्त जडता ओर स्वार्थो के प्रतीक-परिचायक ` 
बनकर तुम्हीं जीवित-से एह गये हो । 
ओ स्वार्थ मानव ! देने से, त्याग ओर बलिदान से होने वाले मानवता के हित रूपी पिता. 


` ` को, जन-मन में परिव्याप्त करुणा की भावना रूपी मां को तुमने अपे मन-जीवन-रूपी घर से 


तिरस्कृत करके निकाल दिया है ओर बदले मे भयानक स्वार्थौ के भयावह, डरावने टरियर कुत्ते 
पाल लिए 8, ताकि तुम्हारे सम्पूर्ण स्वर्थमय व्यक्तित्व की रक्षा हो सवे । सहज मानवीय भावनाओं 
से अनुप्राणित कर्तव्यो को भी तुमने त्याग दिया ह ओर अपने हदय के उच्च भाव-विचार्‌ अपनी - 
स्वार्थी हिंसकता मे तुमने मार डाले है । इसी प्रकार उपित-अनुचित का बोध रखने वाली बुद्धि 
क मस्तक को ही तुमने फोड़ डाला है । तर्क -जो व्यक्ति-जीवन मे बुद्धि-संयत विचार की प्रतिपादितं 


की च 
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करने वाले हाथों के समान होते है, अपनी स्वार्थी जडता में तुमने उन (तर्क रूपी हाथो) को 
जैसे उखाड़ कर फेक दिया है । इस प्रकार तुम अपने ही स्वार्थो की जडता मेँ फंसकर रह गये 
हो । अपनी ही तृष्णाओं स्वार्थो के धिनौने कीचड़ मे फस-उलञ्चकर रह गये हो | स्वार्थ रूपी तेल 
मे तुमने सूह को बघार कर्‌, तल-भुनकर रख दिया है । तुम्हारी विवेक शून्यता के कारण मानवता 
के समस्त उच्च आदर्श आज कीं खोकर, विनष्ट होकर रह गएदहै। .. 
| बताओ स्वार्थो कं पुतले मनुष्य ! अब तक अपने कर्मो से तुमने मानवता के लिए क्या 
किया है ? किस प्रकार तुम जीवित रहे हो ? सोचो, आज तक तुम जिन्दगी से अधिक-से अधि 
क लेने -अर्थात्‌ अपने ही स्वार्थं साधने के प्रयल करते रहे हो । बदले मेँ जीवन ओर देश 
` को तुमने कुछ भी नहीं दिया कि जो उसका अपना अधिकार है, ओौचित्य है । इन्हीं सब कारणों 
से आज तुम्हारा देश मरा-जैसा होकर रह गया है । यदि. कहीं कुठ जीवित दिखाई देता है, तो 

तुम-तुम्हारे जैसे स्वार्थी ही 

विशेष-कवि नै तुलनात्मकता का.आश्रय लेकर स्वार्थियों देश ओर मानवता-द्रोहियों का 
बड़ा ही सजीव अंकन किया है । कवि ने सभी आदर्शो - सिद्धान्तो के खोखलेपन की र स्पष्टत 
ध्यान आकर्षित किया है। 
` उद्बोधन का भाव पद्य-खण्ड मँ आद्यन्त स्पष्ट है| 

उपमा जौर रूपक अलंकारो के साथ-साथ विशेष-विपर्यय जैसे अलंकारो की योजना भी 
बड़ी ही भव्य बन पड़ी है । कवि के जीवन ओर प्रस्तुत कविता का सार-तत्व प्रस्तुत सन्दर्भ मे 
संचित हो पाया है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 

मेरा सिर गरम हिः (तपत विक्षिप्त मस्तिष्क (ृष्ट- २७ ) 

शब्दार्थः- भरम = भ्रम, सन्देह । अवलि = पंक्ति । निजत्व = अहं, अपनापन । विक्षिप्त 
` मस्तिष्कं = पागल बुद्धि, चेतना । 

प्रसंग-विचारों कं आरोहावरोह में कवि के मन-मस्तिष्क एक प्रकार के तनाव का अनुभव 
करने लगे है । इस स्थिति मे कवि का उस अनुभूति से भी भर उठता है कि उसका अपना ही 
पगला या मन एकाएक जागृत होकर उद्बोध बन जाया करता है । अपनी तनहाई स्थिति में 
कवि कह रहा है 

व्याघ्या-विचारों ने मेरे मस्तिष्क को गर्म कर्‌ दिया है। तनाव की यह स्थिति ही भ्रमं 
` ` या सन्देहो को उत्पन्न कर देती है । तभी सपनों या कल्पनाओं मे भी व्यवहार-जीवन की एक 
` प्रकार की आलोचना का क्रम लगातार.चलता रहा करता है । विचारों मे भोगे गये जीवन की 
अनेक प्रकार की चिन्तनामयी चिदत्र की पंक्तियां-सी बनती-बिगड़ती रहा करती है । क्षमा कर, 
मेरा अहं या अपनापन भी हर क्षण बेचैन बना रहता है। एेसी' स्थिति मे राहत पाने के लिए 
मै क्या उपाय कलं ? किससे अपनी मनोदशा एवं व्यथा का वर्णन कं ? दिल्ली या उज्जैन - कहां 


जाकर.शसकों के कानों मे अपनी वेदना की वैचैन कहानी सुनाऊं ? कहीं भी तो कोई सुनने . ` 


वाला दृष्टिगोचर नहीं होता । वैदिकं ग्रन्थो मे वर्णित ऋषि शुनःशेप के पिता अजीगर्त की अपनी 
ही चेतना, अपना ही व्यक्तित्व शाप के कारण उससे अलग हो गया था ओर वह असहाय-सा 
बनकर रह गया था, उसी प्रकार मेरी स्थिति भी बनकर रह गई है । जिस प्रकार वैदिक ऋषि 

` शुनः शेप कं पित अजीगर्त का अपने से.बिलगाया व्यक्तित्व ही उसे रात में साक्षात्‌ हुआ करता 
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था जौर दिन मे वह पागल-सा, सिर-फिरे मन-मस्तिष्क वाला रहा कर्ता था, उसी प्रकारमेरा व्यक्तित्व 


‡ , भी मुञ्षसे विलगाकर दिन मे तो पागल-सा बना रहता ह ओर रात में मुद्चसे मिलकर मुञ्चे जीवन 


की कविताओं का अनवरत साक्षात्कार कराया करता ह। अ 

विशेष-कवि के मन-मस्तिष्क की अकुलाहट यहां स्पष्ट है । अपने बट व्यक्तित्व की सफाई 
पेश करने के लिए कवि ने वैदिक गाथा का सहारा लिया दै । यह तुलनाल्कता निश्चय ही 
बड़ी सजीव, सार्थक एवं प्रभावी है । | | 

दिल्ली देश की राजधानी अतैव शासनतंत्र की प्रतीक है, जबकि उज्जैन तत्कालीन मध्यप्रदेश 
ओर बरार ै। । ` | 

हाय, हाय ! उसने यह क्यागा मेरी नीद गवां दी। (प° २७१-७२) 

प्रसंग-अपनी अंतश्चेतना मे जीवन की वास्तविकता से साक्षात्कार करकं कवि के मन-मस्तिष्क' 
बौखला से उठे है । अपनी चेतना के रूप में मानवीय निष्रियता को समस्त मानवीय संकटों 
का मूल कारण मानते हुए कवि कहा रहा है : 

व्याख्या-हाय ! उस पगलायी चेतना क प्रतीक मेरे ही अपने व्यक्तित्व ने बौद्धिक जागृति 
क प्रवाह मे यह-एेसा क्या गा दिया है, जथवा क्या नया तत्व -ला दिया हैकिमैँजपनीदही 
उस छाया-मूर्तिं के सामने स्वयं प्रत्यक्ष खड़ा हो गया ह| मेरे अपनैही उस छाया-व्यक्तित्व के 
साथ घोर बहस छिड गई है । यानि कि अंतर्दन्द का कुहराम सा मच गया है | बहस के आवेश 
मे हम दोनो (जो मूलतः एक ही है) एक-दूसरे को चांटे भी मारने लगे है । अर्थात्‌ भावों -विचारों 
का प्रतिरोधातमक कडा संघर्ष अंतर्मन में छिड गया है | छिः -छिः। यह सब पागलपन ओर व्यर्थ 
की आलोचना के सिवाएु ओर कुष्ठ भी महत्व नहीं रखता है। 
 अंतश्चेतना इस अहसास से.मरने लमी है कि जीवन की गलियों में छाने वाला यह भयानक 
निराशा एवं उदासी का अंधेरा मेरी ही जडता के कारण छा रहा है ।. जीवन मेँ चारों तरफ जौ 
मोर्शल लों जैसी दमनात्मक स्थिति बन गई दै, अहसास होता है कि मानो मेँ ही इसका कारणभूत 
ह| मेरी-अर्थात्‌ आदमी की अपनी हौ जडता ओर स्वार्थ भरी निष्करियता की चेतना ने संब 
प्रकार के मानवीय संकटो को आमन्त्रण देकर बुलाया है । जीवन मे जो कुष्ठ भी अघरित-दुर्घटनाए 
घर रही है, उन सब का मूल कारणभूत भी मानो मै ही हू । इस प्रकार उलटे-सीधे विचारों के 
चन्र का अनवरत क्रम चल रहा है। हमारे बाह्य जीवन मे घटनाओं का चक्र जर दन्द जितनी . , 
तीव्रता सै चल रहय है, मन के भीतर भी उतनी ही तीव्रता से घटनाओं का चक्र ओर दन्द एक 
अनवरत चिन्ता का क्रम बनकर चल रहा ै। इस प्रकार उस पागलं ने आत्मोद्बोधन से भरा 
एक गीत गाकर मेरा चैन, मेरी नींद आदि सभी कुषं मुञ्च से एकाएक छीन लिए है । मुद्ध निरस्त-सा 
कर दिया है। = 

` विकेष~आत्मालोचन के रूप मे निरस्त ओर पथराई-सी मानवात्मा की कवि ने बड़ हो तीखी 

ओर यथार्थ आलोचना की है । इसके लिए कवि ने.अनेकबिध उच्रक्षाओों का आश्रय तिया ह । 
जो अत्यन्त सार्थक एवं प्रभावी है । कवि यह कहना चाहता है कि समस्त जागतिक हीनताओं 
क़ा कारण हम मानव स्वयं ही है । हमारी जड़ निष्कियताने ही हमे दीन- हीन ओर स्वार्थी, आत्मजीवी 
बनाकर्‌ रख दिया है। ्‌ | पु 3 

र .इस बरगद के पास खडा 5 छटपटा रही हे । (पुष्ट २७२-७ ३) 
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शब्दार्य-अथाह= गहरे । सँ वले= गहराई के कारण नीले । तिमिर =अंधकार । जतल=तलहीन, 
` गहरे। श्यामलज=सांवली। क्षालित=घुते हए। प्रसारो =फेलावौ । . उद्यान=बगीचे | 
प्रसंग-मानसिक दन्द्रातमक स्थितियों मे कवि मानवता के सुखद उद्यानो को अहसासता तो 
है, पर वर्तमान वैषम्यों के अंध तमस के कारण उनके प्रत्यक्ष दशन नहीं कर पाता। अतः उसकी 
चेतना छटपटा कर रह जाती है । उसी छटपराहट का अनुभव करते हुए प्रस्तुत पंक्तियो मे कवि 
मुक्तिबोध कह रहे है 
व्याख्या इस बरगद (जो कवि की अपनी चेतना मे जीवनं की व्यापकता का प्रतीक है) 


` के पास खडा सोच रहय हूं। मेरा यह चेहरा लगता है जैसे किसी चिन्ता के काले पड़ गए जल 


कं आवर्तो मे घुलता ही जा रहा है । मेरा मन ञ्चुककर टूट-फूट रहे घरों पर छापे गहरे अंधेरे 
की कालिमा की अथाहता, मृं घुलता जा रहा है । अर्थात्‌ जीवन की विषमतापूर्ण गहरा मेरी 


चेतना, मेरे तन-मन सभी को जैसे लीलती ही जा रही है । फिर भी, इस अंत्षुरण के क्षणो . 


मे भी, मेरी चेतना के स्तर पर, रात के इस ओस मे धोए वातावरण मे मानवता के गुरु गम्भीर 


महान अस्तित्व का महकता हुजा, इस खण्डहरप्राय हो रही मानवता के सन्दर्भः मे भी लगातार 


फैलता हुआ सा अहसरासित हो रहा है । लगता है जैसे भावना के गुलाब ओर चमेली के फूल 
` रात्रि के इस गहन अंधेरे मे भी इस अहसास के उस उपवन मेँ निरंतर महकते ही रहते है । 
पर वे महकते अहसासों के उद्यान है कहां पर ? - वैषम्य से भरे इस अन्धियारे जीवन मै उनका 


` कुष्ठ भी तो स्पष्ट पता नहीं चल पाता। केवल उस सबकी सुगन्धि ही चारों ओर महककर छा ` 


रही है । परन्तु महक की उस लहर के अंतराल में संमाई कोई अज्ञात वेदना, गुप्त चिन्ता लगातार 
छटरपराती रहती है। . 

भाव यह है कि भावना के नन्दन खिलने नहीं पाते । कल्पना का जीवन केवल .कल्पना 
मे अहसासता है, वर्तमान वैषम्यपूर्ण अंधियारे जीवन में वह साकार नहीं हय पाता। 

विशेष-बरगद कवि की चेतना के व्यापक जीवन का प्रतीक है । अथाह जल-तिमिर मेँ चेहरे 
ओर.मन का घुलना वस्तुतः परिस्थिति की विषमता मेँ प्रगति विकास की समस्त उदग्र चेतनाओं 
का समा जाना है। गुलाब-चमेली . से महकते उद्यान कवि की कल्पना के जीवन का अहसास 
दिलाते है । पर जीवन की वर्तमान विषम परिस्थितियों मेँ कवि के ये अहसास 'एक प्रश्नातमक 
तितीक्षा बनकर ही रह गये है| 


(५) एकाएक मु भान ~ 1 -स्वप्न समीखा । (पृष्ट २७३-७ ट) 
शब्दार्थ-भान=अहसास, ज्ञान । इगित=इशारा, संकेत । मुदे हुए घर=बन्द दरवाजे वाजे वाले ` 


मकान । ` 
प्रसग-प्रस्तुत पेक्तियों कविवर मुक्तिबोध के काव्य "चांद का मुँह टेदढा है मै संकलित लम्बी 
कविता अंधेरे मे" क र्पोचवं भाग के आरम्म से उद्धुत की गई है | इस कविता मे कवि ने अनेकविध 
, खण्ड-चित्रौं के माध्यम से आज के घुटन एवं संत्रास भरे जीवन का निरीक्षण एवं परीक्षण करने 


का प्रयास किया है| कवि का मन जीवन मै घरित के अनेकविध प्रसंगो को लेकर अनेकविधं ` 


अहसास से साक्षात्कार कर रहा है। अपनी ही ढन्दग्रस्त चेतना से भीः वह रह-रह साक्षात्कार 
करता, ओौर जीवन का निरीक्षण-परीक्षण कर्‌ रहा है । अजनवी के खूप मेँ अपनी ही विगलित 
चेतना के दर्शन कर्‌, अपने ही मनः संत्रासोँ एवं उत्पीडनं को व्यंजित करते हए कवि कह रहा 
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व्याख्या-इसके बाद अचानक जीवन का एक अय॒ अहसास मेरे मन-मस्तिष्क मे जाग उढा । 
ठेसे लगा, जैसे पीठे से आकर के अचानक हौ किसी आजनवी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया 
हो । इससे मै चौक उठा जर वह चौ काट मेरे सिर से तेकर पैर तक सारे शरीर में फल गयी । 
नही वह अहसास कृष ओर ही प्रकार का था । लगा कि जैसे ऊपर से अचानक गिर कर जीवन 
„ रूपी बरगद के प्रत्येक पत्ते पर्‌, प्रत्येक भाव-विचार पर वैठ गया हो । वह किस प्रकार का संकत 
या इशारा था ? क्या वह किसी का पत्र है ? उसमे कौन-सा संकेत अंतर्हित है -कुषछठ भी तो 
समदम मे नहीं आ रदा । अतः संत्रस्त-सा म दम साधकर्‌ पागने लगा ओर विचारो के कड मोड 
एक साथ ही काट गया । लगा कि जैसे किसी बन्दूक से धांय-धांय करती गोलियां छूट रही है । 
उनसे निकलने वाली आग के कारण मकानों पर गेखूञा प्रकाश-सा छा गया | मै अपने विचारों 
मे निरंतर भागता हुआ ओर कई मोड़ काट गया । मुड़ पृथ्वी-आकाश सभी धूमते हृए से प्रतीत 
लेने लगे! फिर सहसा मुङधे किसी बन्द मकान की पथरीली सीदियां उत॒ पार्‌ एकाएक दिखाई 
दे गई, जिन पर भै अपना सिर पकड़ कर चुपचाप बैठ गया । कवि यह भाव परिवर्तन करने 
के लिए सशस्त्र क्रान्ति की ओर विचार कं स्तर्‌ पर संकेत करने वाला है । पर कवि को यह 
अहसास भी-होता है कि यह विचार कार्य रूप मे परिणत होने वाला नहीं है । 
बैठ जाने के बाद भी दिमाग मे भावो -विचारें के अनवरत चक्कर दर्‌ चक्कर घूमने लगे । 
लगा कि जैसे विचार किसी गहरी भंवर में फंस -उलक्चकर रह गये ह । उन बनती भंवरों के गोलाकार 
मे मंडराता एक स्वप्न-सा दीखने लगा । 4 . 
विशेष--अजनवी का कंधे पर हाथ रखना कवि की दन्दग्रस्त चेतना कं एक दूसरे स्तर 
का परिचायकं है | बन्दूक की धांय-धांय सशक्त क्रान्ति की ओर संकेत करने के लिए सुन पडती 
है। मुदे घर्‌ की पत्थर की सीढ़ी ईस प्रकार की चेतना का सार्वजनिक जीवन में अभाव का 
सुंकेतक है । भंवरे विचारो की गहनता ओौर उनमें दिखाई देने वाला स्वप्न भावी की कल्पनाओं 
का परिचायक है। कुल मिलाकर दन्दग्रस्त चेतना का बिम्ब ही उभर पाता है। ` 
भूमि की सतहों के बहुत नीचे ०,०००००००००५०००००० गीती ठे हलचल । (पृष्ठ २७४) 
` शब्दार्थ-प्राकृत गुहा = प्रकृति द्वारा विनिर्मित गुफा, संकेत प्राकृतिक जीवन ओर प्रकृति 
` प्रवृत्तियों की ओर है। खोह = खड़ा । तल = निचला भाग। तिमिर = अंधकार । भेद = 
काटकर्‌ । तैज स्रिय = अपने तेज में सक्रिय, गतिशील । प्रपात = रना । आवेग-भरा = 
अत्यन्त तेज । दयुतिमान = चमकीली । भीते = दीवारे । विलुब्ध = ललचाये । दयुतियां = चमके । 
` चिभोर = तल्लीन । दीप्ति = प्रकीश। वलयित = धिर हुड । 
परसंग-अंतश्चेतना की गहराइयों मे रहने वाले भावों-विचारों की मणियों को कवि 
अपनी - यानि मानव की अनवरत खोजों, विचारो ओर सूजी का निष्कर्षं ही मानता है । परोक्ष ` 
रूप से यह व्यक्त करते हृए कि धरती पर जौ कुछ भरी उज्ज्वल जीवनदायक है, वह मानवता 
क सादे प्रयासों की देन ओर सबके लिए है, फिरभी विषमताओं के कारण मानव ओर उसकी 
उपलब्धियां विभाजित है, कवि कहरहाहै : . | 
व्याख्या-भूमि की बाह्य रूप्से दृश्य सतह के बहुत नीचे प्रकृति दारा विनिर्मित अन्धियारी 
गुफाओं के एकान्त मै दूर दूर तक केली खानों के अधियारे तलों मे वहां के अंधेरे को काटने 
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` वाले अनेक पत्थर चमकते है । वां सक्रिय तेजविता से युक्त अनेक प्रकार की मणियां ओौर 
रेडियो एेक्विटी से विनिर्मित होने वाले अनेक रल भी विरे है । उन पर प्रकाश का एकं 
तेज ्रना-सा हमेशा रता रहा करता है । उस इयरने का प्राकृतिक प्रकाश-जल अत्यधिक आवेग 
से पूरित है । उस जल की लहर चमकीली मणियों मे विद्यमान अग्निशिखाजौ पर से फिसलती 
हई हमेशा प्रवाहित रहा करती है । उन लहरों के गहरे तलों मे छिपे रलो की रंगीन आभा को 
तेकर विविध किरणें हमेशा प्रस्फुरित रहा करती ह । उससे उन खानों की भीतरी दीयारें भी स्वतः 
ही ज्ञलमला जाया करती है । मै अपने-आप को उसी खोह या घान के भीतर अनुभव करता 
ट। वहा को चमकीली शोभा को मै अपने ललचाये नेत्रो से देखता हू । तेज की सक्रियता 
से युक्त मणियौं को उठाकर, हाथों मेँ लेकर देखता हू ओर आंखे विभौर होकर रह जाती है| 
तब मुज्ञ जचानक एसा अहसास होता है कि तेजस्विता या प्रकाश धिरे ये सब रत्न नहीं है 
बल्कि मैने जीवन मे जो अनेकविध अनुभव प्राप्त किये है वेदनाएं ञ्ेली है ओर विवेक सम्मत 
+ ढंग से जीवन सत्यो के अनेकविध निष्कर्षं निकाले है वही सब यहां इन मणियो-रत्नो के रूप 
मे पड़ हृए ह । वे लाल मणियो जैसे मेरे क्रान्तिकारी विचारो कौ लालिमा कौ प्रतीकदरहै, जौ 
मरे प्राणों के जल निररं मे हमेशा घुलती मिलती रहती हे । इस एकान्त मे उनकी किरणो की 
हलचल गीली होकर रह गई है। अर्थात्‌ मेरी एकान्त चेतना क एकान्त भावं अकेले में कुष्ठ 

भी कर पाने में समर्थ न होकर जैसे बोकिल-सा बनकर रह गए है। | 
विशेष-ग्रसतुत पद्यांश मे मणयो रल, जल की लहर, प्रकाश की किरणे व्यित कं विवेक, 
ज्ञान, विचार आदि की गरिमा के परिचायकःप्रतीक है । कवि कहना यह चाहता है कि भौतिक 
स्तर पर प्रकृतिःप्रदत्त सम्पत्ति को कुछ लोगों ने अपनी तिजोरियौ मे छिपा लिया है, जबकि भावना 
कं स्तर पर उच्च गरिमामण्डित विचारो को हमने जैसे अपनी ही अंध मानसिकता मे दवा या 
दफना दिया है | उनका बर्हिगमन या अभिव्यक्तीकरण ही व्यवहार जगत के लिए उपयोगी एवं 
हित-साधक प्रमाणित हो सकताहै। ` ` | | 
। 3 दाय, हाय ! मेने यन्द भयानक वा । (२७५) 
शब्दार्थ-गुहा-वास = अज्ञातवास, छिपाना। बुजुर्ग गुम्बद = पुराना गुम्बद | मनस्‌ मे = 

मन में । मतियां = वाद, मत। | 

प्रसग-ये पंकितियां स्वर्गीय कवि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना चांद का मुंह टेढ़ा है" मे संकलित 
लम्बी कविता अंधेरे. मे" के छठे खंड के आरम्भ सै उद्धूत की गई है। इसं कविता. कवि 
ने खण्ड चित्रं के माध्यम से जीवन के भोगे हृए विद्रूप का बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही प्रभावी 


वर्णन किया है । प्रस्तुत पक्तियो मे विचारों मणियो (सम्पत्ति) को छिपाने से होने वाले मानवता 


कं अहित की ओर इगितर कर विभिन मतो के रोख से जीवनं को ज्ञांकने का प्रयास करते 
हृए कवि कह रहा है : | । $ 

व्याख्या-धरती कं गर्भ से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के मणि-रलौं को व्यक्ति अपने 
स्वार्थ कं लिए टपा लेता है जबकि वैचारिक रलो की -भी स्वार्थी व्यित उपेक्षा कर देते है। 
उन्हे अंतःलोक की अंध गुफाजं मे, धकेल देते है । मानवता के प्रतिनिधि के रूप मे एेसा करने 
. पर पश्चात्ताप का भाव व्यक्त कत्ते हुए कवि कहता है कि हाय । दुःख ओर खेद का विषय 
है कि मैने उन.विचारों;उन रलो को गान-नुञ्ञकर्‌ गुफाजं मे वास करने के लिए अर्थात्‌ आम 
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मानवता से ओज्ञल रहने के लिए विवश कर दिया । उस सव से लोक का क्षेत्र लाभान्वित 
हो सकता था, पर मैने अपनी स्वार्थपरायणता जर हटधर्िता से लोक जीवन को, जनोपयोग 
कौ वर्जित, वंचित एवं निषिद्ध बना दिया । उन्हे गुफाओं के अंधकार मे डालकर बन्द कर्‌ दिया | 
उनके प्रति तरनाक होने की धारणा व्यक्त की जाती थी । दर, अब इस प्रकार्‌ की आलोचनाएं 
करने का यह उचित अवसर नहीं है । अब तो सब एड, सब भुला कर्‌ जूञ्लना अर्थात्‌ संघर्ष 
करने का ही निश्चय हे। | 
तभी दृश्य में परिवर्तन आता है । एक अंधियारा-सा सुनसान-सा चौराहा फैल रहा टै उस 
चौराहे के दीक बीच मेँ वीराना-सा गेरुए॒ रंग वाला एक घण्टाघर्‌ है | कवि का अभिप्राय यह 
व्यक्त करना है कि अनेक प्रकार के मत-वादों के जंजाल मे एक लाल क्रान्ति का मतवाद भी 
टे । उस घण्टाघर के ऊपर कल्थई रंग के पुराने गुम्बद है । वहां लगता है कि जैसे हवाओं 
के अंधेरे में स्वयं काल रहल या चक्कर लगा रहा है । उस घण्टघर रूपी कालपुरुष के, रात 
ठ कारण पीली दिखाई देती घडियां रूपी चार चेहरे है । उसमें मिनटों को दशति वाली चार्‌ 
सुयो की जैसे चार अलग-अलग गति-दिशाएं है । उससे चार अलग ही कोण बनं रहे है । उनसे 
चार प्रकार के अलग-अलग संकेत भी सूचित हो रहे दै -टीक उसी प्रकार जैसे कि मेरे मनमें 
अलग-अलग प्रकार के चार मतवाद अलग-अलग दिशा मै गतिशील रहकर मन को भी बांटने 
का प्रयल करते रहते है । आस-पास के खम्भों पर लटकते जलते बल्ब जैसे बिजली की लटकती 
हर्द गरदनें है । लगता है कि बल्ब जलते हए शरमा रहे है ओर उन शरमाकर जलते हृए बल्बों 
ठ आसपास मचल-मचल कर्‌ उन्हीं के समान गोल पंखों वाले बेचैन ख्याल रूपी कीड़े उड़ रहे 
घण्टाघर के नीचे नुच हए पंखों के टुकडे ओर बीट तथा तिनके विखरे पड़े है । नुचे 
पंख, तिनके ओर बीट क्योकि प्राचीनता के प्रतीक है, अतः कवि कहना यह चाहता है कि समय 
क गतिशील प्रवाह ने आज पुराने को व्यर्थं ओर वैजान जान कर्‌ त्याग दिया तथा उपेक्षित कर 
दिया है] घण्टाघर के गुम्बद के छिद्र मे जो बृढ असम्भव पक्षी वैठे है, वे बड़ी तेज दृष्ट्यां 
सै चारौ ओर देखते है । उन्हे देखकर लगता है कि जैसे भयानक इरादे चमक रहे हों । 
विशेष-कवि ने घण्टाघर्‌, उसकी चार घडियो की सुर्यो के चक्र से समय की गति को 
त दर्शाया ही है विचार ओर मत-वाद के वैभिन्य को भी ईगित किया है । इसी प्रकार सावला 
चौराहा भी विभिन्न धूमिल एवं व्यर्थ पड़ चुके विभिन्न मत-वादं का परिचायक है। नुचे पंख, ` 
बिखर तिनके, फैली बीट गये-वीते ओर व्यर्थ हो चुके विचारो, परम्पराओं के परिचायक है । असम्भव 
पक्षी का तेज नजरों से सब ओर देखना कवि की अपनी ही खोजी दृष्टियों का प्रतीक है, जिनमे 
कुछ कर गुजरने, कुठ नया होने की ललक समा रह । | 
“मानो इरादे भयानक चमकते' पद में उक्षा अलंकार की स्वाभाविक-स्वतः संभूत योजना 
है। कवि ने समय की अनन्त व्यापकता मे गने-सडे के कट जाने का अवश्यम्भावी संकेत दिया 
है। 
सुनसान चौराहा ५०००५०००००००५०००००००१००००००००००००००००५ परन्तु अड़ा ह ॥ (पृष्ठ २७६) 
शब्दार्थ-चौराहा~चार रास्तों का मिलन-स्थल, मत-वादों का प्रतीक । सुनसान=बीहडता। 
द गतियां गतिविधियां रिया कलाप । ैठ्=अकड । अनपेक्षित=अयाचित, अनिच्छित। 
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प्रसग-हमारे विचार ओर मत-वाद के वैविध्य पर भी अनन्तकाल से सामप्रज्यवादी बन्दूकों 
का पहरा लगा रहय है, आज भी लग रहा है, अपनी मानसिकता के दन्द मे खोया, अस्मिताकी ` 
लोज मे भटकता कवि कह रहा है : | . 

व्याख्या-चौराहा अपनी बीहडता में सूना पड़ा है अर्थात्‌ भिन्न प्रकार के मत-वाद भी आज 
` अपनी व्यर्थता मे शून्य से, अनु्रेरक होकर रह गये है । इसकी समस्त गति- विधिर्यो, क्रिया-कलाप, 
चाले ओर आज बिखर कर रह गई है । अर्थात्‌ कहीं भी मतवादों मे किसी प्रकार की आन्तरिक 
` या बाह्य साम्यता नहीं है । कोई दुष्ट इच्छा इन पर गश्त लगाती है - अर्थात्‌ इनके दारा कुष्ठ 
करने कौ भयावनी इच्छा मचलती है । उस पर साम्राज्यवादिता के प्रतीक संगीनधारी सिपाही का 
पहरा बैठा है । वह भयानक सिपाही जब अपनी थकान की अनजानी ज्ञोक मे, उस थकान को 
मिटाने के लिए अचानक अंधेरे मेँ सिगरेट सुलगों लगता है, तब दियासलाई के उस क्षणालोक 
मेँ उसका तांबे जैसा शासन कं गर्व मे अकड़ा हुआ चेहरा चमक कर्‌ अचानक दिखाई दे जाता 
है । उसके चेहरे पर पड़ी सख्त सलवटे दियासलाई के क्षण भर कँ क्षीण प्रकाश मे किसी जंहरीते 
साप जैसी प्रतीत होती है । उसमें यह भी आभास मिल जाता कि उसके चेहरे का रंग हर 
बार बदल जाता है । अर्थात्‌ हर बार साम्राज्यवाद कोई नया, सैद्धान्तिक दृष्टियों से बदला हआ 
चेहरा लेकर सामने आता है। कीं कुछ अयाचित न घट जाये, इस कारण संमीनो की नोक 
पर विका काला-सा बंदूक वालों का जत्था भी चौक में गोल चक्कर-सा, त्रिकोण-सा बनाय खड़ा 
सब कछ ताक कञांक रहा है । एक तरफ टको के दस्ते ओर ऊंघते हृए उनके चालक भी खडे-अडे 
है । अर्थात्‌ साम्राज्यवाद ने सभी प्रकार मे मतवादों पर अपना कठोर पहरा यह देखने क लिए 
` बिठा रा है कि कहीं कुठ भी उनकी इच्छा या हितो के विरुद्ध न हो जाय 
¦ विशेष-सुनसान चौराहा - विभिन्न शूत्यतावादौ या परम्परागत बर्बर युग के मतवादौ का 

प्रतीक है । विखरी गतिया, रफ्तार आदि मतवादों के विभिन्न क्रिया-कलापो का परिचय देती है । 

सिपाही, जल्थे, टैक दस्त आदि साप्राज्यवादी लौह-शिकजौः कं प्रतीक है कि जिन्होने आरम्भ से 
ही विचार-शील मानवतावादियो को कुष्ठ कटने नहीं दिया । चेहरे का रंग. बदलना साम्राज्यवादियों 
के बाह्य रूप या तरीकों के लेवल बद्रल जाने का प्रतीक है । इस प्रकार कुल मिलाकर जो बिम्ब 
उभरता है, वह आज तक के मतवादों पर कसे साम्राज्यवादियों के स्वरूप को ही व्यक्त करता 
है। | 3 
† भागता मे | दम छोड नही ए करीं कोई भी | (पष्ट २७६-७७) 
शब्दार्थ-दमष्ठोड=हांफताहुआ । कीच= कीचड़] ग्लानिन्दुखात्मकक्रोध | उमस्‌-बासनघुटनभरी 
गध । उच्छवास=सासे, आहे । `रुधा~रुका हुआ, अवरुद्ध । | 

प्रसग-उपरोक्त विभिन्न मतवादों' की विफलता के सन्दर्भ मे आन्तरिक तौर पर संत्रस्त 

कवि अपनी मानसिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हूए प्रस्तुत पदितयोमे कह रहा है : 
~  व्याख्या-संत्रस्त होकर, अपने को विफल पाकर यै लफता हआ भी भागता हँ ओर्‌ करई 
मोड़-अर्थात्‌ विचारों के स्तरो को पार कर जाता हू कि शायद कहीं राहत मिल सदे | भागने 
पर पैरो में पहनी चप्पलों की ध्वनि चर-चटं करती इइ लगती है जैसे चायो के समान मुंह पर 
पड़ रही है । वैँ के नीचे का कीचड़ भागने पर उल-उछल कर्‌ मेरे चेहरे पर पड़ कर उसे 
` गन्दला, कलंकित ओर पलायनवादी घोषित कर रहा है । वह कीचड़ सहसा छाती पर भी पड़कर , 


ॐ 


चौद कार्मृँहटेाहे | “ ध 
अपनी विद्रूप दुर्गन्ध से क्रोध'ओौर खेद की मितती-सी ला देता है। अर्थात्‌ अपने ही पलायन 
पर मन विक्षोभ एवं धृणा से अपने ही प्रति विरक्त हौ उठता है। भागते हए गलियों की गोल 
लन्दकों म छिपा अधरा चेहरे पर पड़कर, ओंँखो पर भी हमला करता ह । अर्थात्‌ विभिन्न मत-वादों 
` की गलियों मे भटकती चेतना भी सिवाए निराशा के अंधकार कं ओर कुष्ठ भी प्राप्त नहीं कर्‌ 
 .पाती। चारो तरफ अजीब घुटन भरी दुर्गन्ध है, जो सांसों तक को रूंध रही हैँ अतः इससे बचाव 
के लिए मै ह्यंफता हुआ-सा फिर भागता ह । अर्थात्‌ परम्परागत मतवाद की गलियां दम घोटने . 
वाली आज के सन्दर्भ मे बन चुकी है । अतः विवेकशील व्यक्ति उनसे दूर भागने के लिए विवश 
1 ू १ 
भागने की विवशता मे भने विचारो के जौर भी कई मोड पार कर लिषए। कहीं-कहीं धुंधले 
आकार दिखाई देते ह । वे आकार मन मैः समाये भय के हैँ या घरों के, गक कछ भी नहीं ` 
कहा जा सकता । तंभी भागते-भागते अचानक कोलतार से विनिर्मित आधुनिक रास्ता, नइ सभ्यता 
का रास्ता आ जाता है । यह रास्ता बड़ा ही लम्बा-चौडा, काला स्याह अर्थात्‌ परम्परागृत बर्बरता 
का पर्चायक एवं ठंडा है । मेरी बेचैन आंखे कहीं उचित टौर पाने के लिए चारो ओर देती 
ह, आश्रय टयोलती है, पर कहीं कोई आश्रय दिखाई नहीं देता । | 
 विशेष-सभी परम्परागत मत-वाद आज सडांध मे भर चुके है । आधुनिक जीवन-यापन 
कै रास्ते बर्बरता को प्रश्रय देने वाले है, अतः चेतना श्रमित ओर आहत है -यही तथ्य कविने 
अभिव्यंजित किया है । 
श्याम आकाश न -वह उठा नासिक मे से। . (पु० २७७-७ स) 
शब्दार्थ-श्याम्‌=काला । पाषाणनपत्थर्‌ । निःसंग=अकेली ।स्तब्धनचुपचाप । पाषण-पीठिका=पत्यर 
की चौकी। ५ 
परसंग-विभिन्न सारणियों, मत-वादो की व्यर्थता ओौर आदर्श व्यक्तियों तथा आदर्शो के नाम 
पर परिव्याप्तं अनाचार के प्रति अपनी मानसिकता मँ विद्रूप-विद्रोह का-सा अनुभव करते हुए कवि 
मुक्तिबोध कह रहा है : | > 
` व्याख्या-काले या नीले आकाश मे चमचमाती तारों की ओंखे जेसे कु अबूड्ल-से संकेत 
कर रहीं है। मेरा दिल भी क्षीण आलोक वाली दिबरी (तेल का दीया) के समान टिमरिता 
रहा-अर्धात्‌ आशंकाओंं से धुक्‌-धुक्‌ कर रहा है । लगता है कि जैसे कोई मुञ्चे रास्ते कं बीच 
` से ही अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। मैं जैसे अदृश्य जादू की तारो से बंधा उस 
 आकर्षण-की ओर ही चल दिया हूं । उधर जहां एकदम सूने वातावरण मे तिलक्‌ की पत्थर की 
मूर्तिं अकेले मे जड़ सी चुपचाप खड़ी ह । मै कुछ उसी ओर से होने की आशा मे उधर देखता 
हूं ओर जैसे ही उसके पास पहुंचता हू" उसकी पाषाणी चौकी जैसे हिलती-सी लगने लगती है। 
कवि का तात्पर्य यह है कि 'स्वतंत्रता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है! जैसे वाक्यों के उदूघोषक 


तिलक के सिद्धान्त भी आज के वैषम्यं से प्रकम्पित हकर रह गये है । वे भी व्यक्ति की दन्दग्रस्त - 


चेतना को सम्बल प्रदान कर पाने मे समर्थ नहीं रह गये लगते। .  , 
अरे ! यह क्या ? मुद्ञो आज प्रत्येक कण कांपता-सा प्रतीत होने लगा है । उन कांपते 
कणो से नीले रंग वाले इतक्टरान अपना विष बिखेरते रने लगे ह । वे नीली चिनगारियां सब 
ओर गिर रही है । तिलकं के शरीर से भी जैसे वितृष्णा एवं विक्षोभ कं प्रतीक अंगारे-से रने ` 
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लग रहे हे । लगता हे जैसे उसके पत्थरी होठों पर हमारी निरीहता के प्रति एक वितृष्ण मुस्कान -सी 
कांप रही हे ओर उसके नयनो मे बिजली के फूल सुलगने लगे है -अर्थात्‌ क्रान्ति की चिंगारियां 
निकल-ञ्जर कर हमें भी क्रान्ति का संदेश देने लगे है । तभी यह क्या दील पड़ने लगा | मूर्ति 
के भव्य मस्तक के नाक से न जाने कब से खून बहता दीख रहा है। उस वहने वाते खून 
कं धब्बो से उसका अंगरखा भी भर गया है । मानौ अत्यधिक चिंता-चिंतना के कारण उसके 
` मस्तक की कोषिकाएं अचानक फूट कर रक्त स्राव करने लगी है । मस्तक का वह यून ही तिलक 
की मूर्तिं कौ नासिका से बहने लगा है | कवि का भाव यह है कि आज तिलक के आदर्श सिद्धान्त 
ओर विचार भी व्यर्थ होकर्‌, विषमताओं से आहत-घायल हाकर रह गये है । | 
| हाय, हाय, पितः पितः ओ न ०० ०००००००१०००००००००००५०००००००००० सोचने-विचारने | (प २ ७ ट) 
शब्दार्थ-बरबस=बलपूर्वक, विवश । चिनगियां=चिन्गारियां, ंगारे । | 
प्रसंग-उच्च आदर्शो, चेतनाओं को आहत होते, एक प्रकार से व्यर्थ ते निहार कवि की 
अपनी अंतश्चेतना भी आहत हो उठी है । उस आहत मनःस्थिति का वर्णन करते हुए कवि मुक्तिबोध, 
मानव की अस्मिता को खोजते कह रहे है : 
व्याख्या-तिलक की आदर्श प्रतिमा के आदर्शो के आहत, रक्त-रंजित होते भावों से स्वयं 
आहत होकर मेरा मन जैसे कराह उठा -पुकार उठा -हाय ! ओ पिता। ओ क्रान्ति कै विचार-सूरत्रं 
कं प्रणेता ! तुम चिन्ताओं मे इस सीमा तक मत उलञ्ञो कि नसे ही फटकर रक्त रूप मै प्रवाहित ` 
हो उठे । अभी तो तेरे क्रान्तिकारी विचारो की संतान हम लोग जीवित है, अतः चिन्ता की गहनता 
कोड आवश्यकता नहीं |. इत्नु] कहते हुए मै उस पत्थर की मूर्ति के रण्डे पैरों को अपनी छाती 
से बरबस लगा कर रुञआंसा हो उठा। मेरी सारी दैह करुणा-से अविभूत होकर के कांटो ` के 
समान तन गई । मेरे सिर;.छाती ओर बाहों पर बिजली की नीली चिंगारियां-सी गिरने लगीं । . 
अर्थात मेरा मस्तिष्क, मेरा हदय ओर मेरी बाहे सभी अंग क्रान्ति लाने की भावनाओं से फड़क 
उठे । लगता हे जैसे मेरे हृदय में लून की बृदे टपकने लगी है कि जिनसे मेरी आत्मा का तालाब ` 
अनवरत भरता ह, जा रहा है । अथति मेरा खून खौलने, कुठ करने के लिए मचलने लगा है । 
इतने में ही मुज्ञे अपनी छाती के भीतर से ठक-ठक करती कुष्ठ ठोकने की आवाज, सिर 
मे से धड़-धड़ करने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे किसी अज्ञात शविति से मेरीःभीतरी ` 
हड्डी कट रही या काटी जा रही है। इस प्रक्रिया की अनुभूति से मेरा तन-मन गहरी चिन्ता 
से भर गया । विवेक जैसे अपना तीलाःरंदा चलाकर मैरे विचारों को तराशने-खराशने लगा । एेसा 
लगा कि कोड र्दा ओर आरी चलाकर मुञ्जसे मेरे निजत्व को छठील-तराश कर अलग कर देना 
चाहता है । इस सवसे मेरे मन मे भी कोई -कुषठ कर गुजरने की भयानक जिद अंगड़ाइयां लेने 
लगीं । किसी महत्वपूर्ण बात या कार्य के लिए हठ का भाव मचल उठा. तभी आसमान कांप 
उठा ओर धांय-धांय करता बन्दूक चलने का धड़ाका सुनाई दिया। यह देख-सुन मेरे पैरो मे 
बिजली की-सी गति आ गई | उसगुफा-सी दुरुह भयानक अधियारी विचारो की गलियो मे धका-हारा 
मै सोचने-विचारने के लिए बैठ गया । अर्थात्‌ मन-मस्तिष्क मेः विचारो के बवण्डर्‌ मचलने लगे -पर 
थकान. की विकलता से आपूरित हौकर। 
| विशेष-कवि यह व्यक्त करना चाहता है किं हम अपने आदर्श पुरुषों से अनुप्राणित होकर 
कुछ कना तो चाहते है, पर साप्राजी परे ओर पाबन्दियां हमे विवश-सा बनाकर छोड देती है। 
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विचाराभिव्यक्ति के लिए कवि ने अनेक विध उपमाओं, उद्रक्षाओं एवं शूपकासमक योजनाओं 
से काम लिया। अनेकविध प्रतीक विद्रूप को प्रत्यक्ष उभारने में सहायक हए ह । 

अंधेरे में डूबे मकानों ८००६००५० ०००० सुरागरसी-सी कुछ । (पुष्ट २७ ८-७६) 

शब्दार्थ-पाशव=पशुतापूर्ण । निरखा=अच्छी प्रकार देखना | पंगु=लूले-लंगड, असमर्थ । 
सुरागरसी=जासूसी । | | 

प्रसंग-तिलक के समान गांधी के आदर्श जौर स्वयं गाधी का वादालक स्प ज 
विकृत-विद्रूप होकर रह गया हे । युग-जीवन की पंगुता को निहार जैसे अज्ञात दिशा-अवस्था मं 
गांधी का अहम्‌ फूट-फूटकर रो रहा हे । मानवता क्री अस्मिता की खोज के लिए, जपनी अं तश्चेतना 
म भावो विचारो के विद्रूप से भरे कवि मुक्तिबोध कह रहे हे : ¦ 

व्याख्या-देश-काल मे चारो तरफ निराशा-उदासी का वातावरण अनवरत छा दृ! है। उस 
अंधेरे मे दूबे मकानों की छतों के उस पार से किसी के रुदन की कोई पतली आवाज सूने वातावरण 
से दूर-दूर तक कोँपती हूई-सी सुन पड़ रही है। उस र्दन भरी करां की उभरती-फैलती ओर 
वातावरण पर छा रही लहर मे भयानक पीड़ा जैसे थरथर कांप रही ह । मैँ स्तब्ध-सा उस (गांधी 
की) कराहती आवाज को सुनने का प्रयल करता हूं। मै देखता हूं कि मेरे सामने सर्दी से बचाने 
के लिए बोरे को (मोटे खर को) ओढकर्‌, उसमे अपने हाथ-पैर समेटता कांप रहा, हिल रहा 
ओर फिर मर रहा है । कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि स्वयं कष्ट सहकप्‌ भी मानवता का 
हित साधन करने वाला गांधी ओर गांधीवाद भी आज मरकर विद्रूप ओर प्रवंचनाओं का रूप 
होकर रह गया है । इतने मेँ बोरे में लिपरा वह व्यक्त अपना सिर उससे बाहर निकलता है । 
उसके विखरे बालों मे कान दिखाई देते है । फिर लगता ह जैसे वह मुंह खोलकर कुठ कहने 


. के लिए बुदबुदा रहा है, पर भै उसकी बुदबुदाहट, उसकी आवाज की ओर कोई ध्यान ही नहीं 


देता ह्‌ । . 
फिर जब उस चेहरे को ध्यान से देखता दू, तो वह मुञ्चे अच्छी प्रकार से जाना-पहचाना-सा 
प्रतीत होता है। लगता है, इस व्यक्ति को हमने कई बार देखा -परखने का प्रयत्न किया, पर 
अपने महत्व मे उसे पा न संके । सहसा विचार उठा - उसे यह व्यक्ति तो . . . पर विचार आगे 
कुछ सोच न सके, कह म सकं ओर जैसे भीतर ही दब कर रह गये । यहां तक कि सोचने 
के साहस ने जैसे साथ छोड दिया। वह मुख ? किसका है वह मुख ? वह तो गांधीजी है ! 
पर इतने असमर्थ से, लूले-लंगड़े ओर बेकार से-आश्चर्य होता है सब देख, सुन ओर विचार कर्‌ 
कि आज गांधीवाद भी मानवता का हित साध पाने मे असमर्थ होकर रह गया हे । फिर मन्‌ 
मैः आया कि नहीं, वे असमर्थ-से-होकर नहीं रह गए, बल्कि वेश बदल कर जासूसी कर रहे है, 
कुछ जांच-पड़ताल कर रहे हं । | 

विशेष-अपने ही भीतर कं अंधेरे मे भटकती कवि की हन्दगरस्त चेतना विभिन्न मत-वादं 
का परीक्षण-निरीक्षण करती, वर्तमान परिस्थितियों मे उनकी व्यर्थता निहारती व्याकुल-विद्रूप हो उदी 
हे । उस दष्ट से यह सूचना वर्णन ही ठोस, प्रतीकालक, जीवन के यथार्थ का वाहक एवं संफल 
चितेरा है। ` | 

अंधेरे की स्याही सें =, 8 भे अति उद्धिग्न । (पुष्ट २७६-२८०) 

प्रसंग-अपनी अंतश्चेतना मे गांधी के असमर्थ चेहरे के दर्शन कर्‌ गांधीवाद व्यर्थता की. 


आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हृएं कह रहा है : 
` व्याल्या-उस अंधकार -अर्थाति अतीत की कालिमा में दूत्र चुके -अर्थात स्वयं व्यतीत हो 


अनुभूति से भरकर, कवि पुराने को त्याग, उन्हीं क शब्दो मँ नए सन्दर्भ ओौर साधनो के दवार ' 


-१+-- 


चुके उस देवता (गांधी) को अंतश्चेतना के स्तर पर, अपने सामने पाकर मै अत्यधिक दीन बनकर 


उनके समीप होने की चेष्टा करता हूं कि तभी यह कहता हुजा एक बिजली का ञ्ञटका-सा महव 


लगता है -अरे दूर रह । यां से हट जा, भाग जा ! हमसे अब तुम्हे क्या मिल सकता है ? ` 
` हम तो बीते युग के याद बनकर रह गणएु चेहरे मात्र है । हमसे तुम्हें जपने युग की समस्याओं 
का कोड समाधान नहीं मिल सकता । हमें पीष्ठे छोडकर तृ स्वयं अव आगे बट्ता चल । यह “ 
ध्वनिःप्ररणा सुनने पर भी मै चेतना मे उभरे गांधी के उस चेहरे की ओरं ही किसी आशासे , 
देखता रहा । उनकं चेहरे पर दृढता की परिचायक गंभीर सलवटे पहले के समान ही थीं । उनके ' 


शब्दों मे गम्भीरता ओर गरिमा भी पहले के समान ही थी। अर्थात्‌ आज भी वे प्रत्येक स्थिति 
में निरन्तर आगे बढ़ते रहने की गुरु-गम्भीर प्रेरणा देते हृए लग रहे थे । ५ 
। लगा कि जैसे वे कह रहे है -यह दुनिया गए बीते कूड-करकर का ठेर नहीं है, जिस प्र 


दाना-दुनका चुगने कं लिए चढ़ आया कोई भी मुर्गा यदि जोरदार बांग दे उठे तौ उसे मसीहा . 


मान लिया जाय ! अर्थात्‌ जैसे बांग देन वाला मुर्गा कोई अहमियत नहीं रखता, उसी प्रकार कोरे 


सिद्धान्तो की उच्च स्वरों मे खिचड़ी बघारने वाले लोग युग-नेता नहीं बन सकते। वे पैगम्बर 


बन कर्‌ दुनिया का उद्धार नहीं कर सकते । इसी प्रकार गौँधी की मानसिकता मे उभरी मूर्ति 
` ओर भीक कह रही है -मिद्धी के ठलौं से खुरने वाले कणो मे ही कुठ उत्पन्न कर सकने कै 


गुण हुआ करते है । जो जनता आज अपने-आप को पिद्धी का लोदा मात्र समञ्च रही है, उसके ` 
गुणों ओर शक्तियो की जागृति से ही सुखद भविष्य का उदय संभव हो सकता है । इस प्रकारं ` 
वे गम्भीरता से गूजते शब्द -ओौर भी जाने क्या-क्या कहते रहे ओर मै उदिगन-सा होकर उन्है , 


सुनता रहा] कवि का भाव यह है कि जन-शक्ति की जागृति सें ही नवयुग का निर्माण सम्भव 


` हो सकता है। अतीत के देवताओं की समाधियों पर कोरी भावनाओं के दीपकं जलाते रहने 


से नही । उनके प्रेरणादायक आदर्श ओर वाक्य आज भी हमारे सामने है, जिसके अनुसार चलकर 
हम अपना निर्माण कर सकते है| 


विशेष--कवि की चेतना की ही सारी गुहार यह अभिव्यंजित हुई है । उसने महापुरुषो 


की मूर्तियां बना उनकी पूजा करने की नही, बल्कि उनके आदर्शो से अनुप्राणित होकर सक्रिय 


हो, जीवन-निर्माण करने की जर ध्यान आकर्षित किया है 
एकाएक उट पडा न -व्रोहों -तहों में । 4 (पु २८०-८१) 
शब्दार्थ-जात्मा का पिंजर = शरीर । ठठरी = ंचा। दुति-पुरुष = प्रकाश पुत्र, दिव्य 
पुरुष, संकेत गांधी की जर है । भावी = भविष्य । खोहों-तहौ मे ~ गुफाओं की गहराई मै । 
` ्रसंग-्रस्तुत पवया, चौद का मुंह टेढ़ा है' नामक कविवर मुक्तिबोध की रचना मे संकलित 
अंधेरे मे" नामक लम्बी कविता मे से ली गई है । अपनी अंतश्चैतना के दन्द मे फसा कवि 


भावी का निर्माण करने की प्रेरणा देते है । इसके-बाद गांधी जी की वह मानस प्रतिभा एक शिशु 


भीतर-ही-भीतर गांधी जी से साक्षात्कार करता है! वे उसे जनशक्ति के संगठन एवं श्रम से 


(नवप्रप्तु-स्व्तत्रता) कवि को देकर सहसा अंतश्चेतना मे गायब हो जाती है उन क्षणो की प्रतिक्रिया, | 


नो क 
् 
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, व्यक्त करते हृए कवि कह रहा है : 


व्याल्या-एेसा प्रतीत हआ, जैसे मूर्ति के ढांचे में से एक शरीर एकाएक उठकर घडा हो ` 
गया हे । उसकी नाक पर चश्मा ओर हाथों मेँ एक इण्डा है । कधों पर एक्‌ बोरा ओर्‌ बाहं 
मे एक (स्वतंत्रता रूपी) बच्चा है । ओह, आश्चर्य बड़ा ही अद्भुत दृश्य एवं वातावरण बन रहा 
हे । यह शिशु क्या-कौन ओर कैसा है ? उस दिव्य पुरुष ने तव मुस्कएकर्‌ जैसे मेरी जिज्ञासाओं 
का समाधान-सा करते हृए कहा -यह (बच्चा) मेरे पास चुपचाप सो रहा था । अव यहं तुम्हारे 
हवाते है । इसे अपने पास सम्हाल कर ओर सुरक्षित रना । कवि स्यात्‌ यह स्पष्ट करना चाहत 
हे कि नव-प्रप्त स्वतन्त्रता रूपी शिशु हमारे हवाले कर, उसकी सुरक्षा का दायित्व हम देशवासियों 
पर सौपकर गांधी जी स्वयं तिरोहित हो गये । ` 0 

उनकी बात सुनकर जैसे ही ने कुष्ठ कहना चाहा, तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है । 


कही भी कोई नहीं दी रहा दै । वहां तो बस अंधकार ओर अधिक सघन होकर फैल गया 


था वह बच्चा चुपचाप मेरे कण्ठ से लिपट रहा था -अर्थात्‌ अव उसकी सम्वर्द्धना एवं सुरक्षा का 
दायित्व हम पर आ गया था। मुञ्चे लगा जैसे मेरी छाती ओर कंधों से उस शिशु के रूपमे 
नन्हा-सा मुक्त स्वतन्त्र आकाश चिपक करकं सिमट रहा है । उसका स्पर्श अत्यन्त प्यारा ओर 
अत्यधिक कोमल है। पर उसका बोज्ञ बड़ा गम्भीर-सा अनुभव हो रहा है - अर्थात्‌ सुरक्षित 
रखने-पालने का भारी दायित्व आ पड़ा है एेसा लग रहा था । ईस प्रकारं अपने देश के) भविष्य 
की उस कोमल सुगन्धि को दूर-दूर तक छठा रहे तारो भरे आकाश की छाया मे मै लिएजारहा 
हुं । नैं फासलों की अंधियारी गुफाओं की गहराई मे लगातार धँसता ही जा रहा हू। अथि 
उस शिशु का दायित्व मुदे भविष्य मे संवृद्धि की आशा दिलाता है । पर जैसे-जैसे वह बढ़ता 
जाता हे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दिन व्यतीत होते जा रहे है, हमारी स्वतंत्रता का शिशु भावनाएं 

जर सबकुछ जैसे निराशा के अंधकार से प्रतिच्छायित हता जा रहा है । बड़ी ही विचित्र स्थिति 
हे। | - 
सहसा रो उदा के चला जा रहा द्‌। (प॒० २८१-८ २) 
शब्दार्थ-अतिशय = बहुत अधिक । स्फोटक = फटने जैसा दयुतिमान = चमकीली । रुधिर : 

= रवत। संकल्प = पक्के इरादे | | इ 

-प्रसंग-उपर्युक्तमनःस्थितियो की दन्दग्रस्त गम्भीरता मे भावी विस्फोट की, रक्त रंजित क्रान्ति 
की परिकल्पना में डूबा कविः कह रहा हँ : | ५ 
 व्याख्या-मेरे कंधे से चिपका वह स्वात्य-शिशु परिचित-सा प्रतीत होता है। लगता है 
शिशु (मानवता) के इस करुण-क्रन्दन को, रुदन को मेरे अंतर्मन ने पहले भी क बार सुना हे। 


- अर्थात विषमताओं से धिरी मानवता अनेक बार इस प्रकार से रो उठी है। इन रोते स्वरो की. 

शिकायत बड़ी ही गहरी है ओर इस कारण इसमे गम्भीर शिकायत भी अंतर्हित है, अतः क्षोभ 
, का गहरा विस्फोट होगा, देसा प्रतीत होने लगा है । मुञ्चे डर लगने लगा है कि यदि इस विस्फोटक 
रुदन के स्वरो को किसी ने सुन लिया तो फिर हम दोनों का कहीं भौ रह पाना कठिन हो जाएगा । 


अर्थात्‌ हम विद्रोहियों को प्रताडित करने का प्रयल किया जाएगा | मै उस रुदित शिशु को चुप 
करने के लिए दुलारता पुचकारता ६ उसे समज्ञा-बुञ्ञा कर्‌ चुप कराने के लिए गीत गाता हू" आधी 
भूल चुकी लोरियां सुनाता ६ । इस प्रकार उसे चुप कराने के मै जितने भी प्रयत्न करता हूं, वह 
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क्रोधावेश मे उतना ही अधिक रोने लगता है । उसकं रोने से ओंखों से टपकने वाले गर्म ओंँसू 
मुज्ञ पर लगातार गिर रहे है । अर्थात मानवता के करुण क्रन्दन को सुनकर मेरा अंतर निरन्तर्‌ 
भीगता जा रहा है। 

उसे चुप कराने के प्रयलों मे असफल होकर भी जाने क्यो मुञ्चे खुशी ही हो रही है, शायद 
इस भावनासे ही मै खुश हो रहा हूं कि मानवता को जगं का जो कार्य मैं नहीं कर पाया, 
उसे वह सम्पादित कर रहा है । यद्यपि मै उस शिशु की पीठ को चुप करने के लिए थपथपा 


§ 
| 


रहा हू परन्तु मेरी आत्मा करुणा से प्रताडित अधिकाधिक गीली-करुणाश्रुओं से सिक्त होती जा . | 


रही है] मेरे पैर ओर मन दोनों ही जगे की ओर बढ़ रहे हैँ । अर्थात भवितव्य के, भविष्य 
मेँ होने वाले विस्फोट की ओर, क्रान्ति की ओर बढ़ रहे है । मेरा मन किसी आन्तरिक चिन्ता 
में दूबने लगता है -हदय-खूपी थाल जैसे रक्त का तालाब बन रहा है उसमें रक्त में इूबी चमकीली 
मणियां दिखाई दे रही है । उस रक्त से सुबह की सूचक लाल-किरणे प्रस्फुरित हो रही है । अनेक 
प्रकार के कटु अनुभवो के बाद अब सारे इरादे रक्त मेँ डूब कर रह गए है । ये रक्त-रंजित 
संकल्प भी मेरे साथ-साथ चल रहे हैँ । इस प्रकार रक्त-रंजित क्रान्ति के संकल्प संजोए मै निरन्तर 
चला जा रहा हू | | 

विशेष- यहाँ जिन रक्तिम-लालिमामय प्रतीको की योजना की गई है, वे सारे सशस्त्र ओर 
रक्त-रंजित क्रान्ति लाने की ओर ही संकेत करने वाले प्रतीत होते हैँ । अंधियारी गलियां अव्यवस्थित 
वर्तमान व्यवस्था की परिचायक प्रतीत होती हैँ । रक्त मेँ दूबी दयुतिमान मणिर्योँ, क्रान्ति कं बाद 


` बनने वाले जीवन की आशा की प्रतीक है | इस प्रकार समचा बिम्ब भावी क्रांति की ओर संकेत 


करता है। ` 

इतने मे पाता हू अथेरे = 455 भई खूब । । (ष॒ २८२-८३) 

प्रसग-अपने अंतर्मन की दन्द ग्रस्त गहराइयों. मे वर्तमान के भयावह, आतंककारी दृश्यों 
का, जीवन में बीते, घटे, घटनाक्रम का गांधीजी की हत्या के सन्दर्भ में वर्णन करते हुए कवि 
मुक्तिबोध कह रहे हँ 

व्याख्या-तभी अंधेरे में सहसा मुञ्चे आभास मिलता है कि मेरे कधोँ पर अब्र कुष्ठ भी नहीं 


रह गया है। अर्थात वह स्वातन्त्य शिशु सहसा कहीं गायब हो गया है । पता नहीं, वह शिशु ` 


कहँ चला गया है 2 अब उसके स्थान पर मेरे कधौ पर सूरजमुखी फूलों के गुच्छे लद है अर्थात 

-रक्तिम किरणों वाले बाल रवि के स्थान पर अब उसका युवा होता प्रकाश मेरे कधों को भरने 
लगता है । सूर्य की किरण खूपी उन सुनहले फूलों से मेरे कंधों, सिर, गाल-गले, मन ओौर सारे 
तन पर प्रकाश फलने-विघ्रने लगा है |. चारो ओर रास्तों पर्‌ भी वही सुनहरी स्वतंत्रता की किरणें 
उन्मुक्त भाव से बिखर रही है। भई वाह ! क्या खूब परिवर्तन ओर दृश्य है । 


तभी चलते-चलंते एक ओर गली आ गई | यँ गली एक अयं विचारधारा का प्रतीक ` 


बनकर आई है । उसमे एक खुला दरवाजा दीख रहा है पर उसकी सीद्िर्याँ अंधेरी है -अर्थति 
वह विचार की गली निराशा के भार से आक्रान्त है। बस, लगता है कि मात्र एक दिबरी-सी 
कीं दिमिमा रही है। अर्थात्‌ उस विचारधारा में मानवीय विकास की आशाणएं अत्यन्त क्षीण 


„. , है। नै उस ओर बढ़ता हू, तो पता नहीं कंधों पर तदे वे प्रकाश के गुच्छे कहां गायब हो जाते 


#.4- 


` है । मेरे कधो पर एक वजन-सा आ गया है4 कधे उस वजन से दुखने लगे है । अब यह ` 
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क्यो ? - ओह, प्रकाशीय गुच्छो के स्थान पर, मेरे कंधों पर अव वजनदार रोयफल जा गयी हे । 
भई खूब । ्‌ 

विशेष-कवि यह स्पष्ट करनौ चाहता है कि स्वतंत्रता का लाल सूर्य अभी अपनी प्रकाश-किरणे 
विखरने हौ लगा था कि (गांधी) विरोधी विचारधारा वालों का अन्धियारापन सहसा सक्रिय हो. 
उठा। वे हिंसा पर उताख हो गये। मनुष्य एक बार फिर बहशी हो उठा । 

(सूरजमुखी फूलों के गुच्छे" नवोदय की किरणौ क प्रतीक है । अंय खुला. दरवाजा अय 
विचारधारा का ओर “अन्धियारा जीना निराश मनोवृत्तयो का परिवायक हे । बन्दूक-रो यफल हिसा 
की परिचायक है। | 

खुलता हआ कमरा ह व चित्‌-वेदना-भास्कर । (पु २८३-र ट) 

शब्दार्य- कार्यक्षमता = काम करने की शक्ति । वंचित = विरहित, ठगा गया । असंग 
= एकाकी । शुचितर = पवित्रतर । नीरव = मौन । वधिकों = हत्यारो । तृषार्त = प्यास से 
व्याकुल । अंतर = हृदय । दयुतिमान = प्रकाशवान । सकर्मक = कर्मशील । चित्‌ = नित्य । भास्कर 
= सूर्य ६ . 

प्रसंगः-उपरिवत्‌। | 

व्याख्या-कमरा खुला है, पर संवलाई हवा बह रही है । अर्थात्‌ वातावरण मे षड्यन्त्रं की 
कालिमा फिर गई है । दूर अंधेरे आकाश पर टंगे तारे खिडकियों से करे हं -अ्थति दूर-दूर 
से रोह ली जा रही हे। खण्डी सांसो जैसी वीरानी फैल रही है -अर्थात्‌ वातावरण एकदम 


. शान्त-शीतल है । सारा सामान अस्त-व्यस्त-सा होकर चारौं ओर फैल रहा है । उस सब के बीच 


मै बाहे फैलाये कोई गिरकर अंततोगत्वा पसराया फैला-सा लेटा या गिरा पड़ा है। जैसे यार्च ` 
मारने से उसके प्रकाश मे सब स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मेरी चेतना 
का ट्च उस गिरे-पड़ व्यक्ति पर पड़कर देखता है -ओह ! यह क्या ? उसका चेहरा खून भरे 
बालों मे उलज्ञ रहा है । उसकी ठीक भौहौ के बीच में गौली लगने से बन गया एक सूरा 


` हे। उसके गालो पर खून की, प्ते फैल-जम रही है । खून की सूख कर क्ये जैसी बन गड्‌ . 


धारा उसके हों ठो पर जम गई है । उसका चश्मा पाट चुका है, पर नाक अभी भी सीधी है -अर्थात्‌ 
मर कर भी उसका सम्मान ज्यों का त्यो उच्च बना है। 
ओफ़ हो ! मेरे एकान्त का तो यह अत्यधिक परिचित व्यक्ति है। अर्थात्‌ मे मन-ही मन 
मै इससे शक्ति ओर कार्यो से भली-भांति परिचित हं । हां, यह वह व्यक्ति है कि सच्वाई जिसका 
एकमात्र अहसास था । वह वस्तुतः जीवन का एक महान्‌ कलाकार था | गलियों कं अंधेरे-अर्थत्‌ 
भिन्न विचार सरणियों के अंधियारे ने इसके मन-मस्तिष्क को बोज्िल कर रघा था इस पर्‌ दवाव 
डाल रा था, फिर भी अब यह कार्य करने की शक्तियों से सर्वथा विरहित होकर जो व्यक्ति 
पड़ा है, वह नितांत निजी ओर एकाकी व्यक्तित्व कं लिए, अपने पथ पर निरन्तर चला जा रहा 
थां। कोमल-कांत ओर पवित्रतर मानवता कं हृदय मेः पलने वाले महानता के स्वप्न ही इस महान्‌ 
व्यक्तित्व के अपने-अपना संबल थे । इसके मन म॑ जो मानवता के सुखद भावी विकास की महत्‌ 


कल्पना थी, ज्ञान ओर जीवन के महान अनुभव थे, जो मानवता के भविष्य निरमणि को लेकर्‌ 
उसके मन-मस्तिष्क मे हमेशा आन्दोलित्‌ रहा करते थे, अभी तक यह व्यक्ति.उस सबको किसी 


को भी-अर्थात्‌ संसार को प्रदान नहीं कर्‌ सका धा । आज वह बर्बरता की तृष्णाओं के जल 


= 1 
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मे बेरहमी से डुबो दिया गया है । उसे मार डाला गया है । उसके सपनों, ज्ञान ओर अनुभवो 
का.जीवन को महान बनाने के लिए जो उपयोग होना चाहिए धा, वह कतई नहीं हो पाया है| 
न जाने किस मोक में आकर उसने अचानक क्या कर दिया कि उसकी नीयत पर सन्देह किया 


 . जाने लगा ओर वह निर्मम हत्यारों के हाथों से अचानक मार डाला गया । 


उसका हृदय अपनी ही नहीं, सारी मानवता की मुक्ति का इच्छुक, मुक्ति की प्यास से व्याकुल 

 था। वह निरंतर मानवता की मुक्ति. के लिए प्रयत करता रहा जओौर इस कारण वह सबका प्रिय 
था | वह अपनी आत्मा, अपने व्यक्तित्व मेँ पूर्णतया मानवता के प्रकाश से प्रकाशित धा। ओह | 
ेसे महापुरुष का वध इस धिनौने खूप मे हुआ । उसके साथ एक पूरा युग जैसे मर गया है। 
 - जीवन का एक महत्‌ आदर्श जैसे समाप्त हो गया है । इन विचारों मे दूबे हुए मुञ्को इतने 
में चिढ़ाकर जैसे प्रश्न करने लगता है कि अब तक तुम ही क्या कर रहे थे ? मै भिन्न प्रकार 
के विचारों मे भटकता सभी दिशाओं में .मात्र भाग-दौड़ ही मचा रहा था-अर्थात्‌ बौद्धिकता एवं 
वैचारिकता के स्तर पर कहीं स्थिर नहीं हों पाया था। पर इस समय अपने-आपकी आलोचना 
करना, अपने व्यक्तित्व को कोसना कोई अर्थ नहीं रखता । इस समय तो आवश्यकता है एेसे 
दोस्तो-साथियों को खोजने की,कि जो सक्रिय रूप से नित्य सत्यो ओर संहज मानवीय वेदनाओं 


क ` से सूर्य के समान प्रज्ज्वलित हों । अर्थात्‌ जिनमे जीवन के सत्य को, मानवीय वेदनाओं को पहचान 


कर कुछ कर गुजरने की लालसा हो, एसे नए साथियों को खोजने-पाने की आवश्यकता है । 
विशेष-वर्णन बड़ा ही सजीव, अतर्व्यथा में इूबा हुआ ओर उसे साकार करने वाला है । 
शून्य बर्बरता ओर उन बर्बर प्रवृत्तियों का प्रतीक हैँ, जिन्होंने उस द्युति पुरुष का व्यर्थं 
के संदेहो से आवृत्त होकर वध किया। | ्‌ 
जीने से उतरा. पुनर्गठन सा होता जा रहा। (पृष्ठ २८४-८५) 
` शब्दार्थ-आततायी सत्ता=अत्याचारी शासन । त्वचा= चमडी । अनहद नाद=अवूञ्च शब्द, ब्रह्म 
की आवाज । क्रृहरिलत्=धुधले । वर्तुल=घेरे, चक्कर । चक्रिल केन्द्र=घूमता मध्य बिन्दु | 
प्रसंग-जीवन में घटित अनुभवो से उत्पन्न संवेदनाओं को अपनी अंतश्चेतंना मेँ मचे दन्द 
रूप में सन्दर्भित घटनाओं की रेखाओं के माध्यम से, मन के कुहासों को व्यंजित करते हए कवि 


मुक्तिबोध कह रहे है 


व्याख्या-जैसे ही मेरा मन दृश्य-विचारों के जीने से नीचे उतरा एकाएक भहै-से खूपों आकारों 
, ने घेर लिया। अपनी मशीनी पकड़ में मुञ्चे -मेरी अंतश्चेतना को जकड़ लिया। लगा जैसे मुद्धे 
भयानक आकारो ने घेर रखा है ओर मै अत्याचारी शासन-व्यवस्था के सामने खड़ा हूं । इन. 
अनुभूतियों से भरकर मेरा हृदय पकड़कर फिर सहसा एकाएक रुक गया | यह सब क्या हु - क्या 
, हो. रहा है-एक सनसनी-सी होने लगी। लगा जैसे मेरा कोलर पकड़कर गला दबाया जा रहा ` 
है । चांटा लगने से मेरी कनपटी टूट गई है ओर अचानक गालो की पूरी चमड़ी भी उखड गई 
है । कानों मे कोई भयानक अबूज्ल-सी ध्वनि भर गई है, रह-रहकर गूँज रही है । ओखां मे लाल-नीली 
चिंगारियां उड़ने लगी हैँ ओर आंखों के सामने कुष्ठ धुंधले से घेरे-से बनने-बिगडने लगे है । उन 
धरो का घूमता केन्द्र-बिन्दु जैसे लगातार फलता ही जा रहा है । उस फैलाव में धंसकर्‌ गिरते 
हए ब्र यवर दिखाई "दे रहे है । यह सब देख मेरे हदय मे विचारों की भगदड़-सी मच गई 
हे । उसी भगदड़ मेँ जैसे सामने दिखाई दिया -एक उजाड-वीरान सा टीला है । सहसा उस टीते 
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पर कोई रो रहा है ओर जैसे कोई सहायता के लिए भागा आ रहा है । इस स्थिति में मेरे आन्तरिक 

तत्व एक प्रकार की व्यवस्था ओौर प्रबन्ध के रूप में गठित होने लगे है । अर्थात्‌ अंतर्मन में 

फिर से नयी व्यवस्था प्रश्नात्मक बनकर उभरने लगी है । ्‌ 
विशेष-विपरीत-सा, विद्रूप-सा प्रतीत होने वाला कवि की अंतश्चैतना का दन्द ही अपने 


, विविध आयामो मे यहां अभिव्यंजित हो पौया है। 2 ¢ ्‌ 


दुश्य ही बदला, चिन्न ०००००००० ००००००9 . टिम धोरोली | | (पष्ठ २८ ५-८६) 

प्रसंग-जीवन के विद्रूप-विभत्सं की एक नई रूप-रेखा, शासन के उत्पीडन की सघन प्रक्रिया 
की एक नई तस्वीर, जो कि जनता के शुभचिन्तकों, क्रान्ति-वाहकों के साथ घटित हुआ करती 
है, प्रस्तुत करते हुए कवि मुक्तिबोध कह रहे हैः | ॥ 

व्याख्या-अव मेरी अंतश्चेतना मेँ केवल दृश्य ही नहीं, उसका समूचा चित्र, समग्र आयाम 
ही परिवर्तित होकर उभरने लगा। लगा जैसे मुड्ञे एक अत्यधिक अंधियारे एवं सूने कमरे में 
बलपूर्वक ले जाया गया है। मुञ्चे एक दृटे हए स्दूल पर्‌ दैठा दिया गया है] अब मेरे सिर 
की हड्डी को तोडा जा रहा है । वहां ठौकी जा रही लोहे की कल पर तेज-तेज हथौडे लगातार 
पड़ रहे हैँ । इस प्रकार उन लोगों के दारा मेरे सिर के भीतर अस्थि-पंजर को पूर्णतया बाहर्‌ 
निकाल लिया गया। इसके बाद इस बात की परीक्षा की जाने लगी कि मेरे मस्तक के यंत्रमें 
किस प्रकार के विचारों की ऊर्जा-अर्थात्‌ ईधन या आग (सामग्री) है । सिर की विभिन्न शिराओं 
मै सै कौन-सी अधिक फड़कती आग से प्रज्वलित है । मस्तिष्क की कौन-सी रंग मे कौन-सा 
विचार-स्फुरण है। वह सबकुछ सू्षमता से देख सकने वाला कमरा कहा है, जिसमे भोगे जा 
रहे जीवन के यथार्थ चित्र उभरा करते ह । फिर सत्य कृल्पनाओं के विचार कहां-कां अवस्थित 
ह ओर विक्षोभ से, क्रान्ति का विस्फोट उत्पन्न कर देने वाला कौन-सा सामान कहां -कहां पर अवस्थित 


_हे। यह भी परीक्षण की स्थिति मे कहा गया कि इसके भीतर दबे उस गुप्त प्रेस को भी खोजो 


जहल क्रान्तिकारी विचासें वाले पर्चे छापे ओर बांटे जाते है । इस सारी संस्था के सैक्रेटरी-अर्थत्‌ 
केन्द्रीय तत्व की भी खोज करो । जिसे आस्था" कहा जाता है, शायद उस गुप्त सैक्रेटरी का 
ही नाम है | इन क्रान्तिकारियों की दुकड़ी का नेता, इनकी आला कषा है-क्या है ? ओर तब 


 . मुद्धे लल्लाई, चिद हुई ऊंची आवाज मेँ सुनाई देता है कि मिस्टर गुप्ता । इसके चित्र उतार । 


पूरी तरह से सभी प्रकार से इससे जवाब-सवाल करो। . 
विशेष-जीवन में स्वस्थ एवं क्रान्तिकारी विचार रखने वालों को सत्ता केद्वारा कैसे उत्पीडित 
किया जाता है। कवि ने इसका बड़ा ही सजीव - यथार्थ चित्र प्रत्यांकित किवी है । सभी-कुष्ठ 
कवि की आपवबीती-सा प्रतीत होता है। | | 
चाक फटे हए मन की। (पष्ठ २८६-८७) 
शव्दार्थ-चाबुक चमकारचाबुकी तेज मार । चर्म=चमड़ी । कलत्यई-रक्तिम रेखाएं=जमं खून 
की कल्ये जैसी लाल रेखाएं, मार के निशान । खोहनगुफा खड्डा। ्ः 
परसंग-यथार्थवादियों, क्रान्तिकारियों के तन टूट सकते है, मन ओर आत्माएं घोर अत्याचार 
सहकर भी नहीं टूटतीं, नहीं मरतीं । वे अपना क्रान्ति-पथ सतत्‌ प्रशस्त करती ही रहती हैं । कुष्ठ 
इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत प्रसंगे में व्यक्त करते हए कवि मुक्तिबोध कह रहे हैँ : .. 
व्याख्या मेरी पीठ पर यद्यपि चाबुकों की तेज-तर्ार मार पड़ रही है, उसकं प्रहारो से उखडी 


चमडी पर खून की कत्थई-लाल रेखाएं उभर रही है, फिर भी मेरी आत्मा बड़ी ही चतुर है । वहु 
इस भयानक मार की कचोट से सर्वथा मुक्त है । शरीर पर पड़ी मार से उभरने वाली गर्म-गर्म 


वेदना-संवेदना की कटु धारा को आत्मा के न्नाते तारों के उस पार पहुंचा उस वेदना के अनवरत ` 
विस्तार को लगातार समेट-सहेज कर मेरा मन उस सबकी जबरन गांठ बांधता जा रहा है व्ह 


अपनेपन मे लगातार पत्थर बनता जा रहा है । वह जोर से हथेलियां मसलता जैसे उस समूची 


= 
॥ 
| 
| 


वेदना की गठान कौ चूर्‌-चूर करता जा रहा है । अर्थात्‌ वह सव प्रकार की प्रताडनाओं को व्यर्थ 
बनाता जा रहा है । शरीर की सीमा से निकलकर मेरा मन संसार की सीमा मे चला जाताहै। 
इस प्रकार की अनुभूति से भरा यह क्षण बड़ा ही विचित्र है । सब जादू-सा लगतादहै ओौरमै 
` जैसे मात्र बिजली बनकर रह गया हूं । यद्यपि मै अंधेरी गुफा मेँ खँटे के साथ जकड कर बंधा 


हज हू ओर अनेक उसके दैत्य जैसे पहरेदार आस-पास चौकन्ना पहरा दे रहे है । फिर भी मीलों 
की दूरी तय करके मै एक संवेदना के, क्रान्ति के विचारो से भरे पत्र के रूप मे जगत मे गिरता 
हू किसी एक एसी जेब मे कि जिसके मालिक का मन भी मेरे समान वर्तमान से फट-कट चुका 
. है। ्‌ | 

, कवि का आशय यह स्पष्ट करना है कि त्याचारी व्यवस्था के कठोर शासनों ओर बन्धनं 
कं बीच मे भी जीवन के यथार्थ की अनुभूतियां, उससे ष्टुटकारे के लिए क्रान्तिकारी विचार अंयौं 
तक पहुंचा रहीं है । ` | 


विशेष-आत्माओर मन सांसारिक सुख-दुख से अप्रभावित रहते हए भी संवेदनाओं - सहानुभूतियो ्‌ 


की अनुभूतियों को संजोते, प्रसारते ओर प्रभावित करते है । अतः देहं को कुचलकर भी कठोर 


, , से कठोर सत्ता आत्मा ओर मन की आवाज को नहीं दबा सकती, यह तथ्य कवि नै बड़ ही उदग्र 


ख्प से अभिव्यंजित कियाहै। ` | | (9 
कवि का संकेत क्रान्ति की प्रतीक साम्यवादी विचारधारा के जन-जन तक पहुंचने. की ओर 
भी है। र ्‌ 
समस्वर समताल ०००००००० ००००००००००००००००००००० "लक्ष्यो के पथ पर | | = (पृष्ठ २ ८७) | 
 प्रसग-उपरिवत्‌। 


` व्याघ्या-मन का पत्र एक जेब से दूसरी जेब मे जाकर जैसे घोषण करता है - हमारा स्वर-ताल 


` समान है। परिणामतः चारों ओर कोमल सहानुभूतियों का सनसनीपूर्ण वातावरण बन जाता है। ` 


` हम-अर्थात्‌ हमारी सहज मानवीय चेतना कीं पर नहीं है ! वह समान खूप से सर्वत्र विद्यमान है, 
प्रतिच्छायित है । सभी जगह हमारा समाज निजत्व परिव्याप्त है ] -जैसे तारौ के जालो के भीतर 

बिजली परिव्याप्त रहती है, उसी, प्रकार भीतरी चेतना मेँ सवत्र प्रज्ज्वलनशील विद्युत-तारोँ की 
 गुच्छियां भरी. है, जबकि सतह के ऊपर धूल भरी पपड़ियां जमी है| जैसे पर्वत शिखाएं अपने 


भीतर आग को रते हृए भी ऊपर से बर्फीली हआ कसती है, वातावरण: मँ तूफान की उग्रता 


समाई रहकर भी वह बाहर से शान्त दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने भीतर क्रान्ति की आग 
 छिपाये ये हृदय बाहर्‌ से शान्त दिखाई दे रहे है क्यों ? क्योकि भीषण शक्ति रहते हृए भी आत्मा 


, की पोशाक -अर्थात्‌ हमारे शरीर अपनी विवशता ओर स्वार्थौ मे मैले हो चुके है । फिर भी विचित्र ¦ 


से खूप धारण कर यह जीवन लक्ष्यो की ओर निरंतर चल रहा है चलता रहेगा। 
` " . विशेष-कवि जीवन की वर्तमान स्थिति को तूफान या विस्फोट होने से पहले वाली अवस्थिति 


शक 
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मानता है । पर उसे विश्वास है कि स्थितियों की जडता मे स्फोट होगा। ओर नए पर विचित्र 
से लगने वाले विचारो के दारा मानव-जीवन अपने चरम लक्ष्यो को अंततोगत्वा अवश्य पा लेगा। 
७, रिहा ! ! छोड दिया गया मेँ “तनाव दिन-रात। पृष्ट २८७-८८-८६) ` 
शब्दार्थ-छायाकृतिर्यौ =परछाइयां । पैनी=तेज, तीखी । भीमाकास्=वहुत.बड़ आकारः प्रकार 
वाला | . 
परसंग- प्रस्तुत प्रलम्ब काव्य-प्रसंग कविवर मुक्तिबोध की रचना ँदकामुंहटेढाहैमें 
संकलित अंधेरे मे मे नामक लम्बी कविता के आरम्भ से -उद्धूत किया गया है । अब लगता 
हे कवि विभिन्न विचारधाराओं; स्थितियों की संकुलता से निकलकर किसी निश्चय की तरफ पहुंचने 
लगा है। फिर भी वह परम्पराओं विभिन्न विचारों की सूक्ष्म छाया अनुभूतियों से ग्रस्त रहता 
है । उनसे षुटकारा पाने के लिए उसकी अंतश्चेतना किसी एेसे दृढ़ आधार सम्बल को तलाशती 
हे कि जो उसे सही गति दिशा दे सके । अपनी अंतश्चेतना में घुमड रहे इन्द ओर तनाव से 
छुटकारा.पाने के लिए वह एक प्रकार के वैचारिक-स्तर (साम्यवाद का क्रान्ति मार्ग) की ओर संकेत 
करते हए कह रहा हैः 5 | 
व्याख्याने रिहा हो गया हूं । विभिन विचारों की अंध सरणियों मे कैद मेरी चेतना को 
अब छोड़ दिया गया है, फिर भी कई छटाया-मुख मेरा पीष्ठा कर रहे है । ये परछाइयां विभिन्न 
परम्पराओं, (अंध रूपो) मेरा पीष्ठा करना पूरी तरह से नहीं छोड पा रहीं | मै जहां कहीं भी 
` जाता हू, इन पीष्ठा करने वाली परछाइयों की ओंखं रहस्यमय ठंग से कुछ संकेतात्क-संगीत छेडती 
है। इनकी पथयई दृष्टियों की चमक बड़ी ही तेज अंतर्मन तक को बेध डालने वाली है। 
अब मुदो अपने साथियों के रूप में काले गुलाव, स्याह सिवन्नी ओर श्याम चमेली के फूल 
ल्लोजने होगे । अर्थात्‌ विषमताओं से तापित-उत्पीडित विवश हो गये लोग मेरे साथी होंगे । मुञ्च 
वे काले पड़ गए कमल खोजने होगे जो खड्डे जैसे जीवन के चल की पाताली गहराई में धंसे 
संकेतं की भाषा मेः अपने सुञ्चाव ओर संदेश भेजा करते है । अर्थात्‌ मेरी प्रेरणा कं स्नोत वे 
जन वेगे कि जो युग-युगो से उत्पीडित ओर विवशता का जीवन जी रहे है । तभी अचानक 
दूर क्षितिज के पास मुञ्चे बिजली की नंगी लतां पर भर रहे सफेद-नीत्ते, चम्पई फूल गुलावी 
होकर उठते हए दिखाई देते है । मेरे हाथ अग्नि के उन फूलों को अचानकं समेटने लगते है । 
अर्थात्‌ दूर देश की क्रान्तिकारी विचारधारा मुञ्जे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है । उन क्रान्ति .` 


। . कै प्रतीकं फूलों को भैः अपलक देखने लगता दूं। उससे मेरे मन मे एक विचित्र सपूर्ति, एक 


अनोखी प्रेरणा का संचार होने लगता है । अतः यै जमीन पर पड चमकीले पत्थर चुनकर उन्हे 
` विजली के फूल बनाने की कोशिश करने लगता हू । अर्थात्‌ उपेक्षित किन्तु प्राणवान तत्वों को 
समेटकर क्रान्ति की लता को सिंचित-पुष्पित करने का प्रयल करने मे जुट जाता हूं। मेरे वे 


^ पत्थर से फूल (प्राणी) भी उन्हीं दूर दिखाई देने वाले फूलों के समान उजली किरणें फैलाने लगते 


| वे भी धरती के भीतर सकय रेडियो -एेक्िव किरणों से विसर्जित हने वाले रल है । अर्थ्‌ 

` -वै भी अंतःभावौ ओर विचारों से प्रभावित होने के कारण महत्वपूर्ण है । 

` वे भी बिजली के फूलों की तरह किए गए यलो की प्रकिया की देन ह है फिर भी मुञ्जमे 

अभी तक गहरा असन्तोष बना हुआ है कि शब्दो कं यभाव मे ही मे उनको पूरी तरह से अभिव्यक्ति 
प्रदान नहीं कर सकता, असंतोष का यही संकेत है । काव्य मं उस सबको वर्णन करने की शक्ति 
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होती है, वह भी उन दूर के फूलों के समान रंगीन है, पर ठण्डा पड़ा है । अर्थात्‌ वह क्रान्तिकारी 
विचारों को व्यक्त कर पाने मे पूरी तरह से असमर्थ हौकर रह गया है । मेरे विचारो के फूल 
` भी अपनी तेजस्विता मे अत्यन्त सकिय है, पर साथ ही ये बहुत अधिक शीतल भी है । अर्थात्‌ 

` शान्ति-शान्ति की गुहार के कारण यहाँ की जाग्रत चेतना ठण्डी पड़कर रह गयी है । पर नहीं 
मुज्ञ तो बिजली की नीली जलती बाहौ मे बाहे डालकर उसी जैसी प्रदीप्त लीला करनी है । अर्थात्‌ 
क्रान्ति भावनाओं को समेटकर्‌ क्रान्ति-कारिता को प्रश्रय देना है । सारे आकाश मे - अर्थात्‌ संमूची 
धरती पर उस क्रान्ति भावना का विस्तार करना है । मेरे पास बिजली का गोरा अर्थात्‌ चमकीला 


= 


वर्णं नहीं है, मै तो एक विशालकायं काले बादल का टुकड़ा हूं । फिर भी मुञ्षमें गम्भीर आवेश . 


के साथ-साथ प्रेरणा-स्रोत का संयम भी है । पर नहीं, अब इन पथराये रंगीन फूलों से काम नही 
` चल सकता अर्थात्‌ अब जडता की प्रतीक बन चुकी रंगीन कल्पनाएं व्यर्थ होकर रह गयी है| 
ओह ! एेसी स्थिति मेँ मै क्या कदू ? क्या कं ? मेरे मन-मस्तिष्क के भीतर एक यथार्थ एवं 
, नित्य मानवीय वेदना अपनी सम्पूर्ण यथार्थता के साथ गलकर, रात दिन मस्तिष्क मे एक तनाव-सा 
बनाए रखती है। कैसे हो इस तनाव से ष्ुटकारा ? 
विशेष-रंगीन फूल विभिन्न कल्पनाओं के प्रतीक लगते है, जबकि बिजली के फूल क्रान्तिकारी 
विचारधारा के पोषक हैं । कवि का मन जीवन के विद्रूप, धिनौने यथार्थ को निहार, उससे छुटकारा 
पाने की तड़प मेँ हमेशा एक तनाव सा अनुभव करता रहता है । ठण्डा, शीतल जैसे शब्दों के 
. प्रयोग दवारा कवि ने परिस्थितिजन्य वैषम्यों के कारण असमर्थ-विवश पड़ी चेतना का अंकन किया 
'है। साथ ही इस स्थिति को बलात्‌ तोड़ फेकने की प्रेरणा भी दी है। 
ए समूचा वर्णन प्रतीकात्मक है । वह संसार मे जन्म लेने वाली नई साम्यवादी क्रान्तिकारी 
सरणियों की ओर संकेत करने वाला भीटै। . 
अव अभिव्यक्ति के अच्छी न लगती । (पष्ट २८ ६-६०) 
शब्दार्थ-उभिव्यक्ति=विचार प्रगट करना । दुर्गम=कठिन । अरुण-कमल=लाल भूल, संकेत 
लाल क्रान्ति की ओर है। हिम-शीत=बर्फ के समान ठण्डे। सुनील= गहराई के कारण नीले । 
्‌ प्रसंग-जीवन के धिनौने विद्रूप यथार्थं को देखकर कवि का मन तनाव से भर गया है। 
वह यह भी जानता है कि बन गई परिस्थितियों मे नए क्रान्तिकारी विचार प्रगट करना खतरनाक 


है। पर वह, उसकी यथार्थ चेतना जीवन की वास्तविक अभिव्यक्ति करकं क्रान्ति-पथ को प्रशस्त 


करने के लिए विवश है । अतः वह कहता है 
व्याख्या-टीक है कि यहां बोलने, विचारों को प्रगट करने की भी ष्ूट नहीं है । `अनेक 


प्रकार के प्रतिबन्ध लगे है । पर अब सहन नहीं होता । जीवन के घिनौने यथार्थ जौर उसे समाप्त ` 
क कं लिए क्रान्तिकारी विचारः प्रगट करने की राह मे चाहे कितने भी खतरे क्यो न हो, उन्दे 


ञेलने के लिए तैयार होकर सब कु स्पष्ट कहना होगा । मानवता को विद्रूप, कुण्ठित ओर शोषित 
करने के लिए प्रतिकियावादियों ने जितने भी मठ ओर सुरक्षा या प्रतिरोध के गढ़ बना रखे है 


अब क्रान्तिकारी विचारो के घोर प्रहार से उन सबको तोडना ही होगा। हमारी राहे रोकने के 


लिए प्रतिकियावादी व्यवस्थाओं ने जो पहाड़ँ जैसे प्रतिरोध खड़े कर रखे है उनको लताइकर 
` उमकं पार्‌ पर्ुचना ही होगा। तभी वे बाहं देखने को मिलेगी जिनमें प्रत्येक क्षण एकं क्रान्ति 
, का सुचक लाल कमल कांप रहा है । उसको लेने के लिए विषमतारूपी बर्फ से भी शीतल ओर 


चोद का मुँह टा ह ८ । 87 
गहरे जल मे अब धंसना ही होगा अंय कोई भी चारा नहीं है। ` . 

अब विचारो की नव्यता ओौर परिवर्तन-करान्ति का परिचायक नया चांद उग आया हे । आकाश 
को ष्ूने वाली शोषकता की परिचायक प्रतिकियावादी गलियों की दरारों मेँ अब नए उगे चांद 
की तिरष्ठी किरणे अपनी तीदी मार करने लगी हैँ । नीम के उस वृक्ष पर्‌, जिसकी छाया मेँ बने 
मिद्धी के गोल चवूतरे पर नीली चांदनी मेँ कोईसुनहला दीपक जल रहा है, जैसे कि अदृश्य 
सपने -अर्थात्‌ कल्पनाएं ही साक्षात्‌ साकार हो उढी हँ । कवि का भाव यह है कि सामान्य जनों 
के मन मँ भी अव नवीन भावनाएं जाग उटी है कि जो नव-निर्माण के सपनों को पूरा करेंगे । 
मकानों के वे बड़े-बड़े खण्डहर जिनके वीराने मे, मयियाले हिस्सों मे रातरानी महक कर खिलती 
ही रहा करती ह, वहां फूलों के समान खिले यौवन मेँ तारो के समान टिमकता लज्जा का भा 
अब अच्छा नहीं लगता। अर्थात्‌ अब तो सभी जगह लाज-भय छोडकर क्रान्ति की भावना चमकने 
लगीदहै। | । 

विशेष-कवि ने धीरे-धीरे परिव्याप्त होने वाले क्रान्ति के विचार ओर्‌ उसकी अभिव्यक्ति 
को फैलाती चांदनी एवं महकती रात-रानी के माध्यम से रूपायित किया हे। 

कवि ने जीवन के वीभत्स-विद्रूप से ्ुटकारा पाने के लिए सब प्रकार कं संघर्षो से जूढ्मने 
की चेतावनी ओर प्रेरणा भीः प्रदान की है। कवि के विचार मेँ इसके अतिरिक्त अब ओर कोई 
चारा नहीं| 2: 

| भागता म दम छोड ,५५०००११०१०१०००००००००००००००००००००१००००० -तो भी अंतःस्थ । (पृष्ठ २६०) 

शब्दार्थ -ध्वस्त-नष्ट। दम= शक्ति, साहस । सत्ता=शासन । दृठ़-पद=मजबूत कदम । 
नीरव=मौन। व्यस्त=दूबे हए, निगमन । अंतःस्थन्भीतर ही भीतर । _ 

प्रसंग-वदले मानो मूल्यों जर सन्दर्भ मँ कवि अपनी अंतश्चेतनामे चतुर्दिक निरीक्षण करता, 
घटित हय रहे सबका साक्षी बनता, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता कह रह. हैः 

व्याख्या- नैः तीव्रगति से होफते हुए भी भाग खड़ा होता हूं । भागते हृए विचारो मरतो कं . 
कई मोड़ पार कर जाता हूं । परम्परा की दूटी-फूटी दीवारों कं उस पार कहीं बी ही उत्तेजनापूर्ण, 
गर्म -गर्म बहस हो रही है । उसे सुनकर लगता है कि लोगों की बौद्धिकता -अर्थात्‌ बुद्धिवादी तर्को 
मे काफी जीवन्तता है । उनके दिलो मे कुष्ठ कर गुजरने की हिम्मत या साहस भौ है । आज 
जो सत्य ओर शासन मे युद्ध चलं रहा दै, बहस तको मे उसी सबका रंग जम रहा है। फिर. 
भी हमारे साथ अनेक प्रकार की दुर्बलताएं जुड़ी ह, इसमे कोई संदेह नहीं । सहसा मुञ्चे अनुभव 
होने लगता है कि विचारों या मनोभावं की अंधियारीं गलियों मे भटकते रहने पर्‌ भी, लोगों 
के चुपचाप चलने पर भी उनकं कदम दृद, गम्भीर्‌ है । अर्थात्‌ उनमें वैचारिक गम्भीरता आती ` 
जा रही है। बालक, युवक सभी मौन ओर मन्द गति से अपने हौ भीतर उमडने वाले विचारों ` 
मै उत रहे ह। सभी के भीतर ही भीतर कोई आग अवश्य जल रही है । वह अभी भीतर 
ही है, प्रगट नहीं हो पा रही। | | 

 दिशेषः-कवि ने जन-मन कीं गहराइयो मे श्ांककर इस तथ्य का रद्षार्नं किया है कि 

लोग व्यवस्था क प्रति अत्यधिक क्रुद्ध है । पर विषम स्थितियों के कारण उनकी वैचारिक आग : 
अभी ज्वाला की अभिव्यवत्ि का स्वरूप नहीं पराप्त कर पा रह। ५ 

विचित्र अनुभव [1 -तह सब क्या हि ५). (पु० २६०-६१) .* 


88 | । व्याघ्या भाग ` 


्‌ परसगः-अपनी अंतश्चेतना मे भ्रमण करता, लोगों की मनोवृत्तियों को भांपता ओर विचारों 


को सुनता कवि विचित्र प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है । उनका शब्द-चित्र प्रस्तुत करते इ ॥ | 


नै 


वह कहता है : - . 

वयाल्याः-बड़ा ही विचित्र-सा अनुभव हो उठा है ।. जैसे-जैसे ओर जितनी अधिक लोगो 
की पंक्तियो को पार कर मँ जागे बढ़ता जाता हू, उतना ही मै पीष्ठे अकेला रह जाता हूं ओौर्‌ 
लोग जैसे जगे बढ़ जाते है । मेरे कदम उनके पीछे चलते हुए लगते है । पर इतने मे पीठ 
से ओर लोगों की भीड़ का रेला आया ओर वह अब मेरे साथ चल रहा है । आश्चर्य । कैसी 
अद्भुत बात है। सभी लोगो की मुरि्यां क्रोध से. कुठ ` कर गुरजनै की भावना से बंध रही 
है । उनकी बंधी मुटिव्यों की अंगुलियों के बीच के सुराखो से लाल-लाल किरणे एूट रही है। 
अरात्‌ क्रान्ति की चिंगारियां दहक रही है । यह क्या ? मै पाता हूकिवेलोगमेरीही विक्षोभ 
 ख्पी मणियां लेकर ओर मेरी ही सूञ्लौ के रल लेकर अंधेरे में उत्साहपूर्वक बढ़ रहे है । अर्थात्‌ 


करन्ति की, सुञ्जो की जो भावनाएं जो चिंगारियां मेरे मन-मस्तिष्क में विद्यमान हैः वहो सव लोगो 


मं भी अंधेरे से मुक्ति पाने के प्रयल मेँ उत्साह प्रदान कर रही है । पर मै अपनी बौद्धिक जुगाती 
कर्ने मेँ व्यस्त अपने-आपको जैसे एकदम अकेला ही अनुभव कर रहा हूं | 
अपनी बौद्धिक जुगाती में व्यस्त मै विभिन्न गलियों के अंधेरे मे भटकता भाग रहा हू । 


तभी कोड एक मुञ्ञे कोई गुप्त पर्चा दे जाता है । मेरे हृदय मे छिपी कोड शक्ति चर्चा मे व्यस्तः 
हो जाती है। मै उस पर्चे को बड़े ही ध्यान से पढ़ता हू । पट़कर बड़ा ही आश्चर्य होता है। . 


उस पर्चे मे तो मेरे ही गुप्त विचार पे है । उसके शब्दो मै मेरी ही दबी हुई संवेदनाएे, अनुभव 
जौर पीड़ाएं लिखे अक्षरो के रूप मे जगमगा रही है । आखिर क्या है यह सब | ` 
विशेषः-कवि एक हो संवेदना से प्रपीडित लोगो को समानः दिशा मे कार्य करते, 


सोचते-विचारते हुए दिखा रहाहै । पर्चाप्रचार-पत्र का प्रतीक हे । बौद्धिक प्रणाली" पद वुद्धिवादियो 
 . प्र करारा व्यंग्य है। ` | ५ . | 


. ` आसमान ब्ाकता हि ^ -मानवता मानवता अडा हू । (पु. २६१-६२) 
शब्दार्थः-पांतों = पक्तियों । व्यूहं = घेरो, चक्को । तारक-दलो = तारो के समूहो । श्यामल 
=. हरे, सांवले। मनोज्ञ = सुन्दर । चक्रवात = वायु का चक्र सा। सचेत ~ सावधान। 


्रंगः-चारौ ओर मानवता एक ही भावना ओौर विचार को लेकर फरियाशील हे इस अनुभूति 


से भर कर कवि का मन भी उसी ताल-लय ये करान्ति-रत होने का अनुभव करता है । उस अनुभूति 


का काव्यमय वर्णन करते हूए कवि कह रहा है : ` | | 

व्याख्याः-एक ही विचार उत्साहित होकर चलने वाले लोगो की पक्तियो के बीच 
स मुञ्चे आकाश ्ञांकता हुआ दिाई देता है। अर्थात्‌ उनके ऊंचे दरादे स्पष्ट होने लगते है। 
उस पच ओर उन लोगों के वाक्यो की प्रत्येक पंक्ति मे आकाश-गंगा जैसी सघनं उज्ज्वलता, 
उच्चता-सौ छा एही. । उनके शब्दौ के धेर मे नवीन तारिकाज अर्थात्‌ भाव-विचार सारणियो 
की जदुभुत चमक है । तारों कं समूह जन-जीवन के खिले आंगन जैसे प्रतीत हो रहे है । जिसमें 


` चम्पा कं नवीन-मोहक रूल लिलते चमक रहे है । शब्दोः की उच्चता के आकाश के कानों मे ` 


जैसे तुलसी के सांवृले चेहरे िल रहे है । उनके सुन्दर मुखो से उनका आशय-चमचमा कर 


 , अभिव्यक्त हो रहा है ओर लगता है जैसे पारिजात के स्वर्गीय फूल महक रहे है । कवि का 


~= ० काको ककन 
) ---------~~- ~ -~ द ~ 9 = [5 
ॐ 
) # 
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आशय यह है कि वह सब-नयी प्रेरणा, नयी चेतना का प्रतीक बनकर नवजीवन के आगमन का 


आभास देने वाला लग रहा धा। 

उस अचानक प्राप्त होने वाले गुप्त प्च को पढ़कर उसमें व्यक्त सामूहिक संवदेना को 
समञ्च ओर उससे अविभूत होकर मैं जैसे हवामं उडने लगता हूं । अर्थात्‌ मेरी कल्पनाएं दूर्दरज 
की -फुटियो मे नहाने लगती हे । मेरा मन वायु के चक्रों मेँ उडने वाले पत्तों के समान उड़कर 
आकाश की ऊंचाइयों मे उडने-घूमने लगता हे, फिर एक साथ अपने को जमीन पर भी अनुभव 
करता है । अर्थात्‌ कल्पना की ऊंचाइयों मैः उडने वाला मेरा मन भी वास्तविक जीवन की यथार्थता 
से अलग नहीं हो पाता। वह अपने को सभी जगह अल्यन्त सावधान अनुभव करता है। मै 
अनुभव करता हूं कि धरती हो या आकाश, प्रत्येक जगह पर मै अपने योजनाबद्ध क्रान्तिकारी 
कार्यो मेः लगा हूं । प्रत्येक रास्ते, दुराहे ओर चौराहे के मोडों पर, सड़क के बीच खडा लोगों 


करी वातै मानता, अपनी बाते मनवाता जडा खड़ा ह| 


विशेषः-कवि का मन एक सामूहिक चेतना कं विचार से सविभूत है । वह अनुभव करता 
हे कि वह चेतना आज चारों ओर गतिशील हे । मानवता स्वत्वाधिकारोँ की प्राप्ति कं लिए समान 
रूप मेँ अड़ गई हे । - 
आकाश गंगा, आकाश, तारे, फूल आदि भावी आशा के संयोजक विविध विकसित स्वरूपो 
के परिचायक बनकर यहां व्यक्त हए है । | २८ 
ओरे तंव दिक्कल4 ५,००००००००००१०००००००००००००० जन को। (५ २६२) 
शब्दार्थः-दिक्काल = दिशा ओर काल, समय । नक्षे = नक्शे, मानचित्र । संघनित = घनी. ` 
की हुई । दयुतिमान = चमकती । परिणत = प्ररिवर्तित। सस्मित = मुस्कराती हई । 
प्रसंगः-वर्तमान पूजीवादी समाज जागृतजन-चेतना कं कारण अब्‌ अधिक नहीं चल सकता । 
साम्यता की सहज मानवीय चिंगारियां चारो ओर फैलकर विस्तीर्ण होती जा रही है, अतः 
पजीवाद-साप्राज्यवाद से मानवता निश्चय ही मुक्ति पायेगी -इन विचारों को प्रस्तुत प्रसंग मे, 
आशापूर्ण स्वरों मे व्यक्त करते इए कवि मुक्तिबोध कह रहे है : | 
व्याख्या-मानव-मानव के बीच मेँ जो देश जओौर काल की दरिया है, आज वह केवल नक्शों 
के रंगों मे र्मी ओौर दीवारों पर टंगी अनुभूति बनकर रह गई ह| अर्थात्‌ व्यवहार-जीवन मे 


दुन दूरियोँ का अब कोड भी महत्व नहीं रह गया है। मेरे सपनों -अर्थात्‌ मानवता कं सुखद 
` भविष्य-जीवन निर्माण की कोमल-मधुर्‌ कल्पनाएं अब जैसे सघन होकर घुतिमान-अर्थात्‌ साकार . 


हो उठना चाहती ह । वे अब कर्मशील जीवन की दृढ़ करमो की प्रतीक शिला-रूपों मे परिवर्तित 
हो रही है। -उन कर्म रूपी शिलां से र अपनी कल्पनाओं के अनुरूप ही हम लोग अपने 
नव-जीवन का विनिर्माण करेगे । वह मुस्कराती मूर्ति सुख-संचार करने वाली किरणे विखेरेमी । 
उसमे समूचां बरहमण्ड नप-तुलक्र समाकर रह जा | सच ! मुञ्धे तो अब तनाव-जीवन की 


` करई सीमाएं सूर्य लोक के भी उस पार्‌ तकः विस्तृत होती-फैलती हृड-सी लगने लगी है । मै बदल 


चुका दूं। कविता मे इस प्रकार की स्पष्ट बाते कहने-सुनने की आदत हमे नहीं है, फिर भी 
तै साफ स्पष्ट कह दैना चाहता हूं कि जिन लोगो कां हदय पूजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था से ` 


जुड़ा है, उनमें परिवर्तन आ नहीं सकता । वटं मानवता की स्वतंत्रता का प्रतिवादी है। उसके - ` | 


सामने मानवीय स्वतंत्रता का वादी मन अब मानव की मुक्ति को अधिक छल-धोखानहीं दे सकतो। 


` भी अवश्य ही चलीहै। + 


90 । 
वह जनता को ओर अधिक भुलावों मे नहीं रख सकता । अब तो मानवता की स्वतंजता अनिवार्यं 
है। | | 

 “ विशेष-कवि न पूजीवाद के विरुद्ध समाजवाद की घोषणा बड़ स्पष्ट जौर सुलज्ञे हुए काव्य 


व्याल्या भाग .. 


= 
प 


मे की है। मानवता के सामूहिक श्रम-कर्म पर अपना अदूर विश्वास व्यक्त किया ह जौर उसे | 


ही समग्र सामूहिक समृद्धियों का मूल स्नोत भी कहा है | 
८. एकाएक हदय धडक कर गोली चल गई [६ (प॒ . २६ २-६३) 


शब्दार्थ-मरा हुआ सुनसान = मृत्यु का सा सन्ना, सूनापन । ज्वाला = जआग। आवेग ` 


= जोश, बद़ाव। 


प्रसग-वातावरण की सघनता ओर गम्भीरता उसके प्रति आम लोगों की उपेक्षा को जहसासता › 


हज कवि मुक्तिबोध प्रस्तुत पंक्तियो मे एकं विद्रूप दृश्य उपस्थित करता कह रहा है ; 
` व्याख्या-एक भयायह दृश्य को दूर से देख अनुभव कर मेरा हृदय जोर से धड़ककर्‌, फिर्‌ 


जैसे रुक गया । पता नहीं क्या हो गया है। नगर मेः कहीं भयानक धुआं ऊचा उठता हुआ , 


` दिखाई दे रहा है । लगता है, कीं आग. लग गइ है । कहीं गोली चल रही है । सडको पर 
मौत. का सा सन्नाटा निबिड सूनापन छा रहा है वातावरण मे जदृश्य आग की गरमी अनुभव 
हो रही है -अर्थात्‌ भीतर ही भीतर लोग कु करने के लिए जैसे सुलग रहे है । गर्मी का एक 


अदृश्य वातावरण चारों जोर जोर-शोर से जोश भर-मचल रहा है । कवि वस्तुतः कहना यह चाहता 
है कि जीवन में बहुत कुठ अघित अवांच्छित सा दहला देने वाला धर रहा है। सभी लोग ` 


साथ-साथ घूमते-फिरते, रहते-सोते,खाते-पीते है ओर इस प्रकारएक ही उदेश्य की पूर्ति के लिए 
`, जैसे एकमेक हयो रहे है । उधर खाकी वर्दियां कसे पथरी चेहरों वाले ये लोग (चैनिक ओर 
पुलिस) यन्त्र की तरह जैसे वातावरण को सूघते हए घूम-फिर रहे है । ये लोग जाने-पहचाने 
से लगते है । इन्हे देखकर यह लगता है कि वास्तव मे कही आगलगृ ही चुकी है। कीं गोत 

विशेष-कवि यष विम्ब उभारना चाहता है कि समान उदेश्य वाले लोगों ने मिलकर क्रान्ति 
का बिगुल बजा दिया है । उसी को दबाने के लिए खाकी वर्दियों वाले लोगं आकर भीड़ पर, 


दमन की प्रतीक गोलियां चला रहे है । इस प्रकार आग लगना, चलना आदि वस्तुतः आन्दोलनीं , 


` को हलचल का ही .परिचायकं डै। ध 
सब चुप, साहित्यिक चुप “कही ¡ गोली चल गई ।, (पृ० . २६३-६४) ‹ 
शब्दार्थ -निर्वाक्‌ = मौन । किंवदन्ती = सुनी-सुनाई बात जो गपभी हौ सकती । रक्तपायी 
वर्ग = शौषक वर्ग, पूंजीवादी साम्राज्यवादी वर्ग । नाभिनाल बद्ध = जन्मजात बंधा । शिरा-जालो 


मे = कपोल कल्पनाओं मे । वाक्‌ रुदन्ती = वाणी का कोरा रुदन । भव्याकार = सुन्दर सजीले' 
आकार्‌ वाले |. विवरों = छिद्रो | जन-मन-डर = जनता का मन शूरवीर । क्रीतदास = खरीदा ` 


हआ गुलाम । उद्भास = अभिव्यक्ति, आभास, उदय टुत = तीव्र। विश्लेष गतियां = धि्नेषण 
. की गति-विधियां। स्मिलिट = सरकते हृए। स 


प्रसग-प्रस्तुत पंक्तियां कविवर मुक्तिबोधकी प्रसिद्ध रचना चाँद का मुह टेढ़ा है" मे संकलित . 


लम्बी कविता अंधेरे मे" के आठवें भाग में से ली गई है । इसमे कवि ने विदरूप मन मस्तिष्क 


से कविरयो-कलाकारो तथा अंय बौद्धिक वर्गो की असमर्थ नपुंसकता का रोमानी चित्र उभारा है। 
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` जीवन-संसार मे बहुत कुठ घट रहा है, क्रान्तिया हो रही है, पर हमारे ये बौद्धिक वर्गं गुलाम 
बने कोरी रिप्पणियों मे व्यस्त हं । इस प्रकार की परिव्याप्त नपुंसकता को शब्दाकार देते हुए 
कवि मुक्तिबोध कह रहे हँ : भी 

व्ाख्या-कदीं आग लग रही है, कीं गोली चल रही हे, पर समस्त बुद्धिवादी वर्ग मौन ` 
तमाशाई बना हुआ है। बड़े-बड़े साहित्यकार ईस पर 1 है । बडे बड़े कवियों की वाणियां 
भी इस ओर से मौन होकर रह गई है । बडे-बडे चिन्तक, कलाकार, नर्तक सभी एकदम मौन 
म दूबे हुए है । उनके विचार मे आग लगना, गोली चलना अर्थात्‌ क्रान्ति ओर परिवर्तन लाने 
वाली गतिविधियों का स्फुरण मात्र गप्पहै या फिर सुनी-सुनाई अप्रामाणिक बातें है । विभिन्न 
प्रकार के शोषक वर्गो कं साथ जन्मजात सप्‌ से बंधे हुए बुद्धिवादी वर्गो के ही लोग नपुसक्‌ 
बनकर भोग-विलास ओर कोरी कल्पनाओं कं जालो मे ही उलङ्ग रहे है । इसका संसार यहीं 
तक सीमित है । ये लोगं वास्तविकताओं को देख-पहचान ही नहीं सकते। जनता ओर उसके 
जीवन से जडे प्रश्नों अर्थात्‌ समस्या ओं की यदि इन्दे कुष्ठ पहचान है भी तो वह मात्र सतही 
ही हे। फिर इन्दे उनसे ुटकारे की राहों का भी कष्ठ ज्ञान नहीं हे। अतः ये अपने-अपने में 
ही जैसे वाणी को कोरा रोमन बनकर रहं गये ह । वे रोमन इस रूप मेँ प्रकट होते है कि की 
कोई निर्दय व्यक्ति किसी के सीने पर सवार हो गया है, कहीं आग लग गई ओर कहीं गोली 
चल गई है। बस इससे अधिक ओर कुष्ठ नहीं | श । 
 , जीवन जर समाज मे चारों तरफ जो उथल-पुथल हो गई है, हो रही है, क्रान्तिकारी संघर्ष | 

चल रहे ओर परिवर्तन आ रहे है, उनके बारे मे समाचार-पत भी मौन है । उनके पूंजीपति मालिको 

ने अघने मुख भव्य भवनों कं भीतरी छिद्रों मे छिपा लिए है । अर्थत अपने विलास-भवनों मे 
दुबक पड़ है । उनमें सत्य को छानकर उसे समाचार-पत्रौ मे प्रकाशित करने की साहस-शक्ति 
नहीं हे । वे सारे घटित के सम्वादों ओर समीक्षाओं को गढ़कर ही प्रकाशित करते है, परिणामतः 
दयित सत्य सामने नहीं आ पाता। बस, वे इस प्रकार्‌ की रिप्पणियां गढ़कर के ही रह जाते 
हे कि जनता का मन हदय में शूरता खता हे । सारा बुद्धिजीवी वर्गं खरीदे गए गुलामों-सा बनकर ` 
रह गया है अतः अपने आकाओं को प्रसन्न करने कं लिए वे लोग वास्तविक नहीं बल्कि किराए 
के - अर्थात जैसा वे चाहते है, दाम लेकर उसी प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त कर्‌ रहे है। ` 
इस प्रकार अपने आप को बड़ा जन-हितैषी मानने वालों के चेहरे भी सत्य की रक्षा के अभाव - 
मैः विवर्ण ओर लज्जित होकर रह गए है । उनकी जनता के प्रति श्रद्धा की नपुंसक भावना गन्दे 
गड मे छिपकर गन्दगी का बहाव मात्र बनकर रह गई है । कही आग लगे, गोली चले इन 
सबकी उसकी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं । ॑ ं 

ठेसे दिजीवी) लोग घुट भरे वातावरण रूपी बादलों के जहरीले धुएं मे अपनी 
विश्लेषणालक गति-विधियों को कू तेज कसते है। एक-एक फिसलते सैकेण्ड मे सेकड़ तथ्यो 
का साक्षात्कार हौ रहा हे। आज धोखे से भरे सपने अथि कल्पनाएं टूट रही हैँ । मानवता 
के. रूप मे शासन की, अपने स्वाभिमान की किरणे सतत प्रवाहित हो उढी है । आज आत्मा 
समूचे विश्व का आकार बन गई है। कहीं आग लग रही है, कहीं गोली चल रही है 1 इस 
प्रकार सारा वातावरण गर्म है, पर बुद्धिजीवी वर्ग अपनी नपुसंकता में मौन है। 
विशेषः-कवि ने बुदधिजीवी वर्गो, समाचारपत्रं, चिन्तको कलाकारों की जन-हित से विरहित ` 
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चेतः! एवं चिन्तन पर बड़ाही करारा व्यंग्य किया है । उसे आंखे खोलकर जीवन के सत्य को 


देखने, उसे प्रचारित करने ओर जन भावनाओं का साथ देने की अंतः प्रेरणा प्रदान की हे । ` 


. आग लगना, गोली चलना क्रान्तिकारी रंगमंच का प्रतीक है, जिसकी जोर से सर्वथा विमुख 


बुद्धिजीवी वर्गं अपनी ही विलास-वासनाओं के राग अलाप रह है । इस सब से कयि का मन ५ 


अत्यधिक विक्षब्ध है। इसी कारण अभिव्यक्ति मेः फटकार है । 
राह के पत्थर टोकों ००००9००० ० ००७००9०० करीं गोली चलाई | (पृ २ 3 ४- 3 ५) 


शब्दार्थः-पत्थर-ढोकों = पथरीले अवरोधों । लौदे = ठेते । उद्रेक = उदय प्रज्ज्वलन | | 


अनहद-नाद्‌ = अवृञ्च स्वर, जागृत चेतना । प्रणाग्नि-बम = प्राणौ की आग से निर्मित बम जैसा । 

परमास्त्र = दिव्य अस्त्र । अरि = शत्रु । अनिवार = दृढता से। | 
 प्रसगः-जीवन मे चारौ ओर मचलने वाले जन-आक्रोश ओर उसके कारण होने वाते क्रान्ति 

के परिचायक-धमाकों का वर्णनं कते हुए, कवि मुक्तिबोध कह रहे हे : - 

_  . व्याख्याः-राह के अवरोधक पथरीले टुकड़ों के भीतर भी पहाड़ जैसे ञ्ञरने मचलने लगे 

है । अथि सामान्य जड़ समज्ञा जाने वाला व्यक्ति भी क्रान्ति-भावना से कुठ कर्‌ गुजरने को 

मचलने लगा है। मिद्धी के ठेलो के भीतर से भी भक्ति का उद्रेक भड्कने लगा है । अर्थात जो 


मानव मिद्ध के समान तुच्छ समञ्जे जाते थे, उनमें भी मानवता की आग, मानवता की भक्ति की ` 


भावना मचल-उभर उदी है । आज धूल के तुच्छ कणो मे भ जागृत-चेतना का खतरनाक -अर्थात्‌ 
क्रान्तिकारी स्वर मचलने लगा है । सामान्य जनो मेँ भी अपना विधाता आप होने की भावना 
अगड़ा उठी है । मकानों की छतो के.गाडर धम से कूद पड़े। अर्थात जडत्व मे भी सचेतनता 
.- आ गई । बड़े-बड़े खम्भे भयानक वेग से हवा में चलने-घूमने लगे । आज दादा का पुराना सोया 
भी समय की हवा मे अपने दांव-पैच दिखा रहा है जौर काका की लाटी .हवा मे, आकाश में 
कछ करने के लिए नाच रही है । यहां.तक कि वच्चो की स्लेट-प्ियां भी पे-पे करती हवा मेँ 
उड्‌ने -लहेराने लगी है । इस प्रकार प्रत्येक जड़-चेतन वसतु ओर व्यक्ति आज अग्निविम बनकर 
अपने प्राणों की ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। वह दिव्य-अस््र, परक्षेपास्त्र एवं साक्षात यमराज 
बनकर आताताइयीं पर गिर रही ठै । ये सब सूने आकाश मे उडते दृढता के साथ मानवता के 
शत्रुओं पर टूट पड़ दहे हे । यह कोरी कथा, गप्प या कल्पना नहीं, बल्कि आज के जीवन का 
धटित सत्य है । यह एकदम सत्य है कि कीं आग लग रही है, कहीं गली चल रही है । इसे 


नकारा नही जा सकता। 


विशेषः-प्रत्येकं जङ्गचेतन मे जागृत क्रान्ति की नव्य-मव्य चेतना को कपि ने रूपाकार प्रदान | 


किया है । कवि यह सत्य उजागर करना चाहता है कि जव क्रान्ति कौ लहर आती है, तो वह 
समस्त अवरोधों पर पार्‌ पाकर अपने लक्ष्यो तक पहुंच कर ही रहती है। उसकी सत्यता का 


` उदूवाटन एवं वयाष्यान बुद्धिजीवियो को करना ही चाहिए । ताके वास्तविक जागृति ओर स्वतंत्रता ` 


फिर आ. सके। ह | 
| किसी -- बलवान तम-श्यामः---“ कः > -० ००००००७ -गोली चल्‌ गयी । (पृ० २६५) 
| शन्दर्थः-तम-श्याम = गृहरे काले | वतुल = गोलाकार। स्वर्णिम = सुनहरी। ज्वलन्त 
= जगमगाती। धन = हथौडा। ८ (9 
, _ प्रसंगः-युग में आने वालेजनवरत परिवर्तन कीं ओर लुहार के उदाहरण से ध्यान आकर्षित 


= के" 
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करते हए कवि कह रहादहै : ` क. 

व्याख्याः-किसी गहरे काले रंग वाले लुहारे ने कण्डों का एक जलता हजा घेरा विनिर्मित 
किया है । अर्थात्‌ दृढ व्यक्तित्व ने क्रान्ति कौ आगं सुलगाई है । उस जलते हए कण्डों.कं घेरो 
से सुनहले कमलो की पंखुडियां जैसी ज्वाला उठ रही है । इसके बाद उसने उस गौलाकार 
जलती ज्वाला-रेखा मे लोहे का एक चक्का रखा । उसमें से निकलती चिंगारियो लाल-नीले फूलों ` 
के समान खिल रही है । कुछ दृढ़ भुजाओं वाले संवलाये मुख वाले युवक लकड़ी के चक्के पर 
आग से लोहे की प्रज्ज्वलित पट्टी निकालकर, उते हथौड से कूट-कार उसी प्रकार चदा रहे है 
जैसे कि जनता की आत्मा के चक्र पर दृद इरादों की शक्ति का इस्पाती पर्यावरण (टायर) चढ़ाया 
जा रहा हो । यह सव देकर लगता है कि वास्तव मै अब युग बदल गया है। वास्तव मं 
कीं आग लग गई है ओर कीं गोली चल गई है। 

विशेषः-कवि ने लुहार को क्रान्ति का राजक कहा दै । लकड़ी कं चक्के पर चढती लोहे 
की पर्त, संघर्षो की आग मे जल-तप कर आत्मा या चेतना पर चद्ने वाली क्रान्ति की पुख्ता 
धारणा है। कवि ने उसे दृढ़ संकल्प-शक्ति भी कहा है । उसकी सुन्दर उपमाओं की योजना 
भी दर्शनीय है। | ५ 

गेरुआ मोसम उडत ग गोली चल गयी । (प॒० २६५) 

शब्दार्थः- गेरुञआ = लालक्रान्ति का |. भीषण = भयानक । सचेत = सावधान, जागृत । 
` युगायुग = युग युगांत, अनेक युगो की जडता उद्विग्न = व्याकुल । श्रमिक.= मजदूर । सन्ताप 
= दुःख-दर्द। व्यक्तित्वान्तर = व्यक्तित्व मे परिवर्तन । संगर = संघर्ष, युद्ध । शतदल-कोष ` 
= सैकड़ों पंखुडियो वाला कमल । 3. 

प्रसंगः क्रान्तिकारी चेतना जागृत होकर युग-युगोँ की जडता को समाप्त कर्‌ जीवन की 
नव सारणियो को उजागर कर रही है, यह विचार व्यंजित करते हूए कविवर मुक्तिबोध कह रहे 


व्याख्याः- चारो ओर गेरुज-अर्थात्‌ लाल क्रान्ति का मौसम या वातावरणछा रहा है । अयाचित 
को जलाकर राख कर देने वाली चिनगारियां या अंगारे चारों ओर सुलग रहे है । जिन्दगी के 
बीहड जंगल-अर्थात्‌ उल्लाने वाले पुराने विचार ओर यातना-दायक रूढियां अब उस क्रान्ति की 
लाल आग मे जलकर राख हुई जा रही है । . उन जलते जगत मे उसके कुण्ठाओं के भयानक , 
फूल जलकर जैसे.वेदना की नदियां प्रवाहित कर्‌.रहे ह कि जिनके जल मे सैकड़ों शताब्दियों 
करी मानवीयता पीडा, दुःख-दर्द अपने जलते विम्ब फक रहे हैँ । अर्थात्‌ युग-युगो की मानवी यातना 
 . जलकर राख हो रही है । वेदना की उन नदियों मे युग-युगो की चिन्ताओं के आंसू, अपनी सन्तानं 
के भविष्य के लिए चिन्तित पिताओं की चिन्ता के रंग, विवेकवानों की गहरी पीड़ा ओर 
मजदूरो-किसानों के सभी सन्ताप भी इब गये है । अर्थात्‌ लाल क्रान्ति को विचार धाराने सभी 
क्रमागत दुःख-दरद, चिन्ताओं को बहा कर इवो जर नष्ट कर दिया है । क्रान्ति की इस प्रवाहित 
धारा का जल पीकर -अर्थात्‌ क्रान्तिकारी विचार धारा का अनुशीलन करके युवकों कां रूढिवादी 
व्यक्तित्व भ परिवर्तित होता जा रहा है । अव वे लोग जीवन कं विविध-विभिन्न क्षेत्रो मे कई 
प्रकार सै संघर्षं करने लगे है । लगता है, जैसे वे सब क्रन्त की ज्वाला-रूपी सैकड़ों पंखुडयो ` 
वाले कम्‌ल-कोश मे वैठे हो । अर्थात्‌ जैसे कमल-कोष सुखद होता है, उसी प्रकार क्रान्तिकारिता 


94 | 6 गान्ति 
का कठिन वातावरण भी जागृत युवकों के लिए सुखद-कोमल बन गया है । निश्चित शक्तियां ` 


तीव्र वेगं से क्रान्ति की धारा में मानवता के उच्च भविष्य की ओर निरन्तर प्रवाहित हो रही है। 
वास्तव में कीं आग लग गई है, कीं गोली चल गर्द है। ` 

विशेष-गेरुआ मौसम-लाल क्रान्ति का प्रतीक है। अगारे भी वही है । जंगल पुरानी 
परम्पराओं की बीहड़ता है । नदियां लाल क्रान्ति धाराः की परिचायक है| 

मानो ज्वाला-पंखुडियो से धिरे हुए वे सब -अग्नि के शत-दल-कोष में बैठे, बड़ी ही ज्वलन्त, 
` सजीव, अर्थगर्भित उक्षा है। समूचा बिम्बं लाल क्रान्ति के महत्व को पूर्णता के साथ उदग्र 


. करने वाला है। 


एकाएक फिर स्वप्न भग 9६ कौन धी > (पु २६६) 
श्दार्य-रन्धरौ = छिद्रो । प्रदीप्त = प्रज्ज्वलित। ज्योति = प्रकाश। आशय = अर्थ | 
अनपेक्षित = अयाचित । अतिशय मृदु = अत्यधिक मधुर, कोमल । अज्ञात प्रणयिनी = अज्ञात 
परमिका । । 
~ प्रसगः-अंतश्चेतना में चल रहे विचारों के स्वप्निल दन्द के टूट कर्‌, सपने के समाप्त हो 
जाने पर, अकेलेपन के अहसास से धिरे कविवर मुक्तिबोध कह रहे है : | 
व्याल्या-जभी तक वै अंतश्चेतना के दन्द मे धिरा जन-जागरण ओर लाल ऋन्ति के जो 
सपने देख रहा था, वै सहसा भंग हो गये | मैं जाग्रति की यथार्थता मे आकर अपने-आप को 
फिर नितान्त अकेला पा रहा हूं। वे सारे स्वपिल चित्र बिखर कर मुञ्चे अकेलेपन का अहसास 
दे गये है । मेरे मन-मस्तिष्क मे उन सपनो के भंग हो जाने के कारण रिक्तता के छेद पड़ गये 
है । लालीपन का अहसास ठउभरने लगा है। मेरी रिक्तता के इन दुखते छिद्रो मे, अंतश्चेतना 
मे कल्पना के रूप में प्रज्ज्वलित होने वाले लाल क्रान्ति प्रकाश का रस समा गया या वास्तविकता 
खोजने का प्रयास करता हू, उन पर गहराई से विचार करता हू। उससे जो नव-निर्माणि, 
नवन लाल क्रान्ति का आशय स्पष्ट होता है, उसकी पूर्ति के अभाव की वेदना मैरे मन मे धिर 
` कर उसे अनवरत आक्रान्त किये जा रही है । एक अजीव-सी उलङ्लन मेँ उलज्ञकर रह गया हूं | 


सपनों के अर्थ अपनी आपूर्ति के जो घाव दे गये है, मन उन्ही के आस-पास घूम रहा. 


है। मेरी आत्मा मेँ तत्सम्बन्धी क्रान्ति की लाल-आग की प्यास समाकर पूर्णतया भर गई है । यह 


` सारा संसारं मुञ्जे उस आग से सुनहले बने चित्र क समान दिखाई दे रहा है। लगता है, मानौ. ` 


करलं रात मैने किसी आयचित क्षणं मे अचानक किसी से प्यार करं लिया है। जीवन भर के 


लिए किसी को अपना बना लिया है मानो उस क्षण में किन्ी अत्यधिकं मधुर-कोमल बहो ने .. 
आकर सहसा मुञ्च इस प्रकार से कस लिया था कि उसके स्वपिल चुम्बनोः स्पर्शो की याद अभीः 
तक तन मे बसी आ रही-है । जाने वह अनजानी प्रेमिका कौन थी कि जिसकी याद अबभी ` 


आ रही है। . | 


विशेषः-वर्णन, प्रतीक एवं बिम्ब सभी कुठ अत्यधिकं रोमानी हैः। विचार या वाद-विशेष ॑ 


के प्रति कवि की प्रतिबद्धता भी यह सव पदने कं बाद पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। उसको 
कवि ने अनजानी प्रेमिका का स्वरूप दिया है। - 3 
~ कमरे मे सुबह. की धुप ~ १०४०७००००७०० वायु भे सिहरा (प २६६-६७) ^ च 


शन्दार्थः-रवि छोर = सूर्य का भाग । विदयुत्तरंगीयः = बिजली की लहरो वाली। आलोक ` 


= ४ 
^ श न्व गी व 


कन -क  -- ० ~ ~~ --~-----~ - = - ~ ~~ ---~-- 


चौदकार्मुंहरेद़ादहि | ० 


= प्रकाश । प्रक्षक = दर्शक। 

प्रसंगः-स्वप्न भंग होने के बाद की अपनी मनः स्थितियों, बनने वाली विचार-भंगिमाओं 
का जायजा लेते हुए कवि कह रहा है 

व्याल्याः-रात बीत जाने के बाद सुबह हो गई है। सुबह की धूपसे मेराकमराभरा 
हुआ है। मकान की गैलरी मेँ सूर्य की किरणों का सुनहला भाग फैल रहा है । अर्थात्‌ प्रात 
कालीन सूर्य की किरणों ने गैलरी को जगमगा दिया है । मन मेँ रह-रह प्रश्न उक्ता है कि क्या 
सारे वातावरण की यह उन्जवलता सचमुच किसी प्रेमिका के मिलने की सूचक है ? हाय | प्रेम 
की गहरी अनुभूति मेरे मन मेँ क्यौंकर्‌ जाग उटी है। 

चारों ओर बिजली की लहर जैसी हलचल होने लगी है । एक चुम्बकीय आकर्षण का 
वातावरण छाया-वनता जा रहा है । प्रत्येक वस्तु जैसे अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। 
उस को देखकर लगता है कि मानो अलग-अलग रंगीन फूलों कं अभाव-से अलग-अलग वातावरण . 
चारो ओर छा रहे है । उनके प्रत्येक अर्थं की छाया स्पष्ट रूप मे अंय गहरे अर्थो को प्रगट 
करने वाली है । मेरे डैस्क पर जो अनेक ग्रन्थ रखे हैँ, उनके महान लेखक जैसे अदृश्य रूप 
से मेरी इस समय की मानसिक क्रिया-प्रक्रियाओं के दर्शक ओौर साक्षी बन रहे है । लगता है, 
जैसे सारा आकाश ही मेरे कमरे मे उतर आया है । मेरा मन इस आकाशीय वायु के अहसास 
से सिर्हरउठ रहा है। 

विशेषः-कवि ने उद्ेक्षाओं का आश्रय लेकर मन के हल्केपन की उज्ज्वलता, अनुभूतियों 
की विविधता का बड़ा ही रोमानी वर्णन किया है । रहस्यमयता का आभास ओर विस्तार भी यहां 
अनुभव किया जा सकता है| एक ही ज्योति अलग परिवेशो मेँ अलग महत्व रखने वाली हो 
गई है -इस अभिव्यक्ति में स्पष्टतः दार्शनिक रहस्यवादिता है | 

उव्ता हू जाता ह यह उही रह गयी । (पु २६७) 

प्रसंगः-अपनी मानसिकता मे घटित जीवन के सत्यो से साक्षात्कार करं प्रत्यक्ष जागृति की 


` स्थिति मेँ मनः प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए कविवर मुक्तिबोध कह रहे हैँ 


व्याख्याः-प्रेम ओर अपनत्व की नवीन अनुभूति के नए प्रकाश से धिरकर मै उठकर गैलरी 
मे चला जाता हूं] . वहां मुञ्चे लोगो की भीड़ मे, गलियों, सड़कों, रास्तों मे सर्वत्र वही व्यक्ति 
दिलाई देने लगता है, जिसे मैने अंतर्दन्द के क्षणो मे मन की या चेतना की अंध गुफा में देखा 
था। उसे -अर्थात अपनी अंतश्चेतना के उस प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी रूप को यों निहार मेरा दिल ` 


-एक सुखद अनुभूति से भरकर धड़कने लगता है । उसे पुकारने के लिए मैं जैसे ही मुंह खोलने 


का प्रयास करता हूं कि देखते ही देखते वह युवकों के जन-समूह में कहीं खो जाता है । उसे 
पुकारने के लिए उदी मेरी बाहे उढी की उटी रह जाती है। | 
विशेषः-कवि अपनी आन्तरिक क्रान्तिकारी चेतनाओ एवं अनुभूतियों का-सक्रिय जन-समुदाय ` ` 
मे साक्षात्कार करने का ही यहां पर प्रयल करता हुआ दिलाई देता है ठ 
५ अन खोजी निन आतस-सम्भवा | (षु २६७-६८) ¦ 
“ . शब्दार्थ-परम उत्कर्ष = चरम विकास | परम अभिव्यक्ति = श्रष्ठ अभिव्यंजना । तडित्तरंगीय 
= बिजली की लहर । 
प्रसंग-प्रस्तुत पंक्तियोँ कविवर मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना चांद का मुंह टेढ़ा है' मे संकलित. 


ध ्‌ यावया भाग । 
अंधेरे मे" नामक लम्बी कविता के अंत से उद्धूत की गई है । इस कविता मे कवि न अपनी । 
 अंतश्चेतनर मे खण्ड-चित्रों के रूप मे जौवन मे घटित सत्य का, जीवन के यथार्थ का स्वरूप उकेरा ' 
है । जागृत एवं सचेतन स्थिति मे भी कवि का मन मानवता के सत्यस्वरूप को जने भे हठ † 
निरन्तर प्रवृत्त है । उसी की सत्य अभिव्यक्ति को अपना परम कर्तव्य बताते हए, प्रस्तुत प्रसंग ` 
मे कवि कह रहा है : ¦ | | 
व्याख्याः-चेतना का वह व्यकितित्व जो अब जन-समुदाय मेँ कहीं खो गया ह, वह अभी । 
तक खोजी-पायी न जा सकनेवाली मानवीय समृद्धि का चरम विकसित खूप ओर मेरी श्रेष्ठतम ` 
अभिव्यंजना का मूल आधार है । मँ उसी चेतनागत क्रान्तिधर्मा पुरुष का शिष्य हूं। वही मेरा 
एकमात्र गुरु है । इससे पहले वह मेरे पास कभी बैठना तो क्या आया तक भी नहीं था । अर्थात्‌ , 
आज तक मेरा अंतर्मन मे उससे साक्षात्कार नहीं हो सका था, आज हो गया है । उसे पहते । 
मैने मन की अंधियारी जादुई गुफा मे ही प्रथम एवं अन्तिम वार देखा था। पर आज मेरा मनं | 
इस सुखद अनुभूति से पूर्णतया भर उठा है कि मेरी अंतश्चेतना का वह क्रान्तिधर्मा व्यक्ति जपने ` 
` फटेहाल मे भी जगत-जीवन की गलियों मे अपनी बात कहने क लिए निरन्तर घूमता रहता है। , 
आज भी उसकी चाल मे वही-पहले जैसी बिजली की तरगों के समान गतिमयता है । ज्ञान के ` 
तनाव से अत्यधिकं उद्विग्न, फटेहाल होते हृए भी सकर्मक मानवीयं प्रेम की अधिकता से वह ` 
पूर्णतया परिपूरित है। व श | | 
परम श्रष्ठ अभिव्यक्तियों का वह क्रान्तिधर्मा स्वरूप संसार मे पता नहीं कँ -क घूमता ` 
रहा करता है । इस समय वह जाने काँ है ? इसी कारण यै अव प्रत्येक गली, सडक जओौर मकान . 
पर क क्क कर वह एक चेहरा खोजने-देखने का अनवरत प्रयास करता हूं । अपनी प्रत्येक | 
गतिविधि मे, वह प्रत्येक सही मनुष्य का चरित्र है। उसमें प्रत्येक मानवीय आत्मा का इतिहास ` 
अंतर्निहित है उसी की सक्रियता में प्रत्येक देश की राजनीतिक परिस्थितियां ओर मानव जाति । 
के स्वयं अनुभवो से प्राप्त आदर्श, सूह भरी क्रिया-प्रक्रिया सक्रिया होकर, कार्य खूप मेँ परिणत | 
` होतीयाहोरहीहै।. 2 | | 9 
मेरी जागरूक चेतना एेसे ही अंतश्चेतना के ्कातिधर्मा व्यक्तित्व की तलाश पठार, पहाड़ों ` 
वनौ, समुद्रो मे चारौ ओर कर रही है । कीं भी, जहोँ वह मृञ्ञ प्राप्त हो सके । वह, जो, आत्मा 
मै ही सम्भव हो सकने वाली मेरी श्रष्ठ अभिव्यक्ति की अनिवार्यता खो गई है, खोजता हूं कि! 
` वह मुञ्चे फिरसेमिलसके। `. ~ ्‌ 
विशेष-कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि मुद्धे एेसे सक्रिय व्यक्तियों की खोज है, जो 
जीवन कं यथार्थ को समञ्ज-पह्चान उसे सच्ची अभिव्यक्ति दे सके | सक्रिय होकर मानवता को 
जीवन की विदरूप विषमताओ' से अपनी करान्तिर्धार्मिता.के बल पर मुक्ति दिला सके । 
कवि की अभिव्यक्ति अंतश्चेतना की सत्यता ओर दृढ़ता से आविल रहने के कारण बड़ी 
` ही सजीव, तड़पन भरी एवं उग्मेरक है । जीवन के सत्य जौर क्रन्तिधर्भिता की सत्य अनुभूति 
एवं अभिव्यक्ति को ही कवि ने कलाकारों की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति स्वीकार किया है|. 





खो को क क कक = > ~ 
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जव रश्न-चिन्ह बोखला उटे 


कविता परिचय-मुक्तिबोध का मत है कि जौ साहित्य जनता की आशा-ञाकाक्षा, उसकी 
भूख-प्यास का चित्रण करे, जौ उसे मुक्ति-पथ पर अग्रसरः करने वाला हो, वह जनता का साहित्य 
कटा जाएगा । शोषण जर सत्ता के घमण्ड को चूर करने वाला, स्वातन्रय के गीत गँ वाला प्राकृतिक 
शोभा जौर स्नेह के सुकुमार दृश्य प्रस्तुत करने वाला साहित्य भी जनता का साहित्य है । साधारण 
मेहनतकश.या सामान्य जन के बारे में लिख देने मात्र से कोई साहित्य जनवादी नहीं हो जाता । 
उनके अनुसार जनवाद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है ओर्‌ उसमे वे सभी लोग जा जाते दहै जो आज. 
की वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट है, शोषण के विरुद्ध दै, स्वयं को शोषित अनुभव करते है ओर 
परिवर्तन के लिए तत्पर है । ५. 1: 

मुक्तिबोध आम-मुक्ति से जन-मुक्ति की ओर अग्रसर होने वाले कवि है । वह काव्य को 
आत्मपरक से लोकपरक होने की सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते है इसके लिए वह 
आवश्यक मानते है कि कवि जनसाधारण की सक्रिय वेदना की ज्योति प्राप्त करं ओर इस ज्योति 
को पान क लिए उसे उनके उद्धार-लक्षयो के साथ एकाकार होना पड़गा, उनके उद्धार-उपायों, उनकी 
मुक्ति के प्रयासों मे ही वह व्यक्तित्व का वास्तविक विकास देखते हैँ । इस प्रकार मुक्तिबोध 


` आत्म-मुक्ति.के मार्ग को जन-मुक्ति के मार्ग के साथ जोडते हैं । आत्मपरक से जनपरक होने की 


इस सांस्कृतिक प्रक्रिया का अत्यंत मार्मिक उदघाटन उन्होने अपनी कविता जब प्रश्न चिन्ह बौखला 
उठे" मे किया है † इस कविता मेँ उन्होने अपनी संघर्षमय जीवन-यात्ना के दौरान; जन-उत्पीडन 
करी वास्तविकं पीडा का साक्षात्कार किया है ओर अपनी पीड़ा को जन जीवन की पीड़ा के साथ 
एकाकार कर दिया है । . 

9. जीवन ` के प्रर" 8 -तमतमा ठ्टे ! ! पुष्ट (१७३) ॑ 

शब्ार्थ-प्रखर-तीखे, कचोटने वाले । समर्थक-से=जीने की इच्छा, जीवित रहने को अनुकूल 
परिस्थितियां लाने का आग्रह करने वाले । प्रश्न चिन्हप्रश्न, शंका, जिज्ञासा । बौखला उठे=हृदय 
मे मचलने लगे, उसे बेचैन करने लगे । दर्निवार्=जिनको टाला न जा सके, अदस्य, दुर्धर्ष | 
समुन्दर्=तरल भावनाओं वाला हृदय, अंत । रविनज्ञान का सूर्य | उद्भासित=चमकती, दीप्तियुक्त 


` अगारी । उत्तस्=समस्याओं के समाधान जिनके पीष्े संघर्ष की ज्वाला है, क्रान्ति को उत्कट भावना 
 & विध्वंसकार्य । न | | | 


व्याख्या-कवि ने अपने चारो ओर समाज मेँ शोषण, उत्पीडन, अत्याचार्‌ देखा । उसका हदय 
पीड़ा से भर उठा ओौर वह उस दुरवस्था का कारण जानने के लिए बेचैन हो उठा ॥ समाज-व्यवस्था. 
आर्थिक ढँचा, राजनीतिक तंत्र को इसके लिए उत्तरदायी मानकर उसके मन में इन सबके प्रति 
तरह-तरह कै प्रशन, नाना प्रकार की जिज्ञासा, संदेह ओर संशय उठ खड़ हुए । इन प्रश्नो के 


98 ` व्याख्या भाग 
उत्तर खोजने की प्रक्रिया मे एक ओर उसका हृदय संवेदनशील हो उठा, उत्पीडितौ तथा अयाय 
पीड़ित के प्रति सहानुभूति, दया, करुणा आदि कोमल भावौ से भर उठा ओौर दूसरी ओर उसे नई 
जानकारी प्रप्त हुई, शोषण-उत्पीडन के लिए उत्तरदायी वास्तविक-शक्तियो का पता लगा । उसके 


मन मं ज्ञान का सूर्य उदय हुआ ओर जैसे सूर्योदय होते ही (अधकार फट जाता है वैसे ही ज्ञान 


` प्राप्त होने का) मोह, भ्रमजाल, अविवेक दूर हो गया । सूर्योदय होने पर समुद्र म उसका आलोकं + 


मण्डित विम्ब पड़कर सम्पूर्ण प्राकृतिक दृश्य को मोहक, रमणीय बना देता है । सूर्ये प्रकाशं 


` ‹ सब पदार्थ तेजोमय ओर भास्वर हो उठते है । उसी प्रकार जव कवि के हृदय मेँ ज्ञान का उदय 


हज तो जो जिज्ञासां उठी थीं, जो प्रश्न उसके मन को कुरेद रहे थे, जौ शंकां कचोर रही थीं 
उन सबका उत्तर उसे मिलं गया। पर यह प्रतिक्रिया शान्त, सौम्य, नम्र नहीं थीं । उसने अंयाय, 
उत्मीडन, शोषण की शक्तियो .को पहचान लिया था, उनके दारा फैलाए छल-फरेव के जाल कौ 
समञ्च लिया था, धर्म-नीति-आदर्श के नाम पर जनता को प्रवेचित करने का षड्य॑त्र भँप लिया 
था । जतः उसका मन आक्रोश से भर उठा, उसके मन मे विक्षोभ, वितृष्णा, ीज की चिन्गारियां 
सुलगने लगी, चटखने लगी, अपनी ऊष्मा से उसको तिलमिलाती रही । जैसे बहुत दिन से सोया 
ज्वालामुखी जब यकायक जागता है तो पृथ्वी हिलने लगती है, भूचाल आ जाता है, उसी प्रकार 
कवि का मन दहल उटा, क्रोध वाष्प की तरह फूट पड़ा ओर वह ध्वंस करने के लिए उतावला 
हो उढठा। | 4: -- 

विशेष- (9) चाक्षुष विम्ब है सूर्य की किरणों के सागर जल पर पड्ने तथा दूर-दूर तकफैली ` ¦ 


जलराशि को आलोक-मंडित करने का । (२) बौखला. ल्लाता, तमतमा आदि शब्दो के दारा मनः 


स्थिति का चित्रण बड़ा प्रभावशाली बन पड़ाहै। (३) भाषामें भावके अनुरूप तत्सम शब्दावली 


`, के साथ बोलचाल कौ भाषा के $व्द है । (४) बाह्य परिवेश ओर आन्तरिक मनःस्थिति का एकसाथ 


चित्रण करने की कला मे मुक्तिबोध अद्वितीय है । - | | 
२ संघर्ष विचारों का लोहू ०००००७०००७१ १११००१०००००००००००१०००० लागी 2 | | पष्ट (9७ ३) 
शन्दार्थ-संघर्ष-आत्म संघर्ष, अतर्दन्द । विचारो का तदू आत्मसंपर्ष से प्राप्त विचार सक्रिय 
वेदना जगो मे वही कार्य कतते है जो लहु धमनियो मे बहकर उन्हे सक्रिय बनाने का कार्य करता 
है ओर जिसके कारण व्यक्ति सचेतन तथा क्रियाशील रहता है । पीडित विवेक विवेक- पीड़ा, सक्रिय 
वेदना, वहवेदनाया पीडाजो विवेकजागृत करव्यक्तिको कर्मशील बनातीहै । शिरा-शिरा=धमनियो | 


 प्रदीप्तजागृत, प्रज्वलित । वेदना यथार्थो कीनवेदना-मंडितयथार्थः वास्तविकता, यथार्थ जिसेदेखकर 


पीडा उत्पन्न होती है । सुलनदुख कं चरणों =दूसरो के सुख-दुख । पालागी=चरणःस्पर्श, अभिवादन । 

वाछ्या-कवि आल -संर्ष में लन होता है, परिस्थितियों को नये सिरे से कला है, 
शोषण-उत्पीडन देएव उसकी पुरानी मान्यता धारणां बदलती है | इससे आत्म-संयर्ष जन्म लेता 
है । यह आल्म-संघर्ष नए विचारों को जन्म देता है। जनता को पूजीवादी शोषको, अंयायी ओर 


` अत्याचारी राजनेताओं तथा शासकों ४ सयं करते देख, उनहं कुचले ओर उत्पीडित होते देख वह 
`  इखी हताः है। यह वेदना उसे विवेक प्रदान करती है ओर यह विवेक उसे कर्मठ, कर्मशील होने 


को प्रेरित करता है । वह अकर्मण्यता त्याग, धर्म की अफीम के नशे से जाग कुछ करने को तत्पर ` 


होता है। जैसे लह धमनियो र प्रवाहित हो वक्ति की ज्ञानेन्द्रिय को कर्मशील बनाता है, उत्त ` 


-------------- {---------- 


को कक क न 9 [द ` वा क ~~ ~ 
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रक्त-प्रवाह की सहायता से वह दैवता, सुनता, सूँघता, है, उसी प्रकार जव वेदना से विवेक जागृत ` 
होता हे तो व्यक्ति कर्मशील बनता है, उत्पीडन, शोषण, अंयाय-अत्याचार को निर्मूल करने के लिए, 
करिवबद्ध होता है, कर्मकषत्र मे कूद पडता है । पर पीड़ा को देख उसका हदय द्रवित हो उठता है, 
वह उदार ओर विशाल हो जाता है। इस विवेक के क्षणो मे वह दूसरों के सुख को अपना सुख 
ओर दूस के दुः को अपना दुःख समज्ञने लगता है । उसके अपने सुख-दुःख जन-गण के सुख 


दुख से एकाकार हो उत्ते है । 


विशेष-(१) मन की विशालता, उदारता, पर दुःख कातरता की स्थिति को मुक्तिबोध ने 
आत्मविगलन या आत्मविस्तार कहा है । यह अत्यन्त मानवीयं दशा है । जिसमें मन द्रवीभूत होकर 


जन कौ जन-जन का बना देता है। (२) विचारो” जागी रूपक जलका (३) मेरे सुख 
--पालागी - मानवीकरण अलंकार (४) 'पालागी' बोलचाल का शब्द है पर ईसके प्रयोग ने अभिव्यक्ति 
को बहुत हौ सशक्त बना दिया है । अंय किसी शब्द के द्वारा यह भाव इतने प्रभावशाली ठंग से. 


अभिव्यक्त नहीं हो सकता था। साथमे बिम्बभीहै। 


३. कण्ट में ज्ञान १००५०५००५०००१५०००००००७००००००००००००० भासमान छाया । पृष्ट ( १७ ३) 

शब्दार्थ ज्ञान-संवेदना=यथार्थ की जानकारी तथा कटु यथार्थ को जानने के बाद शोषितो, 
उत्पीडितों तथा अत्याचार के शिकार व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति, करुणा, सहायता का भाव । कटा 
फंसा=कोँटा फंसने पर जैसे गला अवरुद्ध हो जाता है ओर पीडा होती है आसमान छाया आकाश 
की तरह विशाल, व्यापक, उदार दृष्टिकोण । भासमान=चमकता हुआ, दीप्युक्त । 

व्याघ्या-समाज मे व्याप्त उत्पीडन, शोषण ओर अत्याचार देख तथा उस सब क लिएउत्तरदायी 
शक्तियो - सामन्तो, पूंजीपतियो, उद्योगपतियों शासको को पहचानने के उपरान्त कवि को एक ओर 
कट यथार्थ का ज्ञान होता है, सत्य से साक्षात्कार होता है, भ्रम टूटता है, भ्रान्त धारणा नष्ट होती 
है ओर दूसरी ओर शोषितो, उत्पीडितों, सर्वहारा के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति, उनके कष्ट दूर 
करने की. इच्छा, उनके लिए कुठ करने की तमन्ना जागती है । इसका परिणाम होता है एक ओर 
ममन्तिक पीड़ा जिसके फलस्वरूप वह स्वयं को कुठ कहने में असमर्थ पाता है, अश्रुविगलित हो 
उठता, दिल पिघलने लगता है, ओंँसू बहने लगते है । दूसरी ओर उसकी संकीर्णता, स्व-लीनता, 
आत्मकेन्दरित भाव स्वार्थ लुप्त होने लगता है । वह विशाल हृदय, उदार, सहानुभूतिप्रवण, संवेदनशील 
जओौर पर दुःखकातर हो उठताःहै । वह स्वयं को जन-जन की पीड़ा से क्षुब्ध एवं त्रस्त अनुभव 
करता है। उसे एेसा लगता है कि पर पीड़ा की अनुभूति ने उसके हृदय को आकाश की तरह ` 
विशाल ओर व्यापक बना दिया है ओर उसके हृदयाकाश में ज्ञान का सूरज उग आया है, वह सबको 
अपना आत्मीय मानता है, उसके हदय से स्नेह का सोता पूटकर सबको स्नेहासिक्त कर देता है । ` 


वह सवबमे अपने को-ओर अपने मे सबको देखता है । अपने-पराये का भेद मिट जाता है, स्व-पर ` 
के बंधन टूट जाते है, वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावना जन्म लेती है । पीडा, स्वार्थपरता, क्षोभ, निराशा . 


का अंधकार फट जाता है, आशा, उल्लास एवं सहदयता का सूरज उगता है ओर प्राण-पक्षी चहचहाने 
लगते है, वातावरण संगीतमय हो उठता है । उषा सुनहले तरि बरसाती जय लक्ष्म से प्रकट होकर 
सबको हर्षमग्न कर देती है । $ + 


1 


| | व्याख्या भाग ्‌ । 
विशेष- ( 9) कण्ठ ८००१८०.०००००००९००००००००००००९९००००००००० फंसा-खरूपक अलंकार ( 
(२) मुक्तिबोध कं काव्य मे सूरज, चमकीले पत्थर, दीप्तिमय मार्ग ज्ञानात्मक संवेदन के प्रतीय 

४. ब्मुरमुट-बुरमुट वह नीम“ “““"दिल में फूल हुए । पृष्ट (१७३-१७४). 

शन्दार्थ-निहार देखकर । ज्वालाओं=जन-संघर्ष के पथ पर चलते हुए जो कष्ट सहे, जो 


पीड़ा ली । निर्धरिणी=इरने । छन्दतगीत, हदय का संगीत, हदय का हर्षोल्लास । पावन=पवित्र। ` 


धूल=चरण-धूलि। तुलसीनतुलसी का पौधा जो पवित्र माना जात है । सरसायीनप्रवाहित की । 
 व्याख्या-आत्म-द्रवण, स्व के पर मे विलय होने, जन-जन के सुख दुःखो से एकाकार होने 
की इस घड़ी मेँ कवि को जो आह्लाद प्रप्त हुआ, जो मन:स्थिति हुई उसका चित्रण करते हए कवि 
लिखता है - | . 
स्व का अंयीकरण या समाजीकरण होने पर, मन के उदार्‌, व्यापक ओर विशाल होने पर. 
जन जीवनं कं व्यापक स्तर का स्पर्श करने पर, आत्मपक्ष के लोकपक्ष में तल्लीन होने पर कवि 
कं हदय मेँ जो उल्लास, हर्ष, स्फूर्ति जनम लेते है उसके कारण उसे ठेसा लगता है जैसे प्रकृति 
मुस्कुरा रही है, वृक्ष, लता, वल्लरियोँ अपना हर्ष प्रकट करने के लिए ज्ूम रही है, नृत्य कर रही! 
हे - नीम हंस रहा है, मुस्करा रहा है, पक्षी कलरव कर रहे है, एक डाल से दूसरी डाल पर एुदकते 
^ है। परिवारः पुरजन, परिजन के साथ सौहा्र अनुभव होता है, मानवी-सामाजिक सम्ब॑धों मे विस्तार 
होता है । उस सदाशयता के क्षण में,'जन की भावनाओं के कोमल की स्थिति मे सब लोग अपने 
लगने लगते है, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय की दीवारें टूटने लगती है । जो प्रसन्नता विदेश में मातृभाषा 
बोलने वाले को देख-सुन होती है वैसी ही अनुमूति होने लगती है । बहुओं की चूडियो कीः खनक, 
कंगन के संगीतपूर्ण स्वर घर-आंगन मे उत्सव का माहौल पैदा करते है उन्हे सुन घर-भर मे हर्षोल्तास, 
समारोह-उत्सव की चहल-पहल की अनुभूतिं होती है, वैसी ही अनुभूति आस्-विस्तार के क्षणो मे 
व्यक्ति को होतीहै। ` ू 4 | 
. अपन संकीर्ण विचारों को त्याग, आत्मकेद्रित खोल से निकलकर जव व्यक्ति खुले में साँस 
लेता है, पर दुख को अपनी पीड़ा समङ्लता है तो वह जन-संघर्ष मे कूद पड़ता है, क्रान्ति के पथ 
पर चल पड़ता है, उस मार्ग. की लपटे, ज्वालार्णँ, कष्ट उसे घेर लेते है पर वह उनकी चिन्ता न 
कट्‌ जुङ्जता"६, शोषको तथा उत्पीडकं से लोहा लेता है। उसके त्याग, बलिदान. ओर संघर्ष से 
शोषकों की शक्त क्षीण होती है, शोषितो का दौ सला बढ़ता है, सामान्य उत्पीडित घर-गृहस्थों मे 
नई आशा की किरण उगती है, मए, बहिने अत्याचारमुक्त होती है, जपना सुहाग सुरक्षित देख वे ` 
` मुस्कुराती है, सजती-सजाती हैँ जओौर इस प्रकार अपना हर्ष प्रकट करती है । क्रान्तिकारी भी इन 
मौ बहनों को सुखी देख मन ही मन हर्धित-उल्लसित होता है । जैसे निं; नदियो का जंल प्यास 


) तृषा बुज्ञाता है, प्यासे, सूखे खेतो को जल से प्लावित कर अंन-वनस्पतियो से प्रदेश को हरा-भरा 


कर्‌ देता है जौर इस प्रकार सबको सुखी करता है। इसी प्रकार शोषण-उत्पीडन समाप्त होने पर, ¦ 
` सर्वहारा के अधिकार पाने ओर आजीविका के साधन उपलब्ध होने पर घरौ मे लक््मी बरसती है, 
अभाव दूर होते है, समृद्धि आती है ओर घर-परिवार के सब सदस्य भरे पेटः ठके तन तथाः स्वच्छ 

` आवासो मैः रह अपना हर्ष प्रकर कसते है | ं ५ 


पणणणरणरगकिष्े शयोक कक कव - - 
# 
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कवि के संवेदनशील प्राण, हदय की करुणा, आसुंओं से भीगी ओंखें गीत लिखते हैं । इन 
गीतौ मे कोमल भाव होते है, बड़ों के प्रति सम्मान, आदर, मुद्रा, आत्मीयता के भाव होते हैं । अतः 
इन गीतों मे पट्ने-सुनने वाले के कलुषित भावों को दूर कर्‌ उन्हँं पवित्र बनाने कौ शक्ति हौती 
ह | जैसे कोई बृढ पिता के चरणों की पावन धूलि सिर पर लगा पवित्र हो उठता है, उसी प्रकार्‌ 
ये संवेदनप्रवण गीत पांवक-श्रोता को पवित्र भावों से अभिमंडित कर देते है । जैसे तुलसी की मंजरी 
अपनी सुगंधी से चारो ओर के परिवेश को सुरभित कर देती है, उसकी महक नथुनों मे भर मन-प्राणो 
को प्रमुदित कर देती है, उसी प्रकार ये मीत भी सबको अपना पिता, अपनी बहिन, अपना भाई . 


मानकर उनसे आत्मीयता जोड़ने की प्रेरणा देते है संसारके सभी व्यक्तियों से भाई-बहिन का संबंध 


स्थापित करने का भाव पैदा करते है -सबको हर्षित करते है । समाज मे एक-दूसरे के प्रति सद्भाव 
जगौ, सुन्ञान करने, स्नेह लुटाने ओर संकीर्णता त्याग व्यापक दृष्टि अपनाने का आह्वान करते है। 
विशेष-(१) स्व के अंयीकरण या समाजीकरण की स्थिति को मुक्तिबोध ने सहानुभूतिशील 
कल्पना जौर कल्पनाशील अनुभूति" कहा है । यह प्रसरणशील कल्पना एक नया जीवन-विधान करती ` 
है, जीवन की पुनर्दचना करती है । | ८. 
(२) मौँ-बाप, भाई-बहन, साथी-संगी, पुरजन-परिजन के बीच संबंध हौ मानवी-सामाजिक 
संबंधों के मानवीय आशय ओौर महत्त्व क ज्ञान की दीक्षा देते है, संस्कार प्रदान करते ह । इनसे 


` विच्छिन्न होफर व्यक्ति अलगाव, परायापन, व्यर्थता, हताशा का अनुभव कर्ता है ओर भटक जाता 


हे। 
५. अपने समुन्दरों के ७००००००४ हिय में सरसायी । । पृष्ठ १७४ 
शब्दार्थ विभोर~हर्षमग्न । जन-संघर्षो अपने अधिकारौ को प्राप्त करने कं लिए जनता दवारा 
किए गये संघर्ष | 


व्याख्या-जवब भारत की जनता ने अपने अधिकार पाने, शोषण ओर उत्पीडन समाप्त करने 
के लिए संघर्ष किया तो जनता के उस संघर्ष का अभिनन्दन करने के लिए, उसे ओौर अधिक प्रेरणा 
तथा स्फूर्ति प्रदान करने के लिए प्रकृति ने भी उसमे सहयोग दिया । | 

भारत के समुद्रो ने अपनी उत्ताल लहरों के गंमीर घोष दवारा अपनी प्रसन्नता प्रकट की। 
उसके संगीत स्वरो के माध्यम से मानों भारत ही अपना हर्ष प्रकट कर रहा था। अपना उल्लास 
ओर उन्माद अभिव्यक्त कर रहा था। धरो, खेतों की भेड़ो ओर चौपालों मे लगे नीम के पेड़ 
रान्तिकारियों कँ स्वागत मे सोधी-सोधी सुगन्ध वाली मंजरियाँ बरसाने लगे, नीम की निबोरियोँ 
रसने लगीं, वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ जौर सुरभिपूर्णं हो उठा । आकाश मे चमकती बिजली की 
चमक, कौध.ओर प्रकाश भी संघर्षरत प्राणियों को उसी प्रकार शक्ति, साहस ओर प्रेरणा देने लगे 


जैसे वीरकषत्राणियां अपने भाइयों को युद्धक्षेत्रे प्रयाण करने से पूर्वं नका मंगल तिलक कर उन्हे 
` जूञ्च मरने को प्रोत्साहित करती थी, उनकी विजय की शुभ कामना करती थीं ओर इस प्रकार 
, उनमें नवस्ूर्ति भर देती थीं । सारांश यह कि इन संघर्ष करने वाले लोगों को संघर्ष के लिए तत्पर . 


देख प्रकृति ओर देशवासी सभी हर्षित हो उठे, सबने उनका अभिनन्दन किया सभी उनके हदय ` 
मे स्फूर्ति का संचार किया। | 


विकेष-(१) मानवीकरण अलंकार । प्रकृति कं पदार्थः को मानव की तरह आचरण करते 
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(२) मुक्तिबोध शब्दों के चयन में केवल एक बात का ध्यान रखते है कि शब्द मे भावं को 
- सप्रधित करने की शक्ति हो फिर चाहे वह उर्दू का, मराठी काया ग्रामीण बोली का ही शब्द क्यों 
न हो। । | । | 
र" ६. धर घर ˆ“ स ६। पर बरसाया । पुष्ट (१७४) 
शबदार्थ-सजल अंधेरा=्ीना अंधकार, घटाटोप अंधकार नही, तरल अंधकार । 
व्याख्या -संर्षरत शोषितो तथा उत्पीडितं की कोमल भावनाओं, तरल संवेदना से 
` रजनीतिक-आधिंक-सामाजिक क्षेत्र को ही कोमल नहीं बनाया, उसमे व' ल तथा पावन भावों को 
 अंकुरित नहीं किया, उनकी फसल नहीं उगायी, अपितु प्रकृति को भी प्रभावित किया । प्रकृति भी 
अपना उग्र, रौद्र एवं विनाशकारी स्वरूप तथा कार्यकलाप त्याग कर कोमल एव मंगलमय कार्यो 
मे संलगन हो गयी । मेष आकाश में छाये पर उन्होने न तो घटाटोप अंधकार फैलाकर यात्रियों 
को अमुविधा ओर कष्ट दिये ओर न मूसलाधार वर्षा से खतो, खलिहानो, घर-गृहस्थीवालो क लिए 
विनाशलीला उत्पन्न की । इसके विपरीत संर्ष के मार्ग पर चलनेवालों की यात्रा को, संघर्ष को 
सुविधापूर्ण, सुखद बनाने के लिए उनकी हल्की फुहारो ने, प्राणदायक, शीतल पवन क बौकों ने 
उनमें साहस, पूर्ति ओर नये उत्साह का संचार किया । इन संघर्षं करने वालों का मार्ग सुगम-सुखद 
हो गया, युग-चेतना उत्पन्न हई, युग-बोध जागा ओर जीवन का एक नया अध्याय आरंभ ह॒आ। 
, कवियों तथा साहित्यकारो के हदय भी संवेदनशील हो उठे | जैसे आंसू भरा चुम्बन का स्पर्श पाकर 
व्यक्ति कोमल-हो उठता है, उसके मन में करुणा एवं प्रम के भाव एकसाथ उमडते है, इसी प्रकार 
 करन्तिकारि्य, संघर्षरत सर्वहारा के सद्भावं, त्याग, बलिदान के कृत्यौ तथा कोमल संवदेनशील 
प्राणो की ऊर्जा को देख सर्जक साहित्यकार के मनम भी नए भाव, नई शक्ति तथा नयी कार्य-प्रेरणा 
जागी । कवियों का व्यक्तित्वान्तरण होने लगा। | 
विशेष-(9) यहाँ क्रम उलट गया है, प्रकृति से उपदेश ग्रहण्‌ करने तथा प्रेरणा पाने की बजाय 
` प्रकृति स्वयं उपेदश ग्रहण करती दिदायी गयी ड (२) ओंसु से भरा चुम्बन -करुणा ओर स्नेह 
का सम्मिलित भाव। | . व 
् ७, [ जिन्दगी नशा ०००००७०४ = ००००००००००००००००००००७ "मेरे भीतर | पृष्ट (१७५) * 
शब्दर्थ-नववधुका=नव विवाहिता दुल्हन । हदय-दान=दूसरो के प्रति संवेदनशील होना। ` 
ग्याख्या-विश्व मानवता या व्यापक जनजीवन के साथ अपने को तदाकार करने की स्थिति 
` भै, व्यक्ति का मन अपार उल्लास जर हर्ष से भर उठता है । वह आलमविभोर हो उठता है उसे 
` ` सब कछ अपना लगता है, वह सबके हित में अपना हित देखता है, सबकी खुशी में उसे खुशी 
होती है। उदे जिन्दगी नववधू जैसी आकर्षक, मोहक जर लुभावनी प्रतीत होती हे उसे जिन्दगी ` 
से लगाव हो जाता है । वह जीवन को स्वागत उसी उत्साह एवं उमंग से करता है जैसे नववधू 
` का किया जाता है । उते प्रत्येकं अनुभूति मादक ओर मोहमयी प्रतीत होती है, जीवन का प्रत्येक 
` क्षण सुन्दर लगता है । काम करने की धुन, विश्व का कल्याण करने की लगन, मानवता कों उदात्त 
+ भूमि पर प्रत्िष्ठित करने की लौ के कारण वह हर समय कामे इबा रहता है, एकाग्र चित्त हो. 
`  -उपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है । लगता है उस पर काम का नशा ठा गया है । जिन्दगी मे यह रुचि, 
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जिन्दगी के प्रति यह लगाव कवि को उन लोगों के जीवन से जोड़ देता है, उनके धनिष्ठ संपर्कं 
मे ला बिठाता है, उनकी जिन्दगीः की ओर ले जाता है जो मानवजाति के उत्थान के लिए उसके 
मानवी-सामाजिक विकास के लिए कार्य करते है, मानव मंगल के कार्यो का नेतृत्व करते है, मानव 
जीवन की नौका के खिवैया होते है । एसे लोग अगरबत्ती की तरह स्वयं को जलाते है, मानव 
मात्र की व्यथा मँ घुलते हैं ओर स्वयं अपना सर्वस्व न्यौष्ठावर कर्‌, आत्म-त्याग ओर उत्सर्ग दवारा 
मानव मात्र का कल्याण करते है, इस दुनिया को विकास के मार्ग पर अग्रसर करते है, इस संसार 
को पहले से अधिक रहने योग्य बनाते हैँ । उनके एसे उदात्त, परहित ओर कल्याण-कार्यो को देख 
कवि उल्लास से भर उठता है, आनन्द विभोर हो उठता है, मस्ती मै डूबने लगता है । अपने जन-सेवा 
कार्यो को करने के लिए उसका उत्साह पहले से भी अधिक बढ़ जाता है, वह आकुल-व्याकुत रहता 
है कि कब कोई अवसर मिले ओर वह आत्मदान कर जनता का कल्याण करे, उनका दुःख-दर्द 
दूर करे । एेसे क्षण को, इस अनुभूति की मंगलमयी बेला को, इस शुभ मुहूर्तं को कवि हदय-दान 
की बेला कहता है । - । 

विशेष-(१) कवि.का स्पष्ट मत है कि जो मानवहित ओर कल्याण कार्यो से अपने को 
नहीं जोडता, वह भले ही उदात्त विचारों वाला महान दार्शनिक ओर चिन्तक हो वस्तुत अलगाव, 
व्यर्थता, हताशा, ग्लानी आदि विकृतियों के थूहर-जंगल मेँ भटक जाता है, संस्कृति-शून्य बन जाता 
है, इ्ूटी कास्यो पालिटन भावधारा को विकसित करता है । (२) अपनी पुस्तक नये साहित्य का 
सौन्दर्यशास्त्र मे मुक्तिबोध लिखते है, “असलियत तो यह है कि जिस मन की अंतर्मुखता जन-मन 
की भावनाओं मे भीगी हुई है, उसके क्षोभो ओर दोह मै सबल हुई है, पीडित मानवता का मर्मज्ञ 
वह हृदय जनता से छिटककर व्यक्ति-स्वातत्रय' ओर अहं' के काफे-हाउस में यूरोपीय जौर भारतीयं 
संस्कृति की गप्प नहीं लड़ा सकता“ हमारे गरीब मध्यवर्गीय युवक को इन नखरों से सावधान रहना 
होगा। अपनी कविता की पुष्टि के लिए.उसे अपने मूल उद्वेगो के स्थिति-परिस्थिति गत घ्नतां 


का पता लगा होगा ओर परिस्थितियों को दूर करने के लिए, उसे सही ओर निर्णयालक कदम ` . 


बढ़ाने होगे, उसे अपने माता-पिता की याद करनी होगी जिन्होंने शक्ति दी, किन्तु सुख नहीं दिया । 
अपने कष्ट ग्रस्त माता-पिता, भाई-बहनो, संगी-साथियों कं सजल आन्तरिक आशीर्वाद से पुष्ट इस 
गरीब मध्यवर्गीय कविता का प्रधान सेंटीमेट जनतांत्निक ही रहेगा, चाहे उसका विषय शृंगार ही ` 
क्यो न हो . . . उसकी करुणा, दया, प्रेम मेँ यही सार्वजनिक मानवीयता काम करेगी ।' 


८. जिनके स्वभाव के गंगा जल ००००००००००००००००००००००० मेरे भीतर । ृष्ठ (१७५) 


श्दार्थ-पूत पवित्र । कल्याण-व्यथा=कल्याण के कार्य करते हुए, जनता का हित करते हुए 


. उनका कष्ट सहना, पीड़ा भोगना। दुरदन्ति=असीम वेग वाला, अदम्य । 


व्याख्या-जनता के लिए मर मिटने वालों, जन हित के कार्यो में व्यस्त रहनेवालो का चरित्र 
जओौर आचरण गंगा जल की तरह पावन होता है, अधर्मी ओौर पापी भी उनके भाव, विचार, कार्य, 
आदर्श देख सन्मार्गं पर चलने की, पुण्य कार्य करने की प्रणा प्राप्त करते ह ।. एेसे लोग एक युग 
मैः नहीं प्रत्येक युग मे होते है ओर अपने सद्कर्मो से केवल अपने युग के समाज का ही उद्धार 


नहीं करते, आगे.आंने वाले युगो कं लिए भी मशाल का काम करते है, मार्गदर्शन कर इतिहास 
मेँ अमर हो जाते ह । भारत एसे महापुरुषों को जन्म देता रहा है । इतिहास ओर पुराण ग्रन्थ इन 
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महापुरुषों से भरे पड़ है । जनश्रुतियो मे एसे अनेक नाम पाये जाते ह । एसे महापुरुषः के कारण 
ही भारत का इतिहास उज्ज्वल है ओर भारतवासी उस पर गर्व करते है उसे प्यार करते है| ये 
लोग पर-पीडा से दुःखी होते हए, उनके हित की चिन्ता मे घुलते रहे, उनको सुखी बनाने के लिए 
इन्हो न अपार कष्ट चेले, सारी जिन्दगी चौपट की ओौर परिश्रम, त्याग, बलिदान कर्‌ अपने कर्मठ 
चरित्र दारा संसार का बेडा पार किया, लोगो को कष्टमुक्त किया | ये लोग प्रातः स्मरणीय है 
उनकं पावन चरणों की धूलि मस्तक पर लगा परम सौभाग्य है, उनके सम्पकं.मे रहने से पापियों 
का पाप धुल जाता है, दुष्ट सुधर जाते है अतः पावन चरणो मै अपनी सौ-सौ जिन्दगियों को उल्लसित 
मन से न्यौषछावर किया जा सकता है । यह स्थिति व्यक्ति की वास्तविकं मुक्ति की स्थिति है, यही 
उसका व्यक्तित्वान्तरण है । इस मनः स्थिति मे कवि अनुभव करता हे कि जनता की शवित्त उसमें 
सिमर कर आ गयी है ओर वह उस जनशवित्त के सहारे दुर्गम पथ पर चल सकता है, कठिन से 

कठिन अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है जौर संसार के लिए मर-मिर सकताहै। . 
विशेष-यही मनोदशा है जिसे मुक्तिबो धःव्यक्ति की वास्तविक मुक्ति का प्रस्थान-बिन्दु कहते 
हे । हम मुक्ति के संबंध मे वह नयी कविता का आत्मसंधर्ष तथा अंय निकध' मे लिखते है, “मेरा 
` -अपनाघ्यालहेप्रत्येकजआत्मचेत्न व्यक्ति को अपनी मुक्ति की घोज होती है ओर वह किसी व्यापकतः 
सत्ता मे विलीन होने में ही अपनी सार्थकता समञ्चता है । किन्तु आज की दुनिया मेँ यह व्यापकतर . 
सत्ता विश्व मानवता तथा तत्संवधी मूर्तिमान समस्या ओर प्रश्न ही हो सकते है । अतएव प्रत्येक 
. ` लेखक, एक विशेष अर्थ मे इसी उच्चतर सत्ता मे केवल विलीन ही नही होता, वरन वहोँ विलीन 
होकर क्रियाशील हो उठता है -तत्स्थानीय, ततत्रीय सारे भूगोल इतिहास का आकलन करके | संक्षेप 

मै, मुक्ति व्यापक तथा व्यापकतर्‌ क्रियाशीलता का दूसरानाम्हे। 


~° ह. . उनकी बाहों को न ००००० ००००००००००००००००००९००००.... अपने भीतर (पृष्ट 9७ ५) 
व्याख्या-जब कवि विश्व मानवता या व्यापक जन जीव॑न के साथ स्वयं को एकाकार अनुभव 
करता ह तो उसे लगता है लाखौ-करौड श्मजीवियों, संर्षरत उत्पीडितो की भुजाओं का बल उसकं 
साथ है, वह अकेला नहीं है । वह उनका स्वागत करता है, उन्हे अपना आत्मीय मानता है, उनकी 
भुज उसे वरमाला की सुखानुभूति प्रदान करती है । वह उनकी शक्ति, उनका धैर्य, उनकी हिम्मत, 
उनका पुरुषार्थ अपनी संघर्ष-शक्ति का ही अंग मानकर दुगने-चौगुने उत्साह से संघर्ष मे जुट जाता ` 
ह 3 ५ ॑ | । | 
१०. कल्याणमयी करुणाओं ०००००००० ०००24... ~ उनके ही तो | (पष्ट 9 ६) 
शन्दर्थ-सहजोत्सर्गमर्या=सहज ही बलिदान करने को तत्पर | | | 
व्याल्या -व्यापक जनजीवन के साथ स्वयं को एकाकार अनुभव करने की मनोदशा मे कवि 
.. को लगता है जैसे किसी ने उसके हदय-पटल पर सैको हजारो दुःखी जनो, उत्पीडितो एवं शोषितो ` 
` की करुण जीवन.गाथा, उनके द्वारा सहे गये कष्टों के विभिन्न चित्र अंकित कर दिये हो | साथ 
` ` ही वह प्रभावित हज हैःउन शोषित्रोःके हृदय-स्थित सद्भावो, कोमल संवेदनो तथा पर हित की 
` ` कामनाओं से, उनकी त्याग्‌ ओौर बलिदान के लिए तत्परता से। उनकी ये कोमल मूर्तियां, मंगलमय 
चित्र, मानवतावादी भाव उस्तकं चित्त पर स्थायी रूप से अंकित हो गये ओौर वह अब सदा उनके ` 
ही विषयमे सोचता रहता है, स्वयं को उनसे अलग करने मे असमर्थ पाता है। जैसे मांस-पेशी 


म 
ज क अ+ = = क ~ न्क 
४ 
# + 


चोद कार्मुहटेदादहै - ¦ 105 


म विधा कया भीतर तक घुसने के बाद सहज ही नहीं निकल पाता, वैसे ही इन उत्पीडितं की 


संवेदनशील छवि कवि के मन-मुकुर मे भीतर तक घुस गयी हे, लाख उपाय करने पर भी नहीं निकल 
पाती | | 


वात मुक्तिवो ध उत्पीडितों ओर व्यापक जन चेतना वाले संघर्षरत व्यक्तियों के विषय में कहते है । 
एक सगुण भक्त कवि है दूसरा जनता को जनार्दन मानकर उसी को अपना सर्वस्व मानता है। 

११. यादें उनकी ~ लाल कन्देर खिली । (पष्ट १७६) 

शब्दार्थ_रूधिराक्त प्राण-शोषण के तीयो से विधे लहू-लुहान प्राण । दुदन्ति=मयानक, अत्यन्त 
कष्ट दायक । लालच क्रान्ति का प्रतीक रंग । जलकों=केशो | 

व्याख्या-व्यक्तित्वान्तर होने कं उपरान्त, व्यापक जन-चेतना से एकाकार होने के बाद, 
जनता-जनार्दन की सेवा मेँ तत्पर हने का संकल्प तेने के पश्चात्‌ कवि कोउत्पीडितौ ओर शोषितो 
पर ढाये गये जुल्मों की अनेक कहानिर्या याद आती है, उनकं ऊपर्‌ होने वाले अत्याचारों के विभिन्न 
लोमहर्षक दृश्य उसके नेत्री मे उमडने-घुमडने लगते है । कभी उनका लोहू-लुहान शरीर कौंधता 


है, कभी संध्या के समय होने वाले उत्पीडन का दृश्य याद जता है, कभी पल-पल कष्ट मे बीतती 
लंबी रात मे सुनाई देने वाली कराहे, आर्तनाद एवं रूदन के स आते है । ये करूणाभरी ` 


स्मृतिर्याँ उसके हदय को बेचैन कर देती ह ओर फिर जब यह असह्य हो उठती है तो गीतों 
मैः फूट पड़ती है, कविता का जन्म होता है ओर अपनी व्यथा को काव्य में अभिव्यक्त करने में 
उसे राहत मिलती ह, हदय का बोज्ञ हल्का हो जाता है । जैसे बहुत दिन से विष्ठुडे व्यक्ति के घर्‌ 
लौटने का समाचार पाकर (भले ही वह देर से आये) हृदय की कली खिल उठती है, उसी प्रकार 


, कवि शोषितो -उत्पीडितों की व्यथा-कथा कहकर कुष राहत पाताहै,उमडता-घुमडताउसकानाववा न 


बाहर निकल कर उसे बेचैन कर देता है । जनवादी चेतना जिसका आधार, स्वरूप ओर मूल प्रकृति 
वामपंथी वर्म-चेतना है, जो लाल क्रान्ति से जुड़ी है, जो संघर्ष मे रक्तपात को बुरा नहीं मानती, 
कवि के मन मे उफनती है, उबलती है । जैसे सुन्दरी की काली-श्यामल अलकों मेँ बंधी कनेर 


की लाल कली उनकी शोभा बढ़ती है इसी प्रकार क्रान्ति के विचारों की लहर ने समाज को एक 


नयी दीपित प्रदान की है ओर कवि उसका बड़े हर्ष एवं उत्साहं से स्वागत कता है। 
विशेष-(१) भावों के उमडने-घुमडने पर ही कविता जन्म लेती है, इस बात को प्रसाद ने 
भी "आंसू काव्य के आरंभ मे कहा है -जो घनीभूत पीडा थी मस्तक मे समृतिं सी छाई, दुर्दिन 
मैः आंसू बनकर वह आज बरसने आयी ॥ ; 
(२) क्रान्ति खिली - चाक्षुष बिम्ब है । | | 
9 २, भूखे चूत्ट त -प्रातःकालीन हवाओं पे | (ुष्ठ १७६-१ ७७) 
शब्दार्थ-विलय=समा जाना, रम जाना । दुर्दम=जिसे रोका न जा सकं । चम्पा~कोमल 
संवेदना । `गदरायीच=पुष्ट हई । खण्डहर्‌ मकान=धूल-धूसरित, भग्न, टूट, निराशापूर्णं हृदय । 
फूल=कोमल भाव | ४ | 


व्याख्या-वर्गीय विषमता से ग्रस्त समाज मे यह वर्ग चेतना कवि को वास्तविक जन-गण के ' 
` निकट ले जाती है । जनता से एकात्म करते हुए उसे यह समञ्च, यह विवेक देती है कि जनता 


~ 


विशेष-जो बात कविवर्‌ रलनाकर्‌ की गोपियां कृष्णं की मूर्ति के विषय में कहती है, वही ्‌ 
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ही उसकी शक्ति है । जनता की जिन्दगी, उसकी ¶ख-प्यास, जशा-आकांक्षा आदि मात्र 
लेखन का विषय ही नहीं है वरन्‌ वही उसकी अपनी वास्तविकं "शा-जाकाक्षाभी है। एक जर्‌ 
वह भू प्यासे लोगो कं कष्ट से द्रवित होता है, दूसरी ओर उन्हे रोटी पकाते-खाते देख हर्षित 
` हो उकताहै । स्वातंत्य प्रापि तथा शोषण-उत्पीडन को समाप्त कटने मे तत्पर संघर्षरत जनता ओर 
उस संघर्ष मे प्राणों की बलि चढ़ाने वाते शहीदों के अन्तिम शब्दो मेँ ङ्ब कर वह उनकी भावनाओं 
से इतना तद्रूप हो उठता है कि उसकी लेखनी चल पड़ती है ओर वह जनता का साहित्य लिखता 
है, क्रान्ति का आह्वान करने वाले गति पट पडते हे जर इस उद्बोधन भरे साहित्य का प्रभाव 
पडता है, समाज जागता है, लम्बी नीद दूती है ओर कर्मक्ेत्र सक्रिय हो उठता है । जो जन-चेतना 
दुर्बल थी, पंगु थी, मूक थी वह सशक्त हो उठती है, वाचाल हो उठती है । लोगो को क्रान्ति के 
नारे सुनाई देते है, उनका साहस-हिम्मत बढ़ती है। वे कुठ करने के लिए उतावले हो उठते है| 
संघर्ष उन्हे नई शक्ति ओर स्पूर्ति प्रदान करता है | जो हदय.अभी तक निराश, हताश थे ; भाग्यवाद्‌ 


सृलग उ । सू्वत्र एक नई आशा, नया उत्साह, नयी स्फू दिखाई देने लगी आभिजात्य साहित्य 

ही नहीं लोक साहित्य विशेषतः लोक मीत - चक्की के गीत, पनघट के गीत, बूते के गीत सभी 
में क्रान्ति के स्वर सुनाई २६ ; बच्चे, स्त्रियाँ युवक सभी जीवन-संधर्ष मे कूदने का आह्वान ' 

देने लगे। जिन्होने देश के जौर कल्याण के सुनहरी सपने दैखे थे, आशा बोँधी थी उन्हे 


समाज की स्थापना होगी-सभी प्रकार के भेद-भाव समाप्त होगे । प्रातःकाल पनघर पर एकत्र ` 
स्त्रियो ने जब चक्की के गीत सुने तो उनके हदय भी उत्फुल्ल हो,उठे, उनके चित्त मे भी एक 
नइ लहर दौडी । इस प्रकार चक्की सै तेकर पनघट तक के गीतो मे क्रान्ति के स्वर भर उठे ओर 
ऽन सजीले, सुन्दर, कोमल गीतो ने सबको हर्षोल्लास से भर दिया | | 
विशेष- (9) मुक्तिबोध के काव्यम प्रकृति का सौन्दर्य तो है पर वह अभिजात्य, उदात्त सौन्दर्य 
` न होकर सामान्य प्रकृति का- खेत-ललिहान, चक्की, पनघट प्रातःकाल की स्वच्छ, स्वस्थ हवा का 
सौन्दर्य है, अतः उसमें कालिदास के प्रकृत्ि-चित्रण की भव्यता भले ही न हो सामान्य जन को मुग्ध 
करने की शक्ति अवश्यं है क्योकि वह उनकी अपनी जानी-पहचनी देखी-सुनी प्रकृति है। 
१३. ` सूरन का लाल-लाल "^"... प ह पीठ | (पष्ठ 9 ७७) 
शब्दार्थ -आसवित्त-मराग्रेम भरा। मेधा-प्रतिभा. बुद्धि। दावाग्नि=जंगल की आग। 


 “ विश्वजीत=संसार को जीतने वाली। 


व्याष्या- क्रान्ति का सूर्य उदय हुआ | उसकी तेजोमयी, दीपियुक्त किरणों से अग-जग भर्‌ 
उठा | पृथ्वी पर सर्वत्र क्रान्ति की लपे फलने लगीं । उस क्रान्ति ने सब लोगों को मुग्ध कर 
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भी जन-समूह उसकी लपटों से अप्रभावित नहीं रहा । गरीब ओर अमीर, शक्ति -सम्पन्न ओर दुर्बल, 
पंजीपति ओर वामपंथी सभी देश, सभी जन-समूहं उस क्रान्ति से प्रभावित हुए । पुराने, सडे-गले, 
रूदिग्रस्त दकियानूसी विचार ध्वस्त हुए, प्राचीन जीवन पद्धति बदलने लमी जओौर नयी विचारधारा, 
नई जीवन-दृष्टि ने सब कुष्ठ पुराना, अनुपयोगी, भ्रष्ट जौ र प्रतिगामी नष्ट कर्‌ डाला । जिन नवयुवकों 
ने पहल की, वामपंथी या माकर्सवादी विचारधारा फैलायी, क्रान्ति के अगुआ बने ओर इस ससम 
जन्मी क्रान्ति को विश्वव्यापी बना दिया, उन् इतिहास सदा स्मरण रखेगा, उन्हें नया इतिहास बनाने 
वालों के रूप मे याद किया जाएगा । वे चिन्तक, नयी विचारधारा को जन्म देने वाले, मेधावी तथा | 
अपार शक्ति के भंडा कहे जारयँगे । सदा सोचने-विचारने, गंभीर चिन्तन-मननं करने कं कारण 
उनकी भौर ज्ुकी होंगी, माथे पर्‌ वक्र लकीरें होगी ओर उनके चरणों मे तीव्र गति होगी, आंधी-प्रलय 
 कावेगंहोगा ओौरउनकै क्रान्तिधर्मी कार्यो से उथल-पुथल मच जाएगी, नया युग आयेगा । वे वौत्याचक्र 
के समान पृथ्वी पर छा जाएंगे । हर घटना उनके विचारो ओर कार्यो के कांरण जन्म लेगी । उन 
नवयुवक क्रान्तिकारी नेताओं के साथ जन-शक्ति होगी ओौ र इसी जन शक्ति का सबल प्राप्त कर 
वह विप्लव लार्णैगे, नई दुनिया बसार्ैगे, प्राचीन सड़ा-गला, अयाय ओर्‌ शोषण युक्त जीवन समाप्त 
होगा । | 
विशेष-(१) सूरज . . . वह -चाक्षुष बिम्ब । प्रकृति का मोहक चित्र नहीं, करा््र्तिपूर्ण चित्र 
प्रस्तुत करता है । कोमलता के स्थान पर कठोरता की अनुभूति जगाता है पर उसका भी अपना 
सौन्दर्य है । (२) मध्यप्रदेश के निवासी होने के कारण मुक्तिबोध के काव्य मे प्रकृति के दुर्धर्ष, कठोर, 
ऊबढ-खावड़ चित्र अधिक है पर विषय को देखते हुए वे ही कथ्य के संप्रेषण के लिए उपयोगी है । 
१४. अगजाजी खोहों ओर “"““ “आला प्रतिभाशाली । (पृष्ट १७७-७य्‌) 
शब्दार्थ -जवान सरिता=कामल भावना । जलते फूलोवाली= रान्ति की आग समेट । 
प्रसग-मुवितबोध का मत है कि सामान्य जन के जवचेतन मे सत्य, जीवन के शाश्वत एवं 
कल्याणकारी मूल्य छिपे रहते है ओौर समय पाकर वे प्रकट होते है । जब वे प्रकट होकर शक्ति 
पाते है तो बड़ी से बड़ी शोषणकारी तथा अस्त्र-शस्त्रं से सुसज्जित शक्ति भी उसे विद्रोह करने ¦ ू 
से नहीं रोक पाती। ` | 
वयाव्या-जैसे भूमि के गहन गर्तो मे, खो, गहरों की तलटी मे खदानों क नीची पर्तो के 
नीचे मणि, रल, बहुमूल्य, जगमग करते हीरे पड़ रहते है जौर अपने चतुर्दिक परिवेश को आलोकित 
करते रहते है उसी प्रकार सामान्य जनों के अवचेतन मन मे, जिसे मनोवैज्ञानिक ने अंधकार पूर्ण, 
ऊबड़-खाबड़ तथा अज्ञात, रहस्यमय कहा है, जीवन के उदात्त सिद्धान्त, आदर्श, सत्य, महान 
जीवन-मूल्य छिपे रहते है । जब ज्ञान, संवेदना ओर यथार्थ की कटु अनुभूति उन्हे जाग्रत करती 
है, व्यक्तित्वान्तरण होता है, क्रान्ति भावना जन्म लेती है तो समाज मे विद्रोह ओर विप्लव होता 
हे । रान्ति की लपटे दावाग्नि की तरह बड़ बेग, शक्ति ओर त्वरित गति से सम्पूर्ण समाज को 
चारो ओर से घेर लेती है ओौर समाज की सड़ी-गली रूढि, सामन्त एवं पूजीवादी व्यवस्था उसमे 
` जल कर राच होने लगती है । जैसे ज्वालामुखी फूटने पर या जंगल मेँ आग लगने पर आग, लावा, 
गंधक की भीषण धारा सब कुछ को विनष्ट करती आगे बढ़ती ही चली जाती है, उसी प्रकार क्रान्ति 
की लपटे भी फैलती है । पर इन युवकों में जहो एक ओर क्रान्ति, हिसा, विनाश, क्रोध के भाव 
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होते हैं वहो दूसरी ओर उनके हृदय मे शोषितं, उत्पीडितों तथा दबे-कुचले लोगो के प्रति संवेदना, 
करुणा, सहानुभूति कं तरल, कोमल भाव भी होते है क्योंकि उनका स्वयं का जीवन कष्टो एवं 
यातनाओं से आक्रान्त रहा है, उन्होने स्वयं पीडा शली है, अंयाय-अत्याचार सहे है, शोषण की चक्की 
मे स्वयं पिस है, उनके ये कोमल भाव दुःखी सन्तप्त लोगों को उसी प्रकार राहत पहुचाते है, उनके 
कष्ट दूर्‌ करते हे जैसे सरिता का शीतल जल ग्रीप्मातप से श्चुलसे, प्यासे, संतप्त, व्यक्तियों को । 
विशेख-सरिता . . . कूलो वाली = विरोधाभास है - सरिता ओर जलते तट । पर यँ कवि 
कहना चाहता है कि क्रान्तिकारी युवकों के मन मे करुणा की धार प्रवाहित होती रहती है जवकि 
वे बाहर्‌ से हिंसा तोड-फोड, विनाश के कार्य करते है । 
` १५. अपने भीतर प्रतिबिम्बित "^ पारदर्शी उर में। (पुष्ट १७) 
, शन्दार्य-जीवन चित्रावली=सुखी, शन्तिपूर्ण एवं सुन्दर जीवन के सपने । नूतन ज्ञरनेचयुवको 
` के संवेदनशील तथा तरल भावों वाले हदय । अंगार कौ धाराओँ=क्रान्ति, क्रोध, विक्षोभ से युक्त । 
लहरो की ग्रीवा=कोमल, तरल भावना संवेदना । सूरज=क्रान्ति, ज्ञान । | 
वयाख्या- क्रान्ति करनेवाले ये युवक अपने बाह्य कर्मो - हिंसा, विनाश, तोड़-फोड, क्रान्ति से 
भीषण, विकराल, दुर्धर्षं लगते है । परन्तु उनके हदय मेँ मानवता के गंगाजल या दूध की धारा 
बहती रहती है जो संतप्त प्राणियों, शोषितो के लिए शीतल है, पौष्टिकं है ओर उन्हे शक्तिप्रदान 
करती हे । ये क्रान्तिकारी युवक अपने हदय में भविष्य के सुन्दर सपने सँजोये रहते है, उनका , 
यूटोपिया सुख जौर शान्ति से अभिमंडित होता है ओौर उसी यूटोपिया को साकार करने के निमित्त 
वे उसी उत्साह, उमंग तथा वेग सं अपने पथ पर्‌ अग्रसर होते है जिस वेग से पहाड़ी रना बहता 
हे । उनमे सब कुछ पुरातन ओर जर्जर को उलट-पुलट कर्‌, विध्वंस जर विनाश कर नया निर्माण 
करने की साध होती है । उनके हृदय में विक्षोभ ओौर आक्रोश होता है उन ताकतों के प्रति जिन्हे 
शोषण-उत्यीडन की नीति अपनाकर समाज को इस दुरवस्था मे डाल दिया है । वै संघर्षं कै लिए 
`, उतावले होते हैं । जब तक क्रान्ति नहीं हो ती तब तक उन्हे चैन नहीं पडता ओर वे बाह्य तथा 
, आन्तरिक दन्द की पीड़ा सहते रहते है । बाह्य जगत मे शोषकों के हाथो यातना सहते है ओर 
स्वयं भीतर ही भीतर अतर्दन्द की पीड़ा सहते है । जैसे जल की लहरों मे सूर्य प्रतिबिम्बित होकर 
वातावरण की सुन्दरता बदढ़ाता है उसी प्रकार संवेदना ओर ज्ञान मिलकर व्यक्तित्व को निरते 
है । संवेदनामक ज्ञान या ज्ञानात्मक संवेदन से अभिमंडित व्यक्तित्व दीप्तिमय होता है, जआलोक 
वलित होकर दूसरों को प्रकाश देता है । जैसे जलाशय की तलहटी मे जल के नीचे पत्थर-शिलाँ - 
होती है ओर उन्हीं पत्थरो, च्ानो के बीच से जल की धारा फूटती है, जलाशय का निर्माण होता 
है उसी प्रकार इन नवयुवकों ने अपने जीवन मेँ जो कष्ट सहे, यातना ञ्लीं उन्हीं के फलस्वरूप. 
उनकं हृदय संवेदनशील हो उठे, उनमें पर दुखकातरता ओर करुणा की भावधारा प्रस्फुरित हुई ओर 
इस कर्णा को तरल धारा ने संसार को शीतलता प्रदान की। जैसे जलाशय के पारदर्शी जल में 
तलहदी कौ चद्यने दिखाई देती है उसी प्रकार इन के हदय मे करुणा का अजञ सोत प्रवाहित होता 
रहता है, इनके हदय करुणा-सरोवर होते है पर इस करुणा का वास्तविकं मूल कारण वे दुःख ही 
है जो इन्होने अपने जीवन मे सहे ओर भोगे है । ` & 
विशेष-जलाशय, रने, सरिता के विम्बों दवारा कवि अपने सूञ्ज, तरल तथा जटिल भावों 


कि ` 
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को समञ्ञाने मे सफल रहा है । 


9 ६ ६ सम्पूर्णं मानवी की ११०१ ०००००००००००००००००००१०००००००००० तुममें भी हि | (पुष्ट १७ ट) 

शब्दार्थ-पीडित छवि्याँ पीडित व्यक्तियों के चित्र, उनके दुःख दर्द की तस्वीरें । जन-जन 
के पुच्र=जनता, सामान्य जन । मानव युग के ज्लरने=मानवता, उदात्त जीवन-मूल्यों आदर्शो के चित्र | 
रवि-रंजित नभ-ज्ञान के सूर्य से आलोकित महान आदर्श, मानव भविष्य के सुनहरे स्वप्न जिनमें 
मानवता कौ दानवता पर, सत्य को ठ पर, न्याय को अंयाय पर विजय पाते चित्रित किया गया 
हो| | 

व्याख्या-जव क्रान्तिदर्शी युवकों नै, व्यक्तित्वान्तरण हूए साहित्यकार कलाकारों ने अपने ` 
चतुर्दिक जीवन मे शोषण, उत्पीडन, अंयाय, अनीति के कारण सम्पूर्ण मानव जाति को दुःखी, त्रस्त ` 
जौर पीडा से ञ्लसते देखा तो उनके हृदय मेँ संवेदना के उत्स फूट पड़, करुणा की अजस्र धारा 
प्रवाहित होने लगी युग-वोध होने पर, जन-चेतना को आत्मसात करने पर वे करूणा, दया, सहानुभूति 
से भर उठे । उनका दृष्टिकोण, जीवन दृष्टि संकीर्ण, वर्गवादी, सीमित न.रहकर्‌ व्यापक बन मयी | 
वह सम्पूर्ण मानव जाति के मंगल ओर कल्याण को दृष्टि मे रखकर सोचने-विचारने लगे । इन 
क्रान्तिकारी युवकों, व्यक्तित्वान्तरण हुए साहित्यकारो, कलाकारों के प्रयासों के पर्णामस्वरूप इस 
जगत्‌ के, इस पृथ्वी के सामान्य जन भी प्रभावित हुए | वे भी संवेदनशील होः.उठे,अपने अधिकारों 


` कै प्रति जागरूक तथा अपने दायित्वों के प्रति सचेष्ट जनसाधारण को बहुत-सी नयी बातें षता लगी, 


उनके अज्ञान का अंधकार मिर गया, ज्ञान का सूर्य उदय हुआ जौर उस ज्ञान के आलोकसे जगमगाते 
दिव्य स्वप्न, महान आदर्श, उदात्त जीवने-मूल्य, मानवतावादी दृष्ट उनके निकर आए, उन्होंने इन 
सब बहुमूल्य रल-मणियो को कसकर दबा लिया ताकि वे फिसल कर पुनः उनके हाथों से न ष्ूट 
जाँ । अपनी इन तरल, कोमल संवेदनाओं के आलोक मे उन्होंने यह भी पहचान लिया कि अपने 
भविष्य के सुनहरे सपनों को साकार करने क लिए, मानवतावाद का द्ंडा लहराने के लिए मानवता 
को विजयनि बनाने के लिए संघर्षं करना पड़ेगा । वर्तमान का संघर्ष ही भविष्य की विजय बनेगा । . 
संघर्ष जर ऋन्ति के दुर्गम पथ पर चलकर ही विजय प्राप्त होगी | कलाकारों जर साहित्यकार 
ते पहचान लिया कि इस मार्ग पर चलने की पहल उन्हीं को करनी होगी, नेतृत्व उन्हे करना पड़गा, 
अभियान की शुरुआत उन्हीं के दारा होगी, तभी जनता जागेगी । उनका उद्बोधन ही उसे प्रेरणा 
देगा, उनकी दिखायी मशाल की रोशनी, मे ही वह अंधकार, पीड़ा ओर संघर्ष का मार्ग तय करेगी । 
भविष्य क स्वप्न का कलाकार, मनीषी, क्रान्तदर्शी साहित्यकार देखते है । अतः जनता को सुनहरे 
सपने दिखाने ओर उसेउन्दे साकार करने के लिएप्रेरणादेने - दोनो का कार्य कलाकारो-साहित्यकारो 
तथां नई पीढी के युवकों को करना होगा । | 

विशेष-मुक्तिबोध के काव्य मे सरिता, सरोवर, क्षरनो का जल संवेदना का प्रतीक है ओर 


उस पारदर्शी जल मे चमकते हए रल-मणि ज्ञानालोकित विचारों के | 


१७. मानव दिगन्त के भने भी तुमको पहचाना। पष्ट १७८-१७६ 
प्रसंग-जब कवि का मन अत्यंतं मानवीय बनकर जन-जन का हो जाता है तब कवि-व्यक्तित्व 
जर कवि-चरित्र का विकास होता है। इस प्रकार के मानव व्यक्तित्व को प्राप्त करने की विधि 
ओर उसंकी बनावट-बुनवाट के संबंध मे मुक्तिबोध यहां बताते है । | 
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+ ` व्याष्या-मानव-व्यक्तित्व एक सरोवर है । जन-जन कं संघर्षं से प्राप्त अनुभवो से उसने 

जो विवेक पाया है, जो सद्बुद्धि उसमे जागी है, वह विवेक इस व्यक्तित्व रूपी सरोवंर का जल 
है । उस सरोवर मे चिलने वाले फूल जनता के प्रति संवेदना, सहानुभूति, उनके दुख-दर्द से एकात्म 
होने की चेतना है । इन फूलों की दीप्ति, आभा, शोभा वे लक्षय है जिनको प्राप्त कर भविष्य सुनहरा 
हो जायेगा, विश्व सुख-शान्ति का नीड बन जायेगा ओौर इस विश्व के प्राणी सुख-चैन से उस नीड़' 
मे बसेरा करेगे । पर इन लक्ष्यो को पाने के लिए रक्त-क्रान्ति करनी होगी अतः इन फूलों को बुनने, 
: उन्हें आकार देने के लिए हिंसा, तोड़-फोड़ विध्वंस को मार्ग अपनाना होगा, समञ्चौ तावादी नीति 
से काम नहीं चलेगा । जिसका व्यक्तित्वान्तरण हो चुका है,उस कवि की चेतना इसी फूल की तरह 
है अर्थात्‌ वह भविष्य के स्वप्न संजोता है ओर उन्हे पाने के लिए क्रान्ति करता है, दूसरों को भी 
क्रान्ति करने का उदूबोधन देता है | वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक जन-जन मेँ क्रान्ति 
की भावना पैदा नहीं कर लेता। उसकी व्याकुलताःतभी समाप्त होती है जब वह यह चेतना जगा 


,  लेतादै। एेसा कवि सब कोःउपनां भाई-बंधु, आत्मीय समञ्लता है । सारा देश उसे अपनी जन्मभूमि 


लगता है । देश का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक पदार्थ चाहे वह सुन्दर हो या कुरूप, शोभनीय 
` हो याजशोभर्नंउसे प्रिय लगते हैं । देश की पृथ्वी ओौर आकाश; बंजर जमीन, खण्डहर, बरगद -पीपल 
के वृक्ष, गलि्यँ, राहे, वीथिर्योँ, राजमार्ग, लोपडे, महल, पथरीली भूमि, कण्टकाकीर्ण जंगल - सब 
उसे प्रिय लगते हे, सबकं प्रति वह आत्मीयता का अनुभव करता है । कवि के इस आचरण, व्यवहार, . 
जीवनदृष्टि ओर व्यापक-विशाल-उदार हदय को देखकर वहकविकिसी विशेष भाषा, देश या सम्प्रदाय 
का न रहकर विश्व-कवि बन जातं है | जन-जन का कवि हो उठता है, सब उसे अपना मानते 
है क्योकि वह सबकी आशा-आकांक्षा को वाणी देता है,.उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता 
है। एसे कवि को ही कास्यापोलिटन कविः कहा जाता हे । 

१८. मानव दिगन्त के मानव-व्यक्तित्व सरोवर में । (पृष्ट १७६.) 

शब्दार्थ-आलोक वलयनप्रकाश पुंज, प्रकाश का धेरा। नीरोज्ज्वल=जल की तरह शुभ्र । 
। व्याख्या-मानव व्यक्तित्व के.सरोवर मेँ संघर्ष से प्राप्त अनुभवो के आधार पर विवेक कौ 
` सहायता से चेतना का फूल खिलता है । इस एूल की पंखुड़ियाँ कोमल, चमकीली किरणों से बनी ` 
है अर्थात्‌ वह चेतना कोमल संवेदनां से आर्द्र तथा ज्ञान से दीप्त है ओर उसके निर्माण मेँ वह 
अक्रोश क्षोभ, वेदना रहे है जो संघर्ष, क्रान्ति, विद्रोह करते हए जन-जनने श्ेले है, सहे है । इसी 
संर्ष ओर संघर्ष-जन्य चेतना ने हजारो-लाखों व्यक्तियों का व्यक्तित्वान्तरण किया है, उन्हं 
संकुचित-संकीर्ण स्व से पर की ओर उन्मुख किया है, उनके निजी मन को जन-जन का मन बनाया 
है। ये नया व्यक्तित्व पाने वाले, जन-चेतना से सम्पन्न व्यक्ति सहस्रदल वाले कमलो की तरह 
दमकते है, आया ओर्‌ सुगंध विकीर्ण करते हैं । वे अपने देश ओर अपने युग के आदर्शं व्यक्ति . 
कहलाते है क्योकि उनमें युग-बोध होता ह, युग-चेतना होती है,वे अपने युग की आशा-आकां्षाओं 
कै प्रतिनिधि होते है, उन्हे वाणी देते है, नूतन नैतिकता, नयी जीवन दृष्टि तथा युगीन चेतना से . 
सम्पन्न ये खूपान्तरित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अप्रने कार्यो तथा नए विचारों से दिगृूदिगन्त को सुरक्षित 
कःते रहते है । लक्ष्योन्मुख निष्कर्षो तक पहुंचने के लिए परिष्कृत आत्मा की आवश्यकता है ओर 
“आत्मा का संस्कार-परिष्कार तब होता है जब व्यक्ति शोषण तथा उत्पीडन कं विरुद्ध बहुसंख्यक 
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जन को संघर्ष करते देखता है, उस संघर्ष के अनुभवो से कुठ सीखता है, उस संघर्ष की गरिमा 


को समञ्ञता है, उससे ज्ञान, सद्विवेक पाता है, उसके हदय मेँ क्षमा, दया, करुणा ओर सबके प्रति 


सहानुभूति जागती है, वह सम्बेदनशील होकर सबकी पीड़ा को अपनी पीडा समञ्चकर उसे दूर करने 
कं लिए प्रयत्नशील बनता है, उसकी चेतना ओर लेखनी कबीर की तरह सूक्ष्म तथा प्रखर बनकर 
आत्मालोचन तथा दूसरों की समीक्षा मै लग जाती है। यह संघर्ष एक ओर मानव के 
सामाजिक-एेतिहासिक विकास मार्ग को प्रशस्त.करता है ओर दूसरी ओर जागरूक साहित्यकार के 
मन मँ ज्ञानात्मक संवेदन जगाता है । अतः समाज-जौर व्यक्ति दोनों के लिए जन-संघर्ष उपयोगी 
ही नहीं अनिवार्य है । 


१६. उस स्वर्ण-सरोवर का जल मेरा ही मन। पृष्ठ १७६-१८०) 


व्याख्या-व्यक्तित्वान्तरण होने पर, मानवतावादी बनने पर्‌, स्व-पर का भेद मिटने पर, जन-पीड़ा 
को अपनी ही पीड़ा समञ्जन की मनोदशा प्राप्त हो जाने पर आत्म-विकास होती है, वह सबमें स्वयं 
को तथा स्वयं मे सबको देखने लगता है । चेतना का यह विस्तार, सहानुभूति ओर समानुभूति . 
की यह स्थिति व्यापक होती जाती है। चेतना के दूर-दूर तक विस्तृत हो जाने पर सर्वत्र सुख, 
शान्ति, सद्भाव छा जातै है । संसार मे इस छोर से उस छोर तक सात्विक वृत्तियों के मेघ छा 
जाते है ओर घनीभूत होने पर एेसे मंगल की वर्षा होती है कि सबके हदय, सबकी चेतना परिष्कृत 
होकर सुसंस्कृत होकर क्षितिज पर चमकते सूर्य की तरह अपनी जाभा विकीर्ण करती है ओर उस 
ज्ञान के आलोक में सारी तामसिक वृत्तिर्या, अज्ञान, अविवेक विलुप्त हो जाते है। 

जिस दिन इस व्यापक मानवता का, मानवीय चेतना का, संवेदनशीलता का प्रसार जन-जन 
मे हो जाता है, संभी उससे अभिभूत हो ज्ञान ओर संवेदनशीलता धारण करने लगते है उस दिन 
लगता है पृथ्वी पर मोद की वर्षा हो रही है, सूर्य का आलोक घर-आं गन मेँ फैल रहा है, संकुचित 
वत्तियों, संकीर्णं मनोभावं का अँधेरा सिमट कर लुप्त हो रहा है अथवा जैसे चाँदनी का प्रसार 
अधिकाधिक होने पर घर-चौपाल, गली-राहे, वन-कुंज शुभ ओर शीतल ज्योत्सना में नहा उठते हँ 
ओर वातावरण शीतल तथा सुरभित हो उठता है वैसे ही इस मानवीय चेतना के अवतरित.ओर 
प्रसूत होने पर जीवन मे मधु की वर्षा होने लगती है, सर्वत्र आहूलाद ओर हर्ष छा जाता है । वस्तुतः 


` व्यक्तित्वान्तरण होने पर सब कुछ बदल जाता है क्योकि देखनेवालों का दृष्टिकोण ही परिवर्तित 


हो जाता है। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया मेँ अच्छा-बुरा कुछ नहीं है, यह हमारा सोच है 
दृष्टि है जो पदार्थ को अच्छा या बुरा बना देती है । व्यक्तित्व के व्यापक तथा दृष्टि क उदार्‌ 


, होने पर श्नु भी मित्र लगता है, पीड़ौ भी मधुमय हो जाती है। मन चंगाहै तो कटौती मेँ गंगा 


जल की अनुभूति होती है, सर्वत्र हर्षौल्लास का अनुभव होता है ।अतः असली चीज है मन, व्यक्ति 
का दृष्टिकोण, उसकी भावना, उसकी चेतना । बाह्य संस्कार महत्वपूर्णं नहीं है । अतः हमे अपनी ` 
चित्तवृत्ति का परिष्कार करना चाहिए, अपने विचारो को उदात्तं बनाना चाहिए, स्व का विस्तार करना 


विशेष स्थूल दृष्टि से देखने पर लगता है मुक्तिबोध अध्यात्म की बात कह रहे है, प्राचीन ` 
भारतीय दर्शन बघार रहे हैं पर वस्तुतः जब वह स्व ओर पर का भेद मिटाने या चेतना के विस्तारः 
की बात कहते है तो उनकी दृष्टि मै व्यक्ति की मोक्ष नहीं, समाज की शोषण-उत्पीड़न से मुक्ति 


का प्रश्न होता है । अतः माषा भले ही आध्यात्मिक हो, विचार माकर्सवादी ही ह । 


> 


112 


` व्याख्या भाग 


| २०. वे कहने लगे न ०१ ©. लमला उटी । (पुष्ट -१२ ०) 
` ` . शब्दार्थ-्ाई~प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप । 1 
व्याख्या-व्यक्ति का मन जब जन-मन होता है, वह अपने संकुचित स्वार्थ की कारा से मुक्त 


` हो जाता है तब संवेदनात्मक ज्ञान का उदय होता है । वह सामान्य जन की तरह सो चता है, उनके 


सुखदुःख उसे अपने प्रतीत हीते है । उसके इस चरित्र-परिवर्तन ओर व्यक्तित्व के रूपान्तरण को 
देख लोग कहने लगते है कि इस व्यक्ति नै दिव्य भावो,.उदात्त विचारों को अपना सहचर-संगी बना 
लिया है । वे इसके स्वभाव मे पूरी तरह घुल-मिल गये है, उसके जीवन कं उसी प्रकार सहज अंग 
हो गये है जैसे उसके मकान का कमरा, बैठक, आंगन आदि । ये दिव्य भाव, पर-सेवा ओर पर-हित 
कं विचार अचानक ही उदय होते है ओर स्वयं व्यक्ति आश्चर्य करता है, मन-ही- मन विस्मयविमुग्ध 
हो उठता हे कि अंततः वे भाव कब जर कैसे उसके मन मै अवतरित हो गये, कैसे उसने अपरिचितोः 
अनजान ओौर पराये समञ्चे जाने वाले व्यक्तियों को अपना समञ्च लिया, उनके साथ, मित्रता, साहचर्य 
ओर संबंधियों जैसे स्नेह ओर आत्मीयता के नाते.रिश्ते जोड लिये उसे सारी धरित्री, सारा जग, 
सारा समाज एक बड़ा परिवार दिखने लगा । उसे पृथ्वी के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक 
स्थलं से प्यार्‌ हः उट । सर्वत्र उसे जनता के गुण दिखाई दिये । मैदान, जंगल, वन-वारिका, धूप, 
अरने, नदी-नाले, सागर, पोखर सब उसे जनता की संपत्तिनजर आने लगे । उसका दृष्टिकोण व्यापक, 
उदार ओर जनतांत्रिक हने परः विश्ववंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का विचार जड़ जमाने 
लगे । यह सब कवि के व्यक्तित्वांतरण का ही सुपरिणाम था। अपने इस रूपान्तरण को देख, ‹ 
अपने को स्वार्थमुक्त पा, अपने को जनता के प्रति पूर्णं समर्पित अनुभव कर कवि की छाती गर्व 
से फूल 'उटी, वह स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करने लग अव समदृष्टि ओौर उदार हदय होने 


` के कारण वह संदर्भ, संबंध, पूवग्रह, स्व-पर के भाव से ऊपर उठ कर सबको परामर्श, उपदेश, 


उद्बाधन देने. कौ स्थिति मे आ गया, उसका जीवनानुभव भव्य संवेदन" या ्ञान संवेदन" बन 
गया है। उसकी रचनां मे ज्ञानात्क संवेदन के स्वर गूंजने लगे। इस ज्ञानात्मकं संवेदन ने 
उसे पर्पीड़ा से परिचित कराया, पर-पीडा, शोषण उत्पीडुन देख वह तिलमिला उठा । उस पीड़ा 
ने काव्य मे अभिव्यक्ति पायी क्योकि वह पीडा दुर्दम्य थी, असह्य थी ओर उस पीड़ा को अभिव्यक्त 
किये विना वहं चैन से नहीं बैठ सकता था। वेदना का जल पीकर जो काव्य लिखा गया वही 
उत्तम काव्य है, शिव जौर सत्य से जुडा काव्य है । मुक्तिबोध व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से संबद्ध 


` घटना कोःउसके निजी संदर्भ से काट कर देखना आवश्यक ही नहो अनिवार्य भी मानते है | 


विशेष-इन पंक्तियो से कवि की रचनाःप्रक्रिया पर्‌, उसके काव्य की 
पड़ता है ओर पाठक कवि तथा उसके कृतित्व को समञ्च सकता दै । 

२१. ईमानदार सस्कारमयी ˆ“ सौ-सो ओं पायीं । (पष्ठ १८०-८१) 

व्याल्या-जनता कं संर्षं को देख, उससे कुछ सीख कर्‌, विवेक प्राप्त कर जब कवि क्षमा ५ 
दया, करुणा, सहानुभूति आदि कोमल भावों को धारण करता है तो उसकी आत्पा का परिष्कार ` 
संस्कार होता है, उसकी गहरी विवेक चेतना जिसे हम अपनी भाषा मे .अंतरात्माः तथा अंग्रेजी मे 
.कान्शैस" कह सकते हे ईमानदार ओर संतुलित हो जाती है । एेसी सुसंस्कृत, परिष्कृत विवेक चेतना 
मूलमूत निष्को तक पर्ुचने मे समर्थ होती है । इस स्थिति मे व्यक्ति विशेषतः जनता के प्रति 
संवेदनशील कवि उन निष्कर्ष तक पचता है जो अनुभवःप्रसूत होने के कारण सच्चे, वास्तविक 


मूल प्रेरणा पर प्रकाश 
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जर उपयोमी होते हैँ । इन निष्कर्ष से वह एक सिद्धान्त व्यवस्था तैयार 2,ऽता है, विचारधारा 
को जन्म देता हे । यह सिद्धान्त-व्यवस्था या विचारधारा जब जड़ जमा ले > ठे, जन-जन मे व्याप्त 
हो जाती है तो विरोधी शक्तियो -उत्पीडकों, शेषको, अंयायी शासको जौर सत्ताधारियों के विरुद्ध 
संघर्ष होता है, उनके दुर्गो की अखण्ड सत्ता पर प्रहार होता है ओर्‌ वे दुर्ग टूटने गते है, उनका 
एकाधिकार, उनकी शोषण-शक्ति विनष्ट होने लगती है । इस प्रकार जनता समाज के शोषकों, 
उत्पीडकों के सत्ता-महलों को उसी प्रकार ध्वस्त कर देती है जैसे सेना अपने जस्त्र-शस्त्रो से शत्रु 
के दुर्गो को नष्ट कर देती हे। । 

तेसी विवेक-चेतना से सम्पन्न सिद्धान्त बनाने वालो विचारक, मनीषियों, तत््व-चिन्तकों कं 
अंतःकरण की गरिमा, सदभावना, महटुदैश्य से जब कवि प्रभावित होता टै, तब कवि के अनुभव 
ज्ञान मे परिवर्तित होने लगते हे । वह अखबार नवीस से साहित्यकार बन जाता है । अखबारनवीस 
तथ्यो का संकलन करता है, निरपेक्ष रहता है, वह तरस्थ दृष्टा मात्र होता है जबकि कवि संवेदनशील 
होता है, सत्य के साथ-साथ शिव का उपासक होता है ओर जनता के सुखदुःख का सहभागी हौकर 
कुरूप को सुन्दर बनाने, अशिव को शिव मं बदलने कं लिए आतुर होकर प्रयतलशील बनता है। 
अतः विवेक-येतना से संपन्न व्यक्ति संकल्पधर्मी, कर्मठ ओर संघर्षशील होता है । उसको सूढ 
दृष्ट प्राप्त होती है, वह सहग्राक्षों से देखता दे, उससे कोड चीज, को रहस्य छिप नहीं पाता। 


वह सर्वज्ञता, घर-घर की जाननेवाला तथा सबके प्रति सहानुमूतिप्रवण हो जाता हे। 


२२. कागज की भूरी छाती न रवि का। पष्ट १८१ - 
व्याव्या-गहरी विवेचक चेतना से सम्पन्न, अनुभव-प्रसूत निष्कर्षो को प्राप्त करनेवाला, 
संकल्पधमयचितना या संवेदनात्क.उदैश्य को वहन करनेवाला, अपने लक्ष्यो के प्रति असीम स्नेह 
के साथ पूर्णतः समर्पित यह कवि जब काव्य स्चना करता है, सफेद-भूरे कागज पर नीली स्याही 
से लिखता है तो उसकी रचना ऊपर से साधारण, जन-सामान्य के जीवन की सामान्य-साधारण 
घटनाओं से जुड़ी होकर भी एक ज्वलंत चेतना, ज्ञान का एक दिव्य आलोक, एक ज्योतिर्मय 
आलोक-विन्दु को धारण किये रहती है । उन्हे पढ़कर पाठकों को यथार्थ का ज्ञान होता है, कट्‌ 
सत्य का पता चलताः दै, वह संवेदनशील हो जनता का पक्षधर हो जाता है । जैसे छप्पर के ्ेदो 
मै सै आकाश की ओर देखनेवाले व्यक्ति को नीला आकाश ओौर उसमें चमकता प्रखर आलोक 


 बिखेरता सूर्य दिखता है ओौर वह उस प्राकृतिक शोभा पर मुग्ध हो उठता है, उसी प्रकार विवेक-चेतना 
, से संपन्न, संवेदनात्मक ज्ञान से.आलुप्त कवि की सामान्य भाषा मे सामान्य विषयों पर लिखी गई 


काव्य-स्चनाओं को पढ़ने वाले को उन स्चनाओं के माध्यम से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है जौर 
उसे प्राप्त कर उसकी हदय-कली खिल उठती है, सत्य का साक्षात्कार उसे हरषल्लास से भर देता 
है, वह विहंस उठता है, प्रमुदित होता है, उसकी आत्मा का कमल उस ज्ञान के आलोक से उसी 
प्रकार खिलः उठता है जैसे सूर्य की किरणों का स्पर्शं पा सरोवर का कमल। र 
२ शब्दो-शन्दों मे १००००००००००००००००००० ४ ००००००००००००००००००० तुम भी तो हो | पुष्ट १८१ ९ 

: व्याख्या-गहरी पिवेचन-चेतना से संपन्न, संवेदनालक उदेश्य वाला कवि जब जन-मानसमें 
पैठकर, युग की विकराल समस्याओं का साक्षाक्तार्‌ कर्‌, संघर्ष के जुनभवों से सम्पन्न हो काव्य रचना 
करता है तो उसके प्रत्येक शब्द मे, प्रत्येक वाक्य मे, प्रत्येक प्रोक्ति में मानव-मंगल, जन-हित सदाशय 
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। का अभिप्राय होता हे। जैसे सूर्य की किरण सूर्य-मंडल से निकल प्रकाश, ऊष्मा विकीर्ण करती 


हे, उसी प्रकार जिस कवि के हदयाकाशमे संवदेनात्मक ज्ञान का सूर्य उगता है,उसकी प्रत्येक कविता 
मे जन हित के प्रति उसकी व्याकुलता, विश्व-शांति ओर मानवता को सुरक्षाके प्रति उसकी चिंता 
सलकती है । वह चाहता है कि उसकी कविता सौमनष्य, मैत्री, विश्ववंधुत्व ओर सदाशयता का 
संदेश लेकर प्रत्येक मानव को अनुप्रमाणित करे । यह कविता संसार के प्राणियों को पुनः सोचने 


` के लिए प्रेरित करती है, आल्-निरीक्षण ओर आत्मातोचन के लिए बाध्य करती है । इस कविता 


मं भावो का सौर्य होता है, कवि-हदय की मधुरता का स्रोत प्रवाहित होता रहता है । इस माधुर्य 
का पान कर्‌ पाठक-श्रोता भाव-वि्वल ही नहीं सोचने-विचारने ओर कुछ करने की प्रेरणा पाते है । 
यह काव्य विषय ओर अभिव्यक्ति दोनों की दृष्टि से जनता का काव्य होता है । उसकी वाणी 
आलीयजनं की वाणी ओर उसका स्वर जाना-पहचाना, स्नेहिल, अपनत्व भरा ओर मोहक होता 
है । एसी ही कविता आज के युग में सार्थक है। ॑ 

विशेष-मुक्तिबोध एक प्रकार से अपनी कविता ओर काव्यरचना की वनावर-बुनावर.पर्‌ 
प्रकार डाल रहै है ओर बता रहे है कि उनकी कविता उद्बोधक है, जनमन की भावनाजं को 
स्वर देती है ओर युगीन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । 

२४. वीरान में दे तुम भी तो हो। ` (पष्ठ १८१-१८२) 

प्रसग-मध्यप्रदेश का रहनेवाला कवि वह की ऊबड़-खाबड, ज्ञाड-इ्जंखाड़ों से भरी, पथरीती 
जमीन, टौरियों तथा जंगली वनस्पति से परिचित है अतः उसकी कविता मै प्रायः इसी प्रकृति से 
सम्बद्ध सक्ष विम्ब है । यहाँ कवि एक ओर अपने कटु-तिक्त-विषाक्त अनुभवो को तथा दूसरी 
ओर अपने हदय की कोमल संवेदना को व्यक्त करने के लिएएक साथ ऊबड़-खाबड़ जौ र मधुर-कोमल 


` प्रकृति से गृहीत बिम्बं का उपयोग कर रहा है। 


वयाख्या-वीरान, उजडे, सुनसान प्रदेश मे विशाल पुल टूट कर खण्डहर्‌ हो गया है । उन 
छण्डहरों मे आक के पौधे ओर उन पौधों पर नीले छोरे-छोरे एल उग आये है । जो तारो की 
तरह चमकते हं । दूसरी ओर पास ही कहीं चम्पामें प्ल खिल जये है उनकी मधु गंध वातावरण 


को मादक सुरभि से भररही है । जिस प्रकार चम्पा कं मधुगंध भरे फूल तथा.आक के नीले गन्धहीन 


भूल एक साथ उगते हे ओौर अपने विरोधाभास से विचित्र-सी अनुभूति जगाते है उसी प्रकार जागृत 
विवेक वाला कवि अपनी कविता में एक ओर अपने जीवन ठं कटु, तीखे तथा क्षोभकारी अनुभवो 
क पिरोता है, उनसे पराप्त तिक्त, अनुभूति.को व्यक्त करता है जौर कविता का वह अंश पाठकों 
१ कटोर,क्षोभकारी तथातिक्तअनुभूतिजगाताहै । दूसरी ओर जन-जनकी पीड़ाकेप्रति संवेदनशील 
कवि-हृदय करुणा, सहानुपभूति, आत्मीयता के भाव व्यक्त करता है । कविता का यहअंश कोमल-मधुर 
होता है। अतः उसकी काव्य-स्चना मे एक-साथ दो परस्पर विरोधी तत्व दृष्टिगत होते है एक 
जर जीवन के कटु, विषाक्त्‌.ओौर जहरीले अनुभव तथा दूसरी ओर कोमल तथा संवेदनशील हृदय 
की मधुर भाव-संरिताजो मृतके समान मधुर तथा संजीवनीशक्ति से पूर्णहै । जनता के सुख-दुःखों 

(ध स्थापित करने वाले मुक्तिबोध जैसे जागृत विवैकं संपन कवियों के काव्य मेँ 
नकी बहुमुली प्रतिभा, संवेदनशील हदय, संघर्ष की जदम्य शक्ति तथा उत्पीडन को विनष्ट करने ` 


® अ परणामसव्प पी हीमि ती नुमतये प्रत होत व 
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भी जागृति तथा संवेदनशीलता उत्पन्न करती हं । ॑ 
२५. . अपने संघर्षं के कटुए ५ मुख विम्ब निहासे तुम । (पष्ट र २) 
प्रसंग-मुव्तिवोध ने आत्म-मुक्ति के मार्ग को जन-मुक्ति के मार्ग से जोड़ा है| जत्मपरक 


, से जनपरक होने की सांस्कृतिक प्रक्रिया का मार्मिक वर्णन करने कं लिए यहौँ इन्टोने एक अनूढे 


विम्ब की'सृष्टि की है । अपनी पीड़ा को जन की पीड़ा क साथ जोडते हए वह कहते है ~ .. 

 व्याख्या-जनता को सम्बोधित करते हए वह लिखते है तुमने अपने जीवन मेँ अनेक संघर्ष 
किये ह । उन संघर्षो के दौरान तुम्दे जनेक कटु अनुभव हूए है, अपार पीड़ा डेली टै, उन अनुभवं 
ओर उनसे प्राप्त पीडा का इतिहास तुम्हारे वक्ष-पटल पर अमिट अक्षरों मे लिखा जा चुका है । उसकी 
स्मृति तुम्हारे मन को उसी प्रकार मलती रहती है जैसे जल की भंवर जलाशय या नदी के वक्ष 
को । ने तुम्हारे संघर्ष को, तुम्हारी पीडा को, उस पीडा से होनेवाले अंतर्म॑थन को देखा है ओर 
मुञ्ञे लगा है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा अंतर्मथन मेरे ही जीवन, संघर्ष, 
पीड़ा ओर अंतर्दन्दं का प्रतिरूप है । अतः मैं तुमसे एकाकार ह्यो गया, मैने अपने मन को जन-मन, 


तथा स्व-पीडा को जन-पीड़ा के साथ एकाकार कर्‌ दिया । व्यक्ति-मन जन-मन में परिणत हयो गया । 


जनता की वेदना कवि की वेदना मे जकर उसी प्रकार घुल-मिल गयी जैसे निर का पानी बहता-बहता 
सरोवर या नदी के जल मे आकर मिल.जाता है, उसमें समा जाता है, उससे एकरूप हो जाता है। 
जैसे कोई व्यक्ति जल-धारा के तट पर आ कर खड़ा हो जाय ओर जलधाश का स्वामी उसे उस 
जल मे मुखं धोने, स्नान करने, जल पीने ओर अपना विम्ब जल मेँ देखने के लिए आमंत्रित करे । 
उसी प्रकार जब कवि ने जन-मुक्ति के लिए अपनी काव्य-स्चना करने का संकल्प लिया ओर उसको 
काव्य-धारा मे जनता की पीड़ा,आशा-आकाक्षा, संघर्ष, अंतर्मथन सव प्रतिबिम्बित हो उठे तो उसका 
काव्य जनता का काव्य हो उठा जो जन-जन की मुक्ति के प्रति प्रतिबद्ध है, पूर्णतः समर्पित है। 
म भावातिरेक लुम दरसाओ। (पष्ठ १८२) 
परसंग-प्राकृतिक विम्ब की सहायता से कवि यँ भी व्यक्ति मन के जन-जन में परिणत 
लेन जर अपनी कविता के जन-पीड़ा तथा जन-मुक्ति के लिए समर्पित होने की प्रक्रिया बता रहा 
टै - | ्‌ | 
व्याच्या-कवि के हदय मेँ जब संवेदनशीलता अंकूरित हइ, उसमें कोमल भावना उमडने 
लगीं, पर-पीडा से द्रवित हो वह शोषित जन कं साथ एकाल्‌ ह्ये गया तो उसके पाषाण जैसे कठोर 
हृदय मे कोमल भावना उसी प्रकार उमडने-घुमडने लगीं जैसे पथरीली भूमि पर बहने वाले मरने 
की शीतलजलधाराके तट परमेघ-खण्डघटाएु उमडने-घुमडने लगती रै । वह सबके प्रति आत्मीयता, ` 


 अपनापन, घनिष्ट संबंधों का रिश्ता-नाता जनभव्‌ करने लगा । जैसे घने बादल उमड़ कर बरसते 


है जर अपने जल से ग्रीष्मातप से तप्त भूमि को आद्र कर देते है, उसमे अंकुर एूट पडते है, 
उसी प्रकार कवि पर-पीडा, जन-जन के कठोर संघर्ष को देख कोमलमना हो उठा, उसके मन मं 
सद्भावो, उच्चाशयों के अंकुर फूट पडे । जैसे वर्षा होने, वनस्पति उगने पर चारो ओर सौधी सुगंध 
कैल जाती है वातावरण सुरभित ओर मोहक हौ उठता है, उसी प्रकार जीवन में मानवता, विश्बन्धुत्व, 
` आति का वातावरण छा जाता है, सब लोग सुखी हो जाते टै, जीवन मे मधु की वर्षा होने लगती 


` , है, कटुता, संघर्ष, दन्द समाप्ते हो जाते है । दूसरी.ओर अत्याचारी, अंयायी शोषकों ओर उत्पीडकों 
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के प्रति रोष, विक्षोभ, आक्रोश के भाव भी उमड़ने लगते है, उन्हे विनष्ट करने कौ तीव्र भावना 
कौ धती ह । कवि के मन मे तूफानी शक्ति ओर विद्युत ज्वाला जागती है । जैसे तूफान ओर बिजली 
मन मे आशंका, भय ओर खतरे की भावना पैदा करते. हं उसी प्रकार साधारण जन तथा उनके 
जगुजा साहित्यकारो-कलाकारों को जपने प्रति शुब्ध, करुद्ध तथा आक्रोशयुक्त पा उत्पीडकों शोषकों 
क मन सिहर जाते है, वे भयाक्रान्त हो उठते हैः तथा उन्हे अपना अस्तित्व खतरे मेँ पड़ा लगता 
है। कवि की जव एसी मन:स्थिति होती है, वह ज्ञानात्मक संवेदन से अभिभूत हो काव्य-रचना 
करता है, तो वह पाठको से अनुरोध करता है, उन्हे प्ररणादेताहै कि वे भी शोषितो कँ प्रति कोमल 
भाव धारण कर तथा उत्पीडकों-शोषकों के प्रति मन मँ पृणा, क्रोध, आक्रोश धारण कर कुछ ठेसा 
कार्य करं जिससे उत्पीडन-शोषण सदा कं लिए समाप्त हो जाए। 

२७. जव आसमान से धरती प्राकार वना जाओ । (पृष्ट १८२-१८३) 

शब्दार्थ-विलोल=चंचल | ध 

प्रसग-जब कवि के मन मेँ ज्ञानात्मकं संवेदन जागता है तो वह एसा काव्य लिखने की प्रेरणा, 
उत्साह ओर आतुरता अनुभव करता है जिसका जाधार जौर मुख्य कथ्य ही ज्ञानात्क संवेदन होता 
है। इसी काव्य-रचना की प्रक्रिया को बिम्ब की सहायता सै वताते हुए कवि कह रहा है - 


उसके हृदय काओर-छोरइस प्रकाशसे भरउठताहे | उसकी काव्य-चेतनाजाग उठती है, काव्य-सर्जन 


` की प्रतिभां उल्लसित हो काव्य-र्वना कं लिए जातुर हो उठती है । सर्जना कै उस क्षण मेँ वह 
विदयुतकीसीतीव्रताओर आंधी तूफान कावेगञनुभव करताहे | वह अपने मनमे भावौ क्रान्तिकारी 


विचारों का तीव्र तूफान उमड़ता अनुभव करता हे ओौर उन विचारो को व्यक्त करने कं लिए बेचैन . 


विशेष-(9) विलोल तता-सीचउपमा अलंकार। 


(२) तुम बन जाअ“-मानवीकरणःअलंकार। . 
(3) मन-निर्इर्‌ तट -ख्पक अलंकार [2 


८ लेकिन संर्ष के पथ पर्‌ वौखला रहे हों दुर्निवार । (पृष्ठ १८३) 


परतग-जब जीवन की समस्या, -न-साधारण के कष्ट, जंयाय, अत्याचार ओर उत्पीडन से 
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मन मै अनेक प्रश्न उठते है, अनेक शंकाएं उत्पन्न होती है जौर वह उनकं प्रश्नों के उत्तर पाने 
तथा शंकाओं के समाधान खोजने मे लग जाता है । अपेन निष्कर्षो, विचारो तथा ज्वलन शील उद्गारो 
को व्यक्त करते समय उसे अनेक संगी-साधी, सहचर, कार्यकर्ता, समान दृष्टिकोण वाले व्यक्ति मिलते 
ह । उसका चित्त ज्ञान के आलोक से उसी प्रकार परिपूर्णं हौ जाता है, जैसे मध्याह्न के सूर्य के 
प्ररआलोकसे आकाश । जैसे-जैसे यहज्ञान काजालोकउसके मन के अज्ञानान्धकार को, मोह-जाल 
तथां भ्रम की पर्त को उधाडता चलता है, त्यौ -त्यो वह सत्य का साक्षात्कार कर, समस्या कं मूल 
करो समद्चकर रहस्य को जानकर, अनीति-अंयाय के स्रोत का पता पाकर उद्वेलित हो काव्य लिखना 
शुरू कर देता है । अतः उसका साहित्य शुग का इस्पाती दस्तावेज" बन जाता है जिसे पढ़कर नई 
पीढ़ी के युवाजन क्रान्ति करने के जिए आतुर हो उठते है । 

२ ६. कोई स्वर ऊँचा उटता ७०००००० 3०००००००००००००००००००००००४ रोती चली गई । ॥ (पृष्ठ १ ष ३,) 

शब्दार्थ-रन्ध्रिल=छेद दार, कोमल । 

परसंग--जनता के दुःख-दर्द, रोने-कलपने, आक्रोश-संर्ष के. स्वरों को कवि बहुत दिन तक 
अनसुना नहीं कर सका । जब यै आर्त स्वर उसके कानों मे पड़ तो वह विचलित हो गया । उस 
स्थिति का वर्णन कसते हृए कवि कहता है - । ¦ 

व्याख्या-एक ओर शोषित-उत्पीडित जनता की चीख-चिल्लाहट रुदन, क्रंदन उसके कानों मे 
पड़ उसके हदय को चीर रही थी, उन आर्त स्वरों को सुन उसका हृदय भी चीत्कार कर उठा था 
ओर उसकी जडता, उदासीनता, तटस्थता धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी। दूसरी ओर वह अपनी 
आत्मा की वाणी, अंतस का विद्रोह, शोषको -उत्पीडितों के प्रति आक्रोश भी दवा नहीं पा रहा धा। 
जनता की चील-पुकार तथा कवि का क्षोभ तथा विद्रोह का स्वर धीरे-धीरे तीव्र होता गया ओर 
उसके हृदय को मथने लगा । जैसे नुकीले ओौजार की नोक पत्थर, काष्ठ, धातु की सतह को भेद 
उसमें सुराख करती है, उसी प्रकार यह वाणी कवि के हदय की जडता तथा उदासीनता की सतषटो 
को, पर्त के बाद पर्त को भेदती चली गयी, उसकी जडता टूटने लगी, वह निरपेक्ष न रह सका 
उसका हृदय संवेदना से आर्द्र हो उठा उसमे करुणा का स्नोत फूट पड़ा ओर अंत मे जैसे ज्वालामुखी 
के मुख से जमीन के नीचे वर्षो से सुलगते, उफनते गंधक, आग ओर्‌ लावा के समूह एूट पडते ¦ 
है लपटः ओर अगारे ज्वालाएं ओौर अग्नि शिखाएं चारो ओर के वातावरण को दीप्तिमान तथा 
विस्फोटक पदार्थौ से भस्मीभूत कर देते है, उसी प्रकार कवि के हृदय का विद्रोह, आक्रोश, क्षोभ, ` 
शत-सहस्र ज्वालाओं मे पूट पड़ा। वह शोषण, उत्पीडन, अंयाय ओर अत्याचार्‌ को समाप्त करने 
क़ लिए ज्वलन-पिंड सा जलने लगा। उसमें क्रान्ति, विद्रोह, विप्लव के भाव-विचार जागे । इस 
निति की भावना ने, नए पराप्त विवेक के जाज्वल्यमान मणियों ने उसके हदय की जडता, अविवेक 
जर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर डाला । उसका हदय इस नयी चेतना के मणि-दीपों से, क्रान्ति 
की अग्निशिखाओं से आलोकित हो उठा । वह इस क्रान्ति भावना को, विवेक-मणियों को संभाले 
कर्म-पथ पर अग्रसर होने, क्रान्ति का मर्गं अपनाने के लिए तत्पर होता है । तभी उसे गरीब, दद्र, 
शोषित, सताये लोगो की बस्ती मै, वह की सुनसान, अंधेरी गलियों मेँ किसी दुबले-पतले बालक 
की क्षीण काया की परछाई दिखती है ओर उसे उस बालक कं रोने कलपने सिसकने हिचकियोँ भरने 
करा करुण स्वर भी सुनाई पड़ता हे। उसे लगता है कि वह बालक असहाय है, भूखा है, पीडित 
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शिशु न होकर शिशु की छाया मात्र है, परण ह । इस करुण दृश्य कं 
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है ओर इसी कारण रो रहा है। उसका यह असहाय रुदन सुन वह द्रवित हो उठता है, उसका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व हिल उठता है ओर वह इस स्थिति को समाप्त करने के लिए बेचैन हो जाताहै। 
यह असहाय बालक वस्तुतः उत्वीड़ित असहाय जनता है ओर उसका रुदन-न्दन पीडित. दुःखी 
जनता की आर्तं वाणी, दीनताभरी पुकार, सहायता के लिए याचना ही है जिसे अनसुना करना कवि 
कं लिए संभव नहीं है । अतः एक ओर वह एसा साहित्य लिखता है जो जनता मँ जागरण का 
शख फूक सके ओर दूसरी ओर कर्मपथ्‌ पर चलने को तत्पर होता है । 

विशेष-अधेर मे" कवितामे भी शिशु" का उल्लेख है । वह उसका अर्थे नव- प्राप्त स्वतंत्रता 
जो अग्रजो के १६४७ मे जाने के बाद भारत को प्राप्त हृ । उसका दूसरा अर्थ था जनता के 
प्रति दायित्व का भाव। 


३०. दुनिया र खडे टूह स अस्थिर ह | (पष्ट १८ ३-८४) | 

प्रसग-संसार मं व्याप्त शोषण का परिणाम है गरीबी भुखमरी, जीवन की सामान्य 
आवश्यकताओं तक का पूरा न होना । कवि जब इस दर्दनाक स्थिति को देखता है तो उसे ममान्तिकं 
पीडा होती है, वह उद्विग्न हो उठता है, अस्थिर हो उठता है ओर उसका सुख-चैन नष्ट हो जाता 
है, वह सुविधा का जीवन त्योगने ओर खतरे मोल लैकर भी इस, स्थिति से मुक्त होने का प्रयास 
करता है। | 

व्याघ्या-शोषण ओर उत्पीडन ने, वर्ग-स्वार्थो तथा सत्ता सै चिपके लोग ने संसार को वीरान 
बना दिया है, उसकी सारी श्री-शोभा, सम्पदा कुठ लोगों के हाथो मे उनकी तिजोरियो मे सिमर ` 
कर्‌ रह गयी है । शेष जनता अभावग्रस्त है. भूखी-नंगी है, आवास-विहीन है । एक ओर आलीशन ्‌ 
इमारते है ओर दूसरी ओर जुग्गी-डोपड़ी जिनमें नित्य-प्रति आग लगती है, लोगो का सव कुछ अग्नि 
क लपयों मे स्वाहा हो जाता है। अधिकांश लाग खंडहर जैसे टूटे मकानों मेँ रहते है । उनके 
कपड़ फट कर चीथडे रह गये है । छत न होने कै कारण चिलचिलाती धूप में रहना पडता है । 
कठिन परिस्थितियों मे काम करने के कारण उनके कपड़ तार-तार हो जाते है, शरीर अधनंगा रहता 


` ह। स्त्रियां अपनी फटी साड़ी तथा बुर्को ये लाज भी नहीं ठक पातीं । कवि इन फटेहाल लोगों | 


को देखता रह जाता है, शर्म से उसकी गर्दन शुक जाती हे । तभी वहदेखताहैकि टूर -फूटे मकानों, 
शङ्-्खाड से भरी बस्तियों मे से, जहाँ वीरान-आवारा हवाए चलती रहती है, गर्मियों मे लू की 


लपे तथा सर्दियों मे ठंडी हवाएं जीवन ुर्भर बना देती है, एक नारी आकृति निकलकर जा रही 


हे । उसका मुख पीला पड़ा है, वह उदास हे उसके मस्तक पर चिंता की गहरी रेखां अंकित है| 
दुर्बलता के कारण वहनारी न लगकर नारी की छाया मत्र लग रही है । ओौर उसकी अंगुली पकड़कर 
कोड बालक चल रहा है । वह भी इतना श्षीण-काय तथा दुर्बलं शरीर है पिर लगता है जैसे वह 


देकर, जीवन की इस 


ओर उस भयावह स्थिति से मुक्त होने के उपायौ पर विचार कलने 


| लगता है| 
३१. जव दसी गली के (००१००१००००००००००००००००.० 


वेदना यया्यों की जामी । (ष्ठ १८४) 


| | + प्रसंग-आत्म संघर्ष को जन-संघर्षओर आल्म-स्थिति को जन-स्थितिकै आमने-सामने रखकर 
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देने पर कवि को कटु यथार्थ एवं वास्तविक समस्याओं का पता लगता है । उन वास्तविकताओं 


स प्रेरित ह्यकर वह कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है, कुठ उद्यो को प्राथमिकता देताटैओौरतव .. 
भव्य प्रेरणाएं जन्म लेती है । इसी वास्तविकता के विषय में कवि याँ बता रहा हे। 
व्याघ्या-कवि देता हे कि लोग भूख से तड़प रहे है, बच्चे दम तोड़ रहे है, उन्हे पेय जल 
तक उपलब्ध नहीं है, रात-दिन हाइतोड परिश्रम करने के बाद भी रोटी कं साथ मात्र नमक पाने 
की लालसा भी पूरी नहीं होती । सामान्य जन प्रायः निस्वार्थ होते है, उनकं निहित स्वार्थ नहीं 
होते । जीवन-भर जीवन ओर मौत के वीच संघर्ष चलता रहता है, जैसे तैसे करकं जीते हँ । कवि 
उनकी इस दर्दनाक पीडा ओर जीवन-संघर्ष को देख उस दुर्दशा के कारणौं का पता लगों के लिए 
इन शोषितः उत्पीडित ओर अभावग्रस्त लोगों से सम्पर्क स्थापित करता है, उनकी समस्या तथा 
उनके मूल कारणों को जानना चाहता दै, वर्तमान शोषण कौ मूल कारक शक्तियों की तह मै जाना 
चाहता है । जव वह ओंर्थिक-सामाजिक शोषण की मूल समस्या के मूलभूत कारणो का पता लगँ 
म प्रयासरत हो ता है तौ जन-शविति जनता के शोषण-युक्त होने की अदम्य कामना ओर उसके लिए 
उसके दारा किये गये प्रयत्नो, लो गों विचारधारा आदि देखकर वह उत्साहित होता है । उसमे आशा 
जागती है क्योकि वह अनुभव करता है कि जनता आर्थिक शोषण तथा पूंजीपतियों के चंगुल से 
मुक्त होने के लिए सक्रिय है । वह स्थिति का विश्लेषण क्ता है, जागृत जन-शक्ति से उत्साहित 
होता है। इस विश्लेषण-संश्लेषण मेँ, क्रिया-प्रतिक्रिया से कवि के हृदय में ज्ञानात्मक्‌ संवेदन या 
संवेदनासमक ज्ञान उदय होता है । वह यथार्थ वेदना का साक्षात्कार करता है, जिससे उसकं मस्तिष्क 
मैः हलचल होने लगती है, हदय द्रवित हौ उठता है । उसे लगता है उसकं हृदय मे बिजली की 
शविति ओर पैसे मे बिजली की गति आ गई है । सिर से पैर तक वह एक नयी शक्ति का अनुभव 
करता है । उसका तन, मन, प्राण सभी जादुई शक्ति से भर उठते है वह अपने मे उद्दाम उमंग, 
अपार उत्साह ओर कुष्ठ करने की तीव्र लालसा अनुभव करता है | कवि के हृदय मे ज्ञान-संवेदन 
जजर मस्तिष्क मेः यथार्थ वेदना का उदय दख कछ को आश्चर्य हो सकता है क्योकि वेदना हदय 
का विषय है ओर ज्ञान बुद्धि का। परंतु मुक्तिबोध के यह हदय ओर बुद्धि का कोड विभाजन 


नहीं है । हदय के बुद्धि-जागृत नेत्र को वे ज्ञानात्मक संवेदन ओर संवेदनात्मक ज्ञान या बोधयुक्त ¦ ्‌ 


वौद्धिकता कहते ह जिसमे हदय जौर बुद्धि का पृथक -पृथक अस्तित्व नहीं होता, दोनों मिलकर 


एक हो जाते है, अंतरात्मा बन जाते ह । 


३ २ यद्यपि दिन ह ०८००००७०००७००००००७ 4 ७88 "वेदना यथार्थो की जामी । (पृष्ठ 9 ध ८५) 

व्याख्या-हृदय ओर बुद्धि, संवेदन ओर ज्ञान कवि का उदेश्य निर्धारित करते है । कवि इनकी 
सहायता से अपने जीवन का लक्षय, साहित्य-रचना का उदैश्य निर्धारित करता है। वह सक्रिय हो 
उठता ३, स्वयं मे शक्ति के स्फुलिंग अनुभव करता है । इस सक्रियता में सबसे पहले दन्द में 


। एसी आत्मा का उदात्तीकरण होता है । इसके फलस्वरूप वह आत्मबद्धता कं संकीर्ण घेरे से निकल 


कर उदारमना तथा व्यापक दृष्टिकोण वाला बन जाता है । जैसे रेगिस्तान में गरम-गरम नमकीन 
धूल के बबूले उठते है ओर फिर वे बवंडर्‌ बन जाते है इसी प्रकार कवि के हृदय मै क्रान्ति के 


` प्रज्लनशील विचार उमड़ते-घुमडते है ओर फिर वे जनता मे व्याप्त हो जाते है । उनका देश-काल 


मै प्रचार-प्रसार होता है, जनता उन विचारों से प्रेरणा ओर उत्साह पाती है । क्रान्ति की लहर दौड़ती 
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है ओर अंततः जनता क्रान्ति करती है । कवि की अंतरात्मा उत्पीडित जन-गण के सम्मुख नतमस्तक 
होती है, उसके प्रति श्रद्धा तथा आदर भाव धारण करती है । अंतरात्मा के आलोक मे कवि अपना 
मार्ग सुनिश्चित करता है, ज्ञानात्मक संवेदन उसका मार्ग-निर्देश करता है। जीवन के रज-घूसर 
पद पर ओंखें बन कर बैठने" से तात्पर्य है कि व्यक्ति-जीवन सम्पूर्णतः आत्मा के अनुशासन से 
परिचालित होता है । इसी को मुक्तिबोध ने आन्तरिक अनुरोध या (आभ्यन्तर जगत्‌ में 
उठ खड़ी हुई ओघे" कहा है । -यह सुविधा-भोग, सांसारिक सफलता, भौतिक सुखो को पाने के 
लिए किये गये गलत समद्यौतों से रोकती है | ` 
३३. वह सड़क के वीय नन ०११००११०००१०१००००००००००० "होने की वेचैनी | (पष्ट १२ ५) 

 प्रसंग-बाह्य की यथार्थ वेदना कित प्रकार व्यक्ति की आत्मा का परिष्कार करती है, उसे 
उदार, व्यापक तथा विस्तरणशील बनाती है ओर तब उसकी मनः स्थिति कैसी होती है इसका वर्णन 
कवि यरो कर्‌ रहा है | . 
,  व्याख्या-परिष्कृत तथा प्रसरणशील अंतरात्मा की स्थिति में व्यक्ति अपने को जनसामान्य 
मे से एक समङ्ता है, उसके ओर दूसरों के बीच की दूरी, समाप्त हो जाती है । वह अपने को 
सङककाञाम्‌ आदमी समञ्लताहे ओर संसार के सामान्यजनो, गरीबो, उत्पीडितों को अपना सहयोगी, 
सहकर्मी, सहयात्री मानता है । वह उनको अपना आत्मीय मान उनके दुःख दर्द, आशा-आकाक्षा 
को अपना हीदुःख-दर्द ओर आशा-आकां्षा मानता है । वह उनसे एकात्म हो जाता है । वह सोचता 
ह कि सब अपने है, सबके पास उसे कुछ देने, सत्य का साक्षात्कार करान कं लिए कुछ-न-कु 
महत्वपूर्ण ह अतः वह सबसे मिलता है, सबसे आत्मीय संबंध स्थापित करताहै सबसे उनका सुख- 
दुःख पूता है,.उनकी समस्याओं से परिचित होता है। वह नत होकर, विनम्र बनकर, स्वयं को 


+ तुच्छ तथा अंय को महान मानकर उनसे कुछ सीखने की जिज्ञासा लिए रहता है । इससे वह नत 


 ह्यैकट भी उन्नत होता है । विनप्रता, उदारता परटुघ्कातरता उसे उदात्त बनाती है । आत्मबद्धता, 
आलमकन्दित होने के भाव का संकीर्णता का परिहारहोता हे । वह स्व" से ऊपर उठ कर विश्व-कल्याण 
की बाता सोचता है, जनता को जनार्दन मानकर उसकी उपासना करता है |: 

विशेष-अपनी पुस्तक “नये साहित्य का सौन्दर्यशासत्र म ये ही विचार इस प्रकार व्यक्त किये 
गये है - स्व से ऊपर उठना, खुद की धेरेवन्दौ को तोड़कर कल्पना-सज्जित सहानुभूति के दारा 
अय कं गर्भमे प्रवेश करना मुनष्यता का सबसे बड़ा लक्षण हे । इसप्रकार की व्यापक ओर उदार 
सहानुभूति-कल्पनाशील सहानुभूति मानवता के पिष्ठते इतिहास ने, साहत्य ओर धर्म ने, कला ओर 
संस्कृतिने ,संस्काररूपमें हमे प्रदान कीहै । यही नही "बुद्धिस्वयं अनुभूतविशिष्टो का सामान्यीकरण 
करती ड हमे जौ ज्ञान प्रस्तुत करती है,उस बलान मे निवद् श्व से ऊपर उठने, अपने सै तरस्थ 
रहने, जो है उसे अनुमान के आधार्‌ पर विस्तृतं की प्रवृत्ति होती है। सहानुभूतिशील कल्पना 
आर कल्यनाशील सुभूति हमे आत्म-विस्तार कै उदयत कर देती ह संक्षेप मे बाह्य ओर अंतर 
“ का भेद उस समय मिर जाता है। त ॑ 
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मक्तिवोध की चिन्ता का मुख्य विषय रहा है जन-जन कैसे शोषण-मृक्त होगा शोषण करने 
वाली शक्तियाँ है-साम्राज्यवादी, पूंजीवादी व्यवस्था । अतः वे सत्ता मे आती ह जनता के अविवेक, 
जागरूक न होने के फलस्वरूप । या तौ जनता आलस्य, प्रमाद अथवा अविवेक. के कारण इन 
शक्तियो को पहचानती नही, उनकं षड्यत्रों से अनभिज्ञ ओर अपरिचित रहती है । इसे हम भूल' 
कह सकते हे । अथवा हम इन शोषक शक्तियों का विरोध करते समय गलती कर वैठते है । 
ठीक कदम नहीं उठा पाते, अपनी शक्ति का, अपने साधनों का उचित समय पर उचित प्रयोग 
नहीं कर पाते । इसे हम गलती" कह सकते है । हमारी इस भूल गलत्री का परिणाम होता है 
शोषकों का सत्ता मे आना ओर सत्तारूढ हने पर जनता का शोषण करना, अत्याचार करना 
ओर एेसी व्यवस्था करना कि वे पुनः सिर न उठा सके, अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय न 
कर सकं । पर क्या वे सफल हौ सकते हे, मृक्तिवोध अन्य माक्र्सवादियों के समान विश्वास 
करते है कि.वे कार्य सफल नहीं होगे । एक न एक दिन सर्वहारा वर्ग की वुर्जुवा वर्ग पर विजय 
होगी, वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, ऊंच-नीच, गरीव-अमीर शोषक-शोषितं का पेद समाप्त 
हो जायेगा | | | 
इसी वात को उन्होने जपनी कथा-शैली मेँ व्यक्त किया टै ओर निरकुश, अत्याचारी शासक 
कं दरवार का विम्ब प्रस्तुत किया है। ` 





(2) भूल-गलती दरवारे आम में (घु. २६) 
प्रसंग-ये पंक्तियां मुक्तिवोध की कविता भूल-गलती' से उद्धत की गयी है । कविता के 
जआरभ में ही कवि सत्ता को एक निरंकुश साप्राज्ञी कं खूप मे चिवित करता हे। 
शब्दार्थ-जिरहबस्तर=कवच, युद्ध के समय शरीर कौ शत्रु क प्रहारो आघातों से बचाने 
कं लिए शरीर कं ऊपरी भाग (गर्दन से लेकर कयिग्रदेश तक) मेँ पहने जानेवाला धातु का बना 
अंगरघा जैसा पहनावा । तख्त=सिंहासन । चिलकतीन्चमकती, कतारेपक्तियँ । वेजुवां=मौन, 
विना एक शब्द भी बोले, चुपचाप, शांत । सलाम मेँ=अदर प्रकट करने के लिए प्रणाम करने 
की मुद्रा म, कोर्निंश करते हए । मेहरावनद्वारा आदि कं ऊपर की अर्धमंडलाकर रचना । 
व्याख्या-जनता कं अविवेक, जागरूक न रहने तथा प्रमाद्‌ के कारण निरंकश, अत्याचारी, ` 
शोषक शासक सत्ता मे आ गया हे । वह अपना दरवार लगाये वैठा है । उसके दरवार का वर्णन 
कस्ते हए कहा गया है-दरवारे-आम लगा हआ हे ओर वहाँ अपराधी को लाया गया है ताकि 
उस पर अभियोग चलाया जावे ओर सिंहासन पर वैठा शासक न्याय का नाटक रचकर उस 
अभियोग का फैसला कर अपराधी को दंड दे सके । मुगल शासक अथवा स्वतंत्रता-पूर्वं की 
देशी रियासतों कं समान दरवार की शान-शौकत निराली है । वह भवन जह्य दरबार लगा है 
एेश्व्यपूर्ण है । उसमे अनगिनती खम्भे तथा मेहराब है । उनके पास द्रवार मेँ भाग लेने के लिए. 
आए असंख्य मुसाहिब, दरवारी, सामंत, शासक की कृपादृष्टि के आकाक्षी लोग. उपस्थित है | 


सद विनय की मुद्रा मे पक्तिबद्ध खड़े है । उनकी गरदन ह्की है। कोर्निश की मुद्रायें वे 


द | 5 दि कारमुहदेदाहै' 
सावधान खड है-वाइज्जत बामुलाहजा सावधान ह्येकर । उनमें कु कहने की, आपस मे वात 
कहने का भी साहस नहीं है क्योकि कड़ा अनुशासन है । एेसे मूक, सलाम की मद्रा मे खड़े आतंकितं 
` भयभीत .द्रबारियों कं मध्य सिंहासन पर बैठा है शासक, सम्रार या साग्राज्ञी (आज के युगे 
शोषक समाज व्यवस्था) । उसने विद्रोहियोँ, क्रातिकारियों विरोध करने वाली शक्तियों (यह 
सर्वहारा वर्ग जो शोषण शै मुक्त होने के लिये संघर्षरत है) से स्वयं की रक्षा के लिए अनेक 


` ` उपाय किये ह पुलिस, सेना, न्यायालय, कानून का आश्रय लिया है ओर वह समञ्जता है कि 


अब वह पूर्णं सुरक्षित है, कोई उसका बाल-वांका भी नहीं कर सकेगा । वह उसी प्रकार स्वयं 
को सुरक्षित समञ्ञता है जैसे मध्यकालीन शासक जिरहवट्तर पहन कर सिंहासन पर वैटनेवाला 
स्वयं को सुरक्षित समञ्ञता था । उसके हथियारवंद, नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रौं के सुसज्जित 
सेनिक भी दूर-दूर तक उसकी सुरक्षा के लिए चारो ओर तैनात: है । इस प्रकार व्यूह वनाकर 
उसने अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध ओर भी मजबूत कर लिया है ओौर समञ्चता है कि अव चिडिया 
तक पर न मार सकंगी । उसका हदय पत्थर की -तरह कठोर है, उसने अपनी समस्त कोमल 
` भावनाओं, सवेदनों तथा मानवीय भावों को कुचल दिया है । अब वह निर्भय, निर्दय कठोर शासन 
करने के लिए पूरी तरह तैयार है-सामरिक दृष्टि से भी ओर मन में भी। उसके नेत्रोंमेन 
दया है, करुणा है, न अनुकंपा है । उसके नेत्रो मेँ जो चमक है उसमे भावों की पवित्रता, या 
, उदात्त विचारों की दीप्ति न होकर पाशविक वृत्ति, निष्टुर हदय की कठोरता ओर नृशंस आचरण 
` करने की उमंग से उद्‌भूत पत्थर सा नुकीलापन है । जिन पर दृष्टि पडती है उसके हृदय को 
, छीलती चली जाती है, वह -आतंकित हो उठता हे, भय से सिहर उठता है| । 
विशेष-(9) मध्यकालीन दरवार का विम्ब बड़ी सशक्त भाषा मेः प्रयोग किया गया है। 
(२) उदू शब्दों कं प्रयोग से यह विम्ब ओर भी प्रभावशाली बन गया है क्योकि यह मध्यकाल 
कं दरबार का चित्र है। (३) मानवीकरण अलंकार है । भूल-गलती को शासक के ख्प मेँ चित्रित 
किया गया है । (४) विलकती' देशज शब्द है पर अर्थ-सम्प्रेषषण की क्षमता जितनी इस शब्द 
मे है उतनी संस्कृत के किसी तंत्सम से नहीं आ पाती । (५) मृक्तिवोध कं पिता उज्जैन पुलिस 
थाने के भीतर दूसरी-तीसरी मंजिल पर रहते थे । अतः मक्तिवोध ने थाने का दृश्य देखा होगा, 
दरबार. का वर्णन सुना होगा ओर उसी कं आधार पर `यह विम्ब-सृष्टि की है | 
(स ८ खामोश (पृ..२६) ` 
परसग-मुक्तिवोध अपनी कविता “भूल-गलती' मेँ पहले सिंहासन पर बैठे निरंकुश शासक 
के दरवार का वर्णन करते है तथा उस वर्णन कं दारा शासक कं आतंक, रौव-दौब, शान-शौकत 
का संकत करते हँ । फिर उसके दरवार-मे पेश किये गये अभियुक्तं का वर्णन करते है| यहं 
अभियुक्त को दी गयी शारीरिक यातना पर उस यातना से अकपित, अप्रभावित, साहसी, सिद्धान्तो 
कं प्रति पूर्णतः सर्मर्पित क्रान्तिकारी, विद्रोही का चित्र.उपस्थित किया गयां ह| 
 शब्दार्थ-वेचैन...कटानशारीरिक यातना देत वालों ने अभियुक्त को उतना मारा-पीटा ह 
कि उसकं शरीर पर जगह-जगह घाव हो गये है कोड, लाणियों, चाबुक की मार सै जगह-जगह 
आडी तिरी लकीरें उभर.आयी हँ जिन देखकर देखनेवाला का दिल बेचैन .हौ उठता है ।. 
लत्तर=फट वस्त्र । ईमान=वह व्यक्ति जिसे अभियुक्तं बनाकर पेश किया गया है सच्चे अर्थो मे 
धार्मिक है, अपने सिद्धान्तो के प्रति पूर्णतः समूर्पित, प्रतिबद्ध ओर उनके लिए सव कुछ बलिदान, 
, उत्सर्ग करने के लिए तत्पर । सलतानी=सुलतान, शासक की कठोर, रौवदार, आतंक पैदा करने 
` वाली । वेखौफननिर्भय, निडर, नीली विजलि्यो उसकं नेत्रं च निकलनेवाली दृष्टि मेँ विजली 
की तरह चमक, दूसरों को भयभीत तथा प्रभावित करने वाली अजीव शवित हे । 
 <्याख्या-जभियुक्त को दरवार मेँ पेश किया जा रहा है । वह सिंहासन पर बैठे शासक 
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कं ठीक सामने खड़ा किया गया है । उसे इतनी शारीरिकं यातना दी गयी है, चावुक, कोड 
लाव्यं से पीटा गया हे किं शरीर पर जगह-जगह घाव हो गये है, चमडी उधर गयी है त्वच! 
पर घून कं सूखने पर आड़ी-तिर्टी लकीरें पड़ गयी हैँ । उन घाव, उधड़ी चमडी. सूखे खून 
की लकौरों को देखकर एक ओर उस तीव्र पीडा का अनुमान लगता है जो उसने भोगी होगी 
ओर दूरी देखने वाला उसकी दुर्दशा को देख स्वयं बेचैन हो उठता है । कर्णा ओर भय से 
सिहर उठता है, करुणा अभियुक्तं के प्रति ओर भय तथा आशंका अपने लिये कि कही एसा 
दुर्व्यवहार उसकं साथ भी न हो । पर अभियुक्त की मुख-मुद्रा को देख लगता है कि वह उस 
यातना को सहने कं वाद भी अडिग टै, दृढ है, निष्कप है । उसके दिल मेँ जो विद्रोह, घृणा, 
क्रान्ति के भाव्‌ उमड़ रहे हैँ, उनकी छाया उसके चेहरे पर दिखाई देती हे । अतः उसका मुख 
ठ निश्चय ओर अडिग संकल्प के कारण, शासक के प्रति घृणा ओर अवमानना कं कारण 
पत्थर जैसा कठोर हो गया है । उसके हाथों मे हथकडियो पैरों मे वेडि्याँ पड़ी हैँ । उसका लम्बा 
दील-डील है, काटी चौड़ी है, कद ऊँचा है । पर उसके वस्त्र फट हए है, अतः फटे वस्त्रों कं 
वीच-वीच मे उसका वलिष्ठ शरीर ञ्लांक रहा है । मारपीट के समय उसके शरीर के विभिन्न 
भागो से रक्त बहा होगा पर अव वह रक्त की धारा सूख गयी है अतः केवल सूले रक्त की ` 
धाराए, गहरे घाव ओर मारपीट के निशान दिखाई दे रहे है । यह व्यक्ति सच्चा था, ईमानदार 
धा, कर्तव्य परायण था, अपने सिद्धान्तो ओर मान्यताओं के प्रति पूर्ण समर्पित एवं प्रतिबद्ध 
धा अतः उसने शोषण, अत्याचार, अन्याय का विरोध किया । इस विरोध के कारण ही उस 


पर इूठा अभियोग चलाया गया, उस पर सत्ता के विरुद्ध खडा होकर जनता को वर्गलाने का 


अभियोग लगाया गया, वंदी वनाया गया, वंदी-गृह मेँ तरह-तरह की यातना दी गयीं ओर 
अव न्याय का नाटक खेलने के लिए शासक के दरवार मेँ पेश किया जा रहा है ताकि प्रजा 
की आघा मे धूल ्लककर यह कहा जा सके कि वस्तुतः उसने कानून तोड़ा था अपराध किया 
था ओौर कानून के मुताबिक, समाज मेँ शांति ओर सुरक्षा कं लिए, अमन-चैन की खातिर उसे 
दड दियाजारहाहै। | | 

बन्दी बने अभियुक्त को पता है कि दरवार का निर्णय क्या होगा-लम्बा कारावास या 
मृत्यु-दड । पर उसके मनम न डर है, न चिंता ओौर न दविविधा । अतः वह शासक की आंखों 
मे आलं डालकर अपनी निरशंक, निर्भय निगां से उसे देखता है मानो चुनौती दे रहा है शासक 
को, उसकी शासन व्यवस्था को, उसके कानून को, उसकी दंड-प्रणाली कौ । उसकी इस चितवन 
मे बिजली की चमक दै, क्रान्ति की ज्वाला है, आग की लप है । उसके नेत्रो मे भय, विनय, 
गिडगिडाहट ओर दैत्य का भाव, न देखकर, उनके स्थान पर ज्वालां ओर चुनौती का संकेत 


` पाकर्‌ दरबार कं लोग आश्चर्यचकितं है, उन्हे धक्का-सा लगता है ओर वे स्तब्ध रह जाते है| 


ठगे-से रह जाते हँ । अतः सर्वत्र खामोशी है ॑ । | 
विशेप-() चाश्ुष विम्ब है, लगता है अभियुक्त हमारे सामने खडा है। (२) वचैन घाव" ` 


 विशेषण-विपर्यय अलंकार है घाव वेचैन नहीं होता या तो घाव सहने वाला या उसे देनेवाला 


वेचेन होता है । (३) दिल की माप लक्षणा है अतः अर्थ होगा दिल मेँ कसमसाने, भाप की तरह 
उमड़ते भाव । (४) ल्तर बोलचाल का देशज शब्द है । (५) उर्दू. शब्दो के प्रयोग से अभिव्यक्ति 
प्रभावशाली वन गयी है । (६) सुलतानी निगाहे मे मध्यकालीन शासको -सुल्तानों की कठोर निगाहों 
का विम्ब उतारा गया हे । (७) निगां मे निगाहें डालना मृहावरा है। (८) आग का रंग नीला 
तब होता“है जब सबसे अधिक ताप होता है। , ९ 

(३).सब. वामो -.-.-.है खामोश (पृ. २६-३०) 

प्रसंग-द्रवार ओर दरबार में न्याय के लिए पेश किए गये अभियुक्त का चित्र उपस्थित 


करने 'के उपरान्त मृक्तिबोध अपनी कविता “भूल-गलती" मे दरवार के विशिष्ट सदस्यौ का चित्रण 
करते है जो विदान है, बुद्धिजीवी है जिनकी प्रजा मं प्रतिष्ठा है, सम्मान है पर जौ या तो शासक 
के भय से अथवा सुविधाभोगी होने कं कारण जानते-समञ्लते हुए भी शासक के अन्याय-अनीतिः 
का विरोध.नहीं करते। 1, । 
` शब्दार्थ-मनसबदारतमुगल-काल मे बादशाह अपने दरबारियों को पद-ओहदे देता है ओर 
वडे-छोटे, अधिक अधिकार प्राप्त तथा कम अधिकार प्राप्त अधिकारियों की पहचान इस वात 
-पर निर्भर करती शी कि उसे कितने क्षेत्र की, कितने गँवों की मनसवदारी (अधिकार) दिया 
गया है । शाइरशायर, कवि । सूफी=सूफी मत मानने वाले सन्त, दार्शनिक, कवि । अलग जाली, 
 इबने सिन्ना | अलवरूनीच=मध्यकाल्‌, यवन शासन के प्रतिष्ठित विद्वान, दार्शनिक, अरवी-फारसी- 
संस्कृत जानने वाले साहित्यकार । आलिफे फाजिल =प्रकांड पंडित, बहज्ञानी, विद्टान । 

व्याख्या-दरबार लग हुआ है । सब दरबारी अपनी-अपनी जगह वैटठे हैँ । इन दरवारियों 
म पर्याप्त अधिकार प्राप्त सामंत है, सूबेदार रै जिन्हे अपने क्षेत्र मे शासन का, कर वसूल करने 
का पूरा अधिकार हे । सेनापति है, विदान ओर ज्ञानी है, प्रकांड पंडित तथा अपनी-अपनी विद्या 
` मं ठ्याति प्राप्त लोग है, कवि है, संत है, दार्शनिक है । अलवखूनी जैसे विद्वान, जौ मंहफट गजनवी 
कं साथ भारत आया था ओर जो फारसी-संस्कृत का विदान ही नहीं यँ की नक्षत्रविद्या से 
` प्रिषित था ओर जिसने पुस्तके लिखीं थी, उस दरबार की शोभा बदा रहे थे । पर सव चुप 
थ । किसी में कुछ कहने का साहस नहीं था । सव स्वतंत्र राय देने की बजाय सिंहासन पर वैठे 
शसक का मह जोह रहे थे कि उसकं मूख से जो भी शब्द निकल, वे उसके समर्थन मेँ कहें 
या गर्दन हिलाकर उसके आदेश की ताईद करं । किसी मेँ इतना नैतिक बल ओर साहस नहीं 
धा कि सच्ची वात के, अपनी आत्मा की वाणी का स्वर सुनकर न्यायसंगत बात करै, शासक 
को उचित परामर्श दे । शासक कं भय, आतंक, रौब-दौव के कारण वे मौन थे । तरा उठाने 
तथा सुविधा का जीवन छोडने की हिम्मत उनमें नहीं थी । अतः जब अभियुक्त शासक की ओं 
मे अयं डालकर, निर्भय होकर उसे चुनौती सी दे रहा था, तब इन लोगो ने कुठ भी कहने 
` कौ हिम्मत नहीं की । चारों ओर चुप्पी छायी थी, वातावरण स्तब्ध था। | 

विशेष-() कवि मध्यकालीन दरवार के दृश्य दारा आधुनिक वुद्धिजीवियो, चिन्तकं 
तधा साहित्यकाौ पर व्यंग्य कर रहा है जो मध्यकालीन सामन्तो की तरह अन्याय को देखकर 
भी उसकी ओर से अघं मूद लेते है ओौर चन्द चाँदी कं टुकड़ या सुविधाओं के लिए अपना 
जमीर, अपनी आत्मा वेचकर शासन का अधां समर्धन करते ह । (२) मध्यकालीन दरवार का 
चित्र है अतः कवि ने प्रचलित उरू शब्दो का तथा मध्यकालीन विद्वानों अलग जाली, इवने सिन्ना, 
अलवख्नी का प्रयोग किया है । ३) इस अवतरण के आरम्भ मेँ सद खामोश' ओर अन्त मेँ 
भी ह खामोश" वाताव्रण की चुप्पी ओर स्तब्धता को गहरा देते है। 

(ध सिर्फ सन्नाटा (पु. ३०). 

प्रसंग-मृक्तिवोध कीं कविता “भूल गलती" से उद्धृत इन पंक्तियो में निरकुश शासक के. 
सा उपस्थित अभियुक्त के निर्भीक आचरण तथा मौत के आगे न ञ्मुकने के संकल्प का 
` सकत दत हृए शासक तथा शासित, वुर्जुआ वर्ग तथा सर्वहारा, शोषक शोषित के बीच की लाई, 
वेषम्य ओौर स्थिति के विषय मेँ कहता है। 5 
, `. व्याघ्या-शर्म कीसी शर्त-अभियुक्तं कं सामने उसे छोड़ने, मुक्तं करने अर्थात्‌ दंडित न 
करने कं बदले जो कु करने ओर कहने के लिए कहा गया,-जौ शर्ते ्खी गयीं वे किसी भी 
स्वाभिमानी ओर सिद्धान्तवादी व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं हो सकतीं । नं स्वीकार करना उसकेः ` 
लिए शर्म तधा लज्जा की वात होती ओर सम्मानित व्यक्ति के लिए वह मृत्यु से भी अधिक 


॥ ~; 
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त्रासदायक होता हे । जतः जव वे शर्ते अभियुक्त के सामने रखी गयीं तो उसने उन्हे मानने से 


` स्पष्ट इन्कार कर दिया । उसने अपना पक्का इरादा, दृट्‌ संकल्प तथा अन्तिम निर्णय बताने 


कं लिए वड दरपपूर्ण मुद्रा मँ अपनी गर्दन हिलाकर उस शर्त को नामंजूर कर दिया । उसका 
सिर तन गया, उसकी गर्दन सीधी तन गयी ओौर उसकी इस भाव भंगिमा से स्पष्ट ह्ये गया 
ह कि वह किसी कं रौव-दौव मे, आतंक मे, घुशामद में, प्रलोभन मे आकर अपना निर्णय नही 
वदल्‌ सकता क्योकि वह अपना स्वामी स्वयं है, आत्म-निर्भर है, उसे न प्रलोभन डिगा सकता 
हे ओर न भय । वह स्थितप्रज्ञ हौ गया है जो सुख-दुख, हानि-लाभ, जीवन-मरण से ऊपर उठ 
गया ह । उसकी इस दर्पपूर्ण, स्वाभिमानी, निर्भय तथा महान शक्ति को भी चुनौती दे सकने 
का साहस दिखानेवाली मुद्रा को देखकर कोई भी दूरदर्शी, समय की नब्ज को पहचानने वाला, 
विवेकसम्पन्न व्यक्ति अनुमान लगा सकता था कि भविष्य मेँ क्या होने वाला है । उसे स्पष्ट 
लगता कि सल्तनत पर, शासन करने वालों पर विपत्ति, आपदा, खतरे कं घने काले बादल छा 
रहे हे, ओर वे किसी भी क्षण वरस कर सिंहासन को अपने जल की बाढ़ मे, तरगों कं आवर्त 
मे ईवा सकते टं । सत्ता ने अपनी सुरक्षा के लिए जो सुरक्ा-प्रबेन्ध कर रखे है, सेना तथा पुलिस 
का पहरा विटा रखा हे वे उतने ही शक्तिहीन, दुर्बल एवं अक्षय सिद्ध होगे जैसे कोई धातु के 
स्थान प्र मिटटी का वना कवच पहन कर समड्धे कि वह पूर्णतः सुरक्षित है ओर शत्रु के पहले 
ही प्रहार-आयात से क्षत-विक्षत हो गयी जमीन की धूल चाटने लगे ओर विपक्ष के समक्ष 
आत्म-समर्पण कं लिए विवश हो जाय । सत्ताधारी शासक स्वयं मिद्ध की प्रतिमा सिद्ध हो. 
रेत कं ठेर की तरह पहले ही पदाघात मेँ बिखर जाय । अतः जो आतंक है, शाही रौब-दौव 
हे, धाक है, वह अस्थायी है । सत्ता गिरेगी, सिंहासन लुटढकेगा ओर उस पर वैठा शाहंथाह 


धूल चारेगा | 


विशेष-(9) कवि विद्रोही अभिव्यक्त की निर्भय मुद्रा तया उसके निर्भीक आचरण का संकेत 
दे वताना चाहता है कि यदि सर्वहारा वर्ग के युवक इसी प्रकार निर्भीक, दृढ संकल्प वाले तथा 
ुर्जुआ वर्ग की सत्ता को चुनौती देने लगे, तो वर्गहीन समाज की स्थापना मेँ, शोषण के समाप्त 
होने मे विलम्ब नहीं होगा । (२) गीता मेँ भी लिखा है-संभावितस्य चाकीर्ति भरणादतिरिच्यते 
अत्‌ समाज में प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्ति की निन्दा या अपर्काति उसके लिए मृत्यु से भी अधिक 
कष्टप्रद होती है । (३) उदू शब्दावली का प्रयोग एक ओर मध्यकालीन दरवार के वातावरण 
को साकार कर देता है तो दूसरी ओर अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। 

(८. तकि ना 44 शाही मुकाम में (पु. ३०) - 

प्रसंग-ये पक्तिर्यौ मुक्तिवोध की कविता -भूल-गलती' से उद्धृत की गयी है । शौषकों के 
विरुद विद्रोह करने वाले युवकों का आहान करने, उन्हे. निर्भीक, साहसी तथा अपने संकल्प 
म अडिग रहने का उदूवोधन देने के उपरान्त वह समाज की कट्‌, भयानक पर यथार्थं सचाई 
कौ ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है । . । 

शब्दार्थ-साप का काटा=सांप दारा काटने पर व्यक्ति को नींद, वेहोशी घेर तेती है ओर 
वह. चेतना खोकर कुछ नही कर पाता, इसी प्रकार समाज शोषण, अत्याचार से त्रस्त तथा धर्म 


की अफीम खाकर अपनी चेतना, अपना विवेक तथा अपनी कुर्म क्षमता ही नहीं कर्म करने की 


प्रवृत्ति तक गँवा वैठा है । आलमगरिच्ुनिया का बादशाह, ओरंगजेव के लिए यह शब्द्‌ प्रयोग 
किया जाता था । आलीजाहउच्चपदस्य, महान शक्तिसम्पञ्च अधिकारी, वादशाह कं लिए प्रमुख 
सम्बोधन । मुकाम जगह, महल, किला । ध 
व्याख्या-इतिहासं मे एक दौर आता है जव लगता है कि विद्रोही, विप्लवकारी, शोषणं 
का विरोध करने वाली शक्तिर्या एक जुट हो गयी हैँ ओर संवकी सम्मिलित, सामूहिक शक्ति 
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शोषको, पूजीपतियों तथा निर॑कुश शासको का अस्तित्व मिटा देगी । पर यह स्थिति अधिक 
देर नहीं टिक पाती । सत्ता धारी कर्म, धर्म, कभी जाति ओर कभी समुदाय के नाम पर जनता 


` को वर्गलाते है, उनमें एूट डालते है ओर अपने षडयंत्र मेँ सफल हो जाते हैँ । जनता अकर्मण्य 


बन जाती है, विद्रोह की भावना पनपते-पनपते ,शिधथिल पड जाती है ओर निरंकुश, शोषक 
सत्ताधारी सत्ता को ओर अधिक अपने कब्जे मेँ कर्‌ पुनः सिंहासनरुढ़ होकर जनता कौ दुर्बल 


बनाने मे प्रयत्नो में संलग्न हो जाते है, जनता की दशा सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति की तरह 


हो जाती है । जैसे सांप द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति सोता रहता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती 
हे, वह कुछ नहीं कर पाता, शिथिल ओर अकर्मण्य बन जाता है, वैसे ही शोषक शक्तियों के 
आतंक, धार्मिक प्रचार, यथास्थिति बनाये रखने के हेतु जनता को भ्रम मेँ डाले रखने के लिए 


, किये गये उपायों कं फलस्वरूप, विद्रोह की चिंगारी बुञ्च जाती है, विद्रोह करने वाली शक्तियाँ 


जन-समूह शिथिल पड़ जाती है । जनता की एूट का, उसकी कमजोरियो काः वैचारिकं प्राप्ति 
का, उनकी असमंजस मे पड़ी मनःस्थिति का लाभ ठाता है । जनता की ये दुर्बलताएं ही शोषक 
वर्ग की शक्ति वन जाती हैँ । ये कमजोरिर्यो ही कवच की तरह उसकी, उसके अस्तित्व की 
उसकी संत्ता की रक्षा करती हँ, ओौर वह पहले से भी अधिक, दर्प, घमंड, "आत्मविश्वास तथा 
चालाकी से शोषण के कार्य मे जुट जाता है । शोषण का चक्र नित्य नये भयंकर .रूप धारण 
कर निरंतर चलता रहता है, जनता उसमँ पिसती रहती है, उसकी शक्ति दिनि-पर-दिन क्षीण 
होती जाती है, वह शासक से आतंकित हो कायर बन जाती है । बेरहम, दुदन्ति ओर चालाक 


"शासक अपनी कूटनीति से सचाई पर पर्दा डालता है, शोषण को राष्ट्र के विकास कानाम देता. 


है ओर एेसी आर्थिक नीतिर्यो, पंचवर्षीय योजनाएं बनायी जाती है । जो ऊपर से लगती हे कि 
जनता का कल्याण करने कं लिए बनायी गयी है, उनसे गरीवी मिटेगी, देश की आय वटृगी,. 


ˆ वह आर्थिक विकास करेगा ओौर सब लोग सम्पन्न तथा सुखी होंगे पर वस्तुतः होता यह है कि 


गरीब ओर गरीव तथा अमीर ओर अधिक अमीर होते जाते है, गरीव-अमीर के बीच की खाई 
बट्ती जाती.है । इस पर कटु यथार्थ को, सचाई को या तो ठक दिया जाता ह अथवा उसको 
पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है । सत्य को पहचानना उसी प्रकार कठिन हों जाता ह जैसे 
अघे निकाले जाने पर, दृष्टि खोने पर व्यक्ति सामने की वस्तु को भी नहीं देख पाता । भौतिकवादी 
दृष्टि होने के कारण, सबकी ओघे टके पर टकटकी लगाये रहती है । सनातन मानवीय मूल्य 
धराशायी हौ जाते ह । पित्त की कोमलता नष्ट हो जाती है । कोमल, मृदुल, मधुर भावनाओं 
को देश निकाला दे दिया जाता है अतः कोमलता के स्थान पर कठोरता, मैत्री कं स्थान पर 
शत्रुता, सहदयता कं स्थान पर उदासीनता तथा सद्वृत्तियों के स्थोन पर दूषित 'वृत्तियँ अपनाता 
हुआ समाज पतन के गर्त की ओर तेजी से बदृता चला जाता है । इन चिरंतन, सनातन, मानवीय 
मूल्यो के धराशायी होने के कारण मानव जाति खोली, अशक्त, निर्जीव हो जाती है। पुराने 


, जीवनमूर्यो को त्यागने तथा नए जीवन मूल्य न वन पाने के इस संक्रमण-काल नै उसकी 


, ` रखा गया है । वह एक ओर उस भव्य भवन क रश्व 


स्थिति त्रिशंकु कं समान हौ जाती है । वह धोवी के उस कुत्ते की तरह 'हो जाता है जो न घर 
का रहता है न घाट का। सिद्धान्तो, जीवन मूल्यो ओर म्यदाओं से विहीन यह समाज उस 
भवन कं तरह होता है जिसकी नीव.ही नहीं हैयाटहेतो बहुत कमजोर तथा आपदा, संकट 
का एक ज्ञोका भी वह नहीं सह पाता ओर ताश के पत्तो स वने महल की तरह चरमरा कर्‌ ' 
गिर जाता है ] शोषक वर्ग का जाल फलता जाता है, शिकजा कसता जाता है ओर जनता उसके 
आक्योपस जैसे हाथो मे पडकरः अपना स्वत्व, अपनां अस्तित्व, अपनी अस्मिता, खोती.जाती ` 
है । उसकी दशा उस कैदी की तरह हो जाती है जो एक आलीशान इमारत मेँ बंदी बनाकर 
, शान शौकत तामज्ञाम से प्रभावित 
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होता है, चका्चौध होता है, आतंकित होता है ओर दूसरी ओर हाथ-पैरों मे पड़ी हधकड़ी-वेडिर्यो 
उसे हिलने-डलने तक नहीं देतीं ओर कारागार के दमघोट वातावरण मँ उसका टम घुटता रहता 
हे । शोषण करने वाले शासक. का वातावरण भी इसी प्रकार का होता है। इसमें रहने वाले ` 
व्यक्ति को स्वेच्छा से कर्म करने की आजादी नहीं होती ओर अनेक नियंत्रण, पाबन्दियों तथा 
अकुशो के कारण उसका दम घुटता रहता हे । . 

विशेष-(9) जमाना सोप का काटा' दारा चेतनाशून्य अकर्मण्य जनजीवन का विम्ब अत्यंत 
मूर्त हौ उठा है । (२) उदू शब्दावली का प्रयोगः आतंकपूर्णं वातावरण को सम्प्रेषित करने में पूर्णतः! 
सक्षम है । (३) सचाई की आंखें निकालने" दारा दौ अर्थो की व्यंजना है-सत्य के मार्ग पर . 
चतनेवालों को यातना देना ओर सत्य को ञुखलाकर जनता को धोखे मे डालना, बर्गलाना । 3 
(४) दिल की बस्र्य उजाडने' मं रूपक है ओर अर्थ टै कोमल भावों का निवसन । ` ` 

(8) उतनेम दमी म्‌ त .-सहम्‌ कर रह गये (पु. ३०-३१) 

प्रसंग-ये. पक्तियां मुक्तिबोध की कविता “भूल गलती" से ली गयी है । विद्रोही युवक को 
शासक के सामने पेश किये जानै, शासक के प्रति उसकी अवमानना तथा उपेक्षा का चित्रण 
करन के उपरान्त कवि वताता है कि शोषक वर्ग की धूर्तता, कूटनीति तथा हथकण्डों के कारण 
विप्लव सफल नहीं हो पाता । ओर जनता वेवसी का जीवन विताने के लिए मजबूर कर दी 
जाती है । फिर भी कुछ साहसी युवक शाही शिकंजे से मुक्त होकर भाग निकलता है ओर शासक 
के समर्थक दरवारी देखते रह जाते हे । | | 
` शब्दार्थ-लुदगर्जस्वार्थी, आत्मकेद्धित, केवल अपना हित चाहने वाले दूसरों की 
व्यथा-वेदना के प्रति उदासीन लोग । वा-हधियार=सशस्त्र, अस्त्र-शंस्त्र से सुसज्जित, साधन 
सम्पन्न । बख्तर बन्द=सबव ओर से सुरक्षित । समद्मौते=सम्ौतावादी, शोषकों से लेन-देन । . 
सौदेवाजी करनेवाले । वहम=सन्देह, शंका । दिल मेँ जवड़ा=हदय मेँ दूसरों को चवाने, निगल 
जाने के कठोर, हिंसक विचार या उदेश्य । दिल मेँ दाद़ीतपेट में दादी का अर्थ होता है बहुत 
चतुर होना, यहो भी अर्थ है कि वह व्यक्ति बड़ा धूर्त, चालाक तथा षडयंत्र रचने वाला है । 
दुहमुंहेपननदोहरी चाल चलना, कपट, छल । संजीदा=गभीर । 

व्याख्या-दरवार भरा था। सब अपने-अपने स्थान पर बैठे थे । सुरक्षा का कड़ा. प्रबन्धं 
धा | सैनिक सावधान थे । कड़ा पहरा धा ताकि अभियुक्तं निकल न भागे । पर इस सव के बावजूद 
विद्रोही युवक उस पहरे के वीच से चुपचाप खिसक गया, किसी को पता तक न चला । जैसे 
मनुष्य कं कठ से कराह धीरे से निकल पडती है वैसे ही वह क्रान्तिकारी इससे पूर्वं कि किसीः 
को पता चलता निकल गया । उसंकं निकल भागने कं वाद जब होश आया, वस्तुस्थिति का 
पता चला तौ लोग सभल कर वैट गये । पर अव क्या हो सकता था । शेर जाल से निकल 
भागा था। दरवार मेँ एसे अनेक शासन के समर्थक लोग थे जिन्होने ईमान वेचकर. दूसरों के 
कथं पर वेदूक चलाकर, शासन के ` साध `मोल-भाव, सौदेवाजी कर, अपने सिद्धांतों के बदले 
कुछ धन ओर अधिकार पाकर सुविधा का जीवन पा लिया था। एसे .साधनसम्पन्न लोग जो 
स्वय को हर प्रकार से सुरक्षित समञ्जते थे, आत्मकेद्धित थे, निश्चिन्त थे क्रान्तिकारी को भागा 
पाकर सहम गये, उनके मन मे नाना प्रकार के वहम, सन्देह तथा शंकाएं उठने लगीं । अव वे 
अपने भविष्य कं सवधं में भी आशंकित हो उठे । उन्हे चिन्ता होने लगी कि जब उनके अधिपति 


 उनकं सरगना की कंद से षरूटकर विद्रोही युवक भाग खडा हुआ है ओर कुछ समय मेँ अपने 


सहयोगियों का संगठन कर विद्रोह करेगा तो फिर उनकी तो हैसियत ही क्या है । वे. भी उस 
क्रान्ति मे अपदस्थ हगे, उनके -हाथों से सत्ता छिन जायेगी ओर कदाचित्‌ उन्हे भी कारावास 


म स्ना पड़ या सूली पर चना पड़े । ये शासन के समर्थक उन सिपहसालारो, सामन्तो तथा . 
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मनसबदारो की तरह थे जो मध्यकाल मे वादशाह क दरवार की शोभा बढ़ाते थे । उनकी चारित्रिक 
विशेषताएं थी-उनका घाघपन्‌, उनका दुनिया का तजुर्वा, उनकी दोहरी नीति कपट, धोद 
देने मे निपुणता, भीतर ही भीतर षडयंत्र रचकर विपक्षी को निगल जाने की धूर्तता । उनके, 
हदय पत्थर की तरह कठोर थे, जबड़े शेर की तरह हडः तक को चवाने में सक्षम तथा बुद्धि 
बड़ी पैनी, नुकीली तथा षदयत्र रचने मे माहिर । अतः उनकी शक्ति अपार थी । पर भरे दरवार 
म विद्रोही को सबकी ओं मेँ धूल ज्ञोककर.निकल जाने की घटना से सब स्तब्ध थे, सव 
घबराय हृए थे, सहमे हुए थे ओौर भविष्य के प्रति सशंक तथा चितित धे। ॥ 
` विशेष-(9) इन पंक्तियोँ मेँ कवि ने भाषा का बडा कुशल प्रयोग किया है जिसके परिणाम 

स्वप न केवल विम्ब भरता है अपितु कथन मेँ धार तथा पैनापन भी आ गया है । (२) कराह 
साउपमा | पर विशेषता यह है कि स्थूल वस्तु याः व्यक्ति की तुलना सू अनुभूति या संवेग 
सकी गयी हे । (३) समज्ञौते से अभिप्राय है समञ्ौता करने वाले व्यक्ति यह भी शब्द का अभिनव 
-ओर कुशल प्रयोग है । (४) वहमकर रह गयेतनया प्रयोग है अर्थ है वहम, सन्देह, शंका से ग्रस्त 
हो गये | (८) भाषा में लाक्षणिकता है । दिल मे जवडां या दादी होना लाक्षणिक प्रयोग है। 

बुजुर्गन्वुढापा यँ अर्थ है कि दुहरी नीति कपट नीति अपनाते, दूसरों को धोखा देते-देते 
जिंदगी बीत गयी । (६) दद्वियल का अर्थ पात्र दादीवाला नहीं हे, उसकी व्यंजना है सुराय, 
, धूर्त, तचुर्बेकार कपटी । ` | | 

(७) लेकिन सता ना विकट हो जायेगा ! (पु. ३१) 

प्रसग-ये पक्तियां मुक्तिवोध की कविता, भूल-गलती' से ली गयी है । भरे दरवार मेँ, कड 
पहर क वावजूद क्रान्तिकारी युवक सव की अखि मँ धूल ओक निकल भागता है, दरवार कं 
सब लोग संभ्रम में पड़ जाते है, सहमं जाते है भविष्य के प्रति सशंक हो उठते हे । पर वह 
विद्रोही युवक वहां से भागक जगलो पहाड़ में जाकर छिप जाता है, अपने सहयोगियो को 
सगठित करता है अतः आशा वेधती है कि वह जनता कं साथ किये गये दुर्व्यवहार का, उनकी 
दीर्घं शोषण एवं उत्पीडन का बदला लेने कँ लिए शीघ्र ही उपस्थित होगा ओर यंह काला शासन 
समाप्त होगा । प ्‌ . 

शब्दार्थ-किले, आदि की दीवारों मेँ वह ऊपरी भाग जिसमें वैटने के लिए थोड़ी जगह 
होती थी । दररत्दो पहाड़ों कं बीच का संकर रास्ता, घाटी । जक्सपरछाई, प्रतिबिम्ब, छाया । 
धुधलका=हल्का अंधकार । मुहेया करना=जुटाना, एकत्र करना । लश्कर= सेना । संकल्प धर्मा 
पेतना~कराति की चेतना जिसनं शोषण ओर उत्मीडन को समाप्त करने का दृट्‌ संकल्ण कर ` 
लिया है । रक्तप्लावित=ेतरंजित, हिसा, विनाश की भावना से युवत । स्वणाक्षिर=सुनहरी अक्षरों 
मं लिखा जाने योग्य संदेश, गूढ गंभीर्‌ इरादा। ॐ | 

व्याख्या-आज के सामाजिक-राजनीतिक आर्धिकः जीवन कौ विद्रूपता, असंगति, मानव 

१५ १ गिरावद, यतरद ओर भोतिकवादी दष्ि से शुध हो मुक्िवोध करित च १ नान 
कते £, युवको को विप्लव करने का आह्मन दते हं । उन्हे आशा है कि उनका यह उद्वोधन 
अर आह्मन वेकार नहीं जाएगा । अपने इसी आशावादी स्वर की व्ह प्रस्तुत कविता मेँ विम्ब 
कं माध्यम से प्रस्तुत करते है- ` | ५ 
स्थान की शरण लेता है ताकि शोषक वर्ग ५1 ६ ध ध दम ण कं बीच सुरक्षित 
ती वाय्यो क वीच ह जल दिन म भी अथर तिस वं तक न (त 
£, ैरियां है णोरी-छोी पहादा ह । वने चे रता ९, उसके 1 
४ - € 1 द्र कं दुर्गम बीहड जंगल है जँ कवल जंगली 
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मनुष्य, पक्षी, लूट्वार पशु विचरण करते ह । इस अनजान, अपरिचित, वेनाम, दुर्गम 
पहाड़ी-जगली इलाके मे जाकर यह क्रान्तिकारी, उत्साही, निर्भय ओर साहसी युवक छिप जाता . 


-है-प्राण बचाने कं लिए नही, अपितु क्रान्तिकारी सेना का संगठन करने कं लिए । वह सत्य, 


नीति, जनता का सच्चा कल्याण ओौर शाश्वत शांति की स्थापना का उदेश्य लेकर संघर्ष के 
मार्ग पर चलने को उद्यत टै ओर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपना स्वप्न साकार 
करने के लिए समधर्मा विचारवाले युवकों को एकत्र कर रहा है । सेना संगठित कर. रहा है। 
कवि को विश्वास है किं जब यह सेना संगठित हो जायेगी, उसे आवश्यक साधन, अस्त्र-शस्त्र ` 
उपलब्ध हो जाएगे तौ यह सुसज्जित सेना शोषण ओर उत्पीडन के गढ़ पर, सत्ता के केन्द्र . 
पर आक्रमण. करेगी । उसका लक्ष्य होगा उन दुर्दन्ति, कठोर हदय, सत्तालोलुप, यथास्थिति को 
कायम रखने वाले शोषक वर्ग का सर्वनाश जिन्होने धर्म, कूटनीति तथा साधन सम्पन्नता के 
बल पर सदियों तक निरीह, भोली-भाली, असहाय, निरवलंव जनता का शोषण कर उनका 


रक्त चूसा हे, उन्हे नाना प्रकार की यातनाएं दी हँ; उनका सब कुठ छीन कर उन्हे दर-दर का 


भिखारी बना दिया है । क्रान्तिकारी*सेना का यह दलं रक्तपात से, हिसा से नहीं उरेगा । वह 
प्रतिनिधित्व करेगा जन-सामान्य की युग-युगों से उत्पीडित तथा शोषित जनता की भावनाओं 
का, आशा~आशंकाजं का | अतः सव उस दल का स्वागत करेगे, अभिनंदन करेगे । उसके आगमन 
पर शेष जनता भी जो अभी मूक है, मौन है, अत्याचार सहन करःरही है, उस दल के साथ 


-मिल जाएगी, संवर्ष को वल मिलेगा, महान उथल-पुथल होगी । यह संघर्ष, शोषक-शोषित के 


वीच का यह युद्ध भयानक, विकट रूप धारण करेगा ओर अत में विजय होगी सर्वहारा वर्ग 
की । उत्पीडन जर शोषण सदा के लिए समाप्त हो जायेगा | 
विशेष-(१)अपनी एक पुस्तक में मुक्तिवोध ने साहित्यकार को परामर्श देते हए लिखा 


“अन्धी दीवार से वे टकराते ह जिन्हें समर्थन का सामर्थ्यं नहीं प्राप्त होता ।.---बुद्धिमानी 
इसमे हे कि दरारं देखो ओर चुपचाप रेग जाओ ओर रंगते हुए ऊँची से ऊची सतह तक पर्चो | 
यह है वास्तविक जीवन-कला ।'' इन पक्तियों मे इसी जीवन-कला को प्रस्तुत किया गया है। 


क्रान्तिकारी युवक बुर्ज के पास पर्हुचता है, सघन जंगलो मेँ छिपकर क्रान्ति सेना संगठित करता 


(र) मृक्तिवोध को मध्यप्रदेश कं जगलो, पटारो, दर्यो, घाटियो का पूर्णं परिचय था ओर .वह 
उस प्राकृतिक परिवेश पर मुग्ध थे अतः उनकी रचनाओं में वार-वार प्रकृति के ये ऊबड़-खाबड 
दृश्य आते हँ ओर काव्य-गुण को समृद्ध बनाते हं । (३) उदू कं शब्द चित्र को प्रभावशाली बनाने 
मेँ सहयोग देते हं । विम्ब को सजीव वना देते हं । 





कविता परिचय-मुक्तिवोध प्रतिवद्ध विचारक धे । उनकी ज्ञान दृष्टि समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध 

धी । मावर्स फानता था कि समाज में दो ही .वर्गं है-वुर्जुंजा ओर सर्वह्मरा । इनके बीच संघर्ष 

तव तक चलता रहेगा जव तक कि वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती अर्थात्‌ जन पूंजीवाद 

. वुर्जुआवर्ग समाप्त होगा तभी यह संघर्षं भी समाप्त होगा । उन्हे विश्वासं था कि इस संघर्ष 

` . के अन्त मेँ सर्वहारा की विजय होगी ओर प्रूजीवादी व्यवस्था तांश के पत्तो से वने महल की 
तरह घराघराकर गिर जाएगी । 

मुक्तिबोध ने रामलीला देखी हौगी, उसमें रावण कं लकड़ी, कागज कँ वने पुतले को जलते. . 
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जर घराघराकर गिरते देखा होगा । उसी से संकेत गृहण कर उन्होने यह विम्ब अपनाया हे । 

इस कविता मेँ बताया गया है कि वर्तमान युग .मे पजीपति, उद्योगपति, सत्ताधारी वर्ग समञ्चता 
है कि वह अन्य सभी से ऊँचा है क्योकि उसके पास शक्ति है, सत्ता है, उत्पादन के साधन है । 
यदि वह अपनी शक्ति कं दभ मेँ स्वयं को ब्रह्म समञ्लने लगे जगत्‌ का कर्ता-धर्ता, नियत्रक 


` मानने लगे, तो आश्चर्य नहीं । वह एसा समञ्ञकर समाज के दूसरे वर्ग पर-शोषित सर्वहारा 


वरग पर-अत्याचार भी कर रहा है । पर कवि का विश्वास है कि यह दमन-चक्र अधिक दिन 
तक नहीं चलेगा, सर्वह्यरा वर्ग मेँ उत्पीडन, शोषण, अत्याचार के विरुद्ध चेतना जागेगी, क्रान्ति 
होगी, विप्लव होगा ओर इस संघर्ष मेँ सर्वहारा की विजय होगी. वर्जुजा वर्ग अपदस्थ किया 
जायेगा । अपने इसी विश्वास को वह फैटेसी के माध्यम से इस कविता मेँ प्रकट कर रहे ह 
जर बताते है कि जिसे हम सर्वभक्षी, दस मुखो वाला तथा अपार बाहुबल वाला दशकन्धर 
रावण समह्ञे हुए है, वस्तुतः वह अपनी ही दुर्बलताओं के कारण लकड़ी-गत्ते से वना प्रतला 
मात्र है जौर जैसे रामलीला मेरावण का पतला एक ही जाघात से धराशायी हो जलकर राख 
हो जाता है, उसी प्रकार पंजीवाद की दानवी शक्तियाँ केवल दिन गिन रही है । शीघ्र ही उसका 
विनाश होनेवाला है क्योकि सर्वहारा वर्ग जाग पडा है, सिर उठा रहा है, क्रान्ति का विगुल 


वजाने वाला है। 





9 व 1 सभी ओर (पु. ४६) 
प्रसंग-मुक्तिवोध फटेसी के कवि है । अतः कविता कं आरंभ में ही वह एक स्वप्न-दृश्य 
स्तुत करते है | उन्हे अधरे से, कुहरे से, शीत से अच्छ वातावरण सं लगाव है, अतः अपनी 
अनेक कविताओं की तरह यँ भी कुहरे का दृश्य प्रस्तुत किया गया है | ` 
 शब्दार्थ-त्रिकोण=तीन कोणो वाला । शिखर~चोटौ अनाम, अरूप, अनाकार=जिसका 
नाम नही है, जिसका सुनिश्चित ख्प नहीं है जिसकी लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई नही बताया जा 
सकती अतः जो आकारटीन हे। मस्मीलानरा के रग का, भूरा, मटेला | कटे-पिटे=ऊबड़-खावड, 


` कीं ऊचा कीं नीचा प्रसार फैलाव । 


, इस प्रकार यह पथरीला, पठारी. प्रदेश कुहरे तथा उसके कारण उत्पत्र अ 


है। हमे प्रदेश के टलानों 


व्याख्या-कविता का यक या प्रधान पात्र एक पर्वत की ऊँची चोटी पर वैठा है । यह 
पर्वत त शूल कौ तरह है । वरह ०1 हमा जव वह चारो ओर दृष्टि दौडाता है अपन आस-पास ` 
दलता है तो उसे लगता है किच ओर एक गहरी, घनी, काली कुहरे की पर्त सारे पर्वत 


प्रदेश पर छा रही है ओर सारा प्रान्त उस कुहरे कौ चोटी चादर मँ लिपट हुआ हे । वह कुहरा 


दूर-दूर तक फला हआ है, तरल है अतः न उसका कोड निश्चित आकार है, न निश्चित रूप-रग 


हे जओौरन सं कोई नाम ही दिया जा सकता हे। स यने कुहरे कं कारण चारो ओर अधरा 
८ ¦ इस अधराकारग काला न होकर राख जैसा है। उस भूरे रगवालां कहा जा सकता ड । 
0 स | धकार में इवा हआ 
6 1 पर, पार्श्व भागँ पर, चद्यनों जौर उचे-नीचे, ऊवड-ावड भः भूखण्ौ 
५९ तथाः उनकं नीचे स्थित पास के मैदानी, समतल प्रदेश पर भी कुहरे की पर्ते.दिखाई देती 
ह । , सा, लगता ह कि परवत्‌ की ऊंचाई कँ नीचे तलहरी भे बरसे मैदानी तक जौ कुहर 
कौ.ते छायी है वे मरमैली.लहरे हे ओर उन्होने सारे वनपरान्तर कौ आच्छन्न कर लिया हे। 
सर्वत्र कुहरा टै, जन्धैरा टै, घामोशी है। = ` अ 
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विशेष-(9) मुक्तिवोध विम्ब-सुष्टि मे अत्यत निपुण है । यहां भी पह्मडी ओौर उस पर पाये 
कुहरे के कारण शान्त, मौन, मनटहूस वातावरण साकार हो उठा है । (र) मुक्तिबोध ने अनेक 
नए शब्द गट है विशेषतः विशेषण यदौ भी 'मस्मीसा' एसा ही शब्द है । (३) उन्होने प्रकृति 
के रमणीक, कोमल, सुन्दर चित्र वहत कम उरेहे है । अधिकतर उनके प्रकृति-चित्र या तो बीहड 
ऊवड़-८ावड प्रकृति के है या भयानक आतंकित करने वाली प्रकृति के । इसका एक कारण 
तो है उनकी कविता का कथ्य. ओर दूसरा है मध्यप्रदेश, जहा उनका अधिकांश जीवन बीता, 
की प्रकृति-सम्पदा । 

(२) लेकिन-उसं अद परे तक (पु. ४६) 

प्रसंग-ये पक्ति मुक्तिवोध की प्रसिद्ध कविता, लकड़ी का बना रावणः से उदूघृत कौ 
गयी हैँ । कविता के आरभ में कुहरे से आच्छन्न पर्वत-प्रदेश का चित्र अंकित करने के उपरान्त 
उस कुहरे से बहुत टूर स्थित एक ऊँची चोटी ओौर वहाँ बैठे एक व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करता 
हे । 

ब्दार्थ-ऊर्ध्वमुखी=आकाश की जर बढ़ती, ऊंची, गगन-चुम्बी । नोकन्चौटी, नुकीली 
पर्वत-शिखर । मृक्त~जिसके चारों ओर फैलाव है, कुछ ओर नहीं है । समुतुंग=ऊची । दयौ 
पिता=अन्तरिक्ष मेँ रहनेवाला संसार का पिता, स्वामी, परमेश्वर । निःसंग निर्लिप्त, अकेला, सवस 
अलग । सर्व-तन्त्र=सव पर शासन करने वाला, सबको नियंत्रण में रखनेवाला, सर्वेसर्वा । 
अनाकार=आकार विहीन । सुनीलज=सुन्दर, नीले रंग का । शून्यतआकाश, अन्तरिक्ष । रविनसूर्य । 


` दुति-मण्डल=चमकते नक्षत्र, तारा, ग्रह । 


व्याख्या-जिस्‌ पर्वत-प्रदेश पर कुहरा छाया था ओर जौ राख के रंग के मटमैले अन्धकार 
मे डूबा था, उससे बहुत दूर एक पर्वत शिखर था । उस पर्वत-शिखर कं चारो जौर कुछ नहीं 
था, केवल आकाश का फैलाव धा-न जंगल-मैदान थे, न वृक्ष ओौर पर्वत । वह पर्वत-शिखर 
बहुत ऊँचा था ओर लगतां था कि आकाश को ष्ूने की स्पर्धा कर रह्म है । उस ऊचे पर्वत-शिखर 
पर जो आकृति दिख रही थी वह किसी भव्य, दीप्तियुक्त अतिप्राकृत अलौकिक सत्ता की थी । 
लगता था कि वह अन्तरिक्ष मे निवास करने वाला दिव्य पुरुष है, परमात्मा है जो सारे ब्रह्मांड, . 
का स्वामी, कर्ता-धर्ता जौर नियामक है । वह वर्ह खडा हुजा था जओौर उसकी मुद्रा, भाव-भगिमा 
तथा स्थिति से लगता था कि वह ध्यान मग्न, समाधि लगाए, एकाग्र चित्त से ध्यान करने वाला 
आत्म-चितन में डवा ब्रह्म है जिसे किसी से कुछ लेना-देना नहीं है, वह निर्लिप्त है, इच्छा विहीन 


` है, सुखदुःख से परे है। कुछ ही देर वाद कवि को लगा कि वह दिव्य पुरुष, भव्य आकृति 


किसी जर की नहीं, वह स्वयं है । कवि का तात्पर्य यह हे कि निरकुश, सर्वशक्तिमान सारीसत्ता 
हाथ में लिये पजीवादी व्यवस्था का संचालक स्वयं को दभ तथा शक्ति के अभिमान के कारण 
संसार का धाता-विधाता, नियामक-नियंत्रक, स्वामी-संचालक समञ्जने लगता है ओर मानता है 


` कि वही सारे जगत्‌ का मालिक है, सर्वत्र उसी का शासन है, आधिपत्य है । वह स्वायत्त है 


स्वतंत्र है शेष सब उसके अधीन गुलाम है, शासित ह । जो कुछ वह कहता है वही सत्य है 

वही कानून है । चित्‌ कंवल वही है, शेष सब जड हं । सोचने विचारने, कार्य करने की शक्ति 
उसी मे है, शेष सव उसकी कटपुतली है । अपने को स्वयंभू, सर्वशक्तिमान ओर स पर नियंत्रण 
करने वाला समञ्ने के दभ में वह ईश्वर को भी कुछ नही मानता । वह समञ्चने लगता है कि 
ट्स ब्रह्मांड का अस्तित्व उसी के कारण ₹ै, प्राकृतिक शक्तियो को उसने अपने वश मेँ कर लिया 


है-अग्नि, जल, वायु सव उसकं अधीन है । यह ब्रह्मांड उसी कं विराट, चौड, सबल कन्धों पर . 


रिका है जौर यदि चाहे तो अपने एक इशारे से, उसे मिद्ध की कच्ची हांडी की. तरह पटककर 


उसे इुकड-टुकड कर सकता हे । सूर्य, चन्दर तारो, नक्षत्रौ, गृह पिण्डों से रचित दरूरदूर तक 


च्ञ 
= 


१ 
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फला नीला आकाश ही नहीं, उसकं परे भीः जो अन्य लोक है वे सव उसी के अधीन है 
उसी पर आश्रित ह । वह सवका स्वामी है । उसकी सत्ता सार्वभौम है । उसे कोई चुनौती नहीं 
दे सकता ] ` प | । 
विशेष-(9) पूजीवादी व्यवस्था.पर व्यंग्य है कि पूंजीपति, सत्ताधारी अपनी सत्ता कं दभ 
मै, निरकुश होकर स्वयं को परमेश्वर समने लगाता है । (र) चाक्षुष विम्ब की दृष्टि से ये पक्तियाँ 
बड़ी सशक्त हँ । ३) निःसंग, ध्यान-मग्न में भी करारा व्यंग्य है | सत्ताधारी निरकुश शासक दूसरों 
कं सुख-दुख से निर्तिप्त हो केवल अपने विषय मे सोचता है, आत्मकंन्धित रहता है । (४) यँ - 
सर्वतन्त्र ओर स्वतंत्र राजनीति की शब्दावली है वहं सत्‌-चित्‌ अध्यात्म के शब्द हें । दोनों 
का घालमेल कर मुक्तिबोध संकेत करते है कि पूजीवादी व्यवस्था का सचालुक कहे कुठ भी 
पर वह होता ह सत्ता लोलुप ओर एकाधिकार की कामना करने वाला | (५) भाषा संस्कृत गर्भित 
है, प्रसंग के अनुखप है क्योकि यहाँ वह हिन्द्र दर्शन मेँ चित्रित ब्रह्म ओर ब्रह्मांड का विम्ब अंकित 
कररहादहै। 

, (९ लए 8 --.प्रकार को (पु. ४६-४७) 


ध प्रसग-कविता के आरंभ में पर्वत प्रदेश के चारो ओर पिरे कुहरे तथा अन्धकार का चित्र 
्‌ क के बाद कवि पुनः यहाँ उसी कुहरीले, अन्धकार युक्त वातावरण का चित्र उपस्थित 
` ` करता है- - 5 


शब्दार्थ-शून्य=आकाश, अन्तरिक्ष | जङीभूत=जड़, निष्प्राण, निर्जीव, गतिहीन । 
लहरीलातलहराता हुआ, कापता हज । प्रसार=फलाव | ८; 
 व्याख्या-ऊचे पर्वत-शिखर पर कवि बैठा है । उसके ऊपर आकाश है जो दूर-दूर तक 
फला हआ है । पर्वत पर बैठा कवि तथा उसकं सिर पर ठका आसमान दोनों अपने चारौ ओर 
दष्ट दोडाते है तो दूर-दूर तक उन्दं कोहरा ओर कोहरे के कारण उत्पन्न अन्धकार ही दिखाई 
देता है । समय के साथ-साथ कुहरे ओर अन्धकार दोनों की पर्त घनी, ठोस ओर गहरी होती 
जा रही ह। इनका रंग.मरमैला है ओर ठोस होने कै कारण उनमें किसी प्रकार की गति नहीं 
` है। वह पत्थर की तरह जम गया है। एसा लगता है कि चारो ओर कं प्रदेश को घने-मोटे 
कम्बल ने ठक लिया है अतः प्रदेश के सभी पदार्थः पर्वत की गुफाए, कन्दराएं, तालाव, वृक्ष, ` 
तता आदि अन्धेरे मे छि गये है। पता ही नहीं चलता कि कहां नदी है, कँ तालाव, कों 
परत शिखर है, ओर क चट्ानो के वीच छिपी गुणाः कहं खाई है, कँ खड । इस प्रकार 


कवल में सलवट पड़ रही है, वातावरण की जडता कुछ कम हो रही है। ` 

विशेष-(9) वातावरण की भयावहता का संकेत कनं के लिए.अन्यत्र भी मृक्तिवोध नँ 
घने कुहरे तथा मटमैले ध के विम्ब अकित किये है। (२) मध्यप्रदेश के निवासी होने 
क कारण वह यत्र-तत्र दया, गरफाजो, वावड़ी, तालाब, पठार का चित्र अकितं करते 
है ओर उनके दारा कविता में मूर्तिमान चित्र तथा अवचेतन, मन में छिपे भावों की व्यंजना 
| इ है । (2) नये शब्द गढ़ने मे भी वह निपुण हैया 'लहरीला' शब्द उनका अपना गढ़ा 


1 हाय ! हाय (पु. ४७) 
वन तग यु्तिबोध के काव्य मे कुहरा, अन्धकार वर्ती चदानं कटी अवचेतन मन भे छाये 
"1 नता का, मोह क्रान्ति का प्रतीक है तो कहीं जनता की जडता, निष्रियता, निराशा 
सा न ला माता | सते पूर्व की पक्ियो भं कुहरे तथा अन्धकाराच्छनन वातावरण 
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का चित्रण कर वह जनता की इसी निराश जड़, अकर्मण्य स्थिति का संकेत करता है । पर 
यर्हां वह बता रहां है कि जड़ जडता धीरे-धीरे कम हो रही है, जनता के मन मेँ हलचल हो 
रही हे जर वह मौहः.निद्रा से जाग रही है। 8 । 

शब्दार्थ-कम्बलकुहरे का कम्बल, घनी पर्त, जनता की जडता, निष्करियता। 
आन्दोलन=जनता द्वारा शौषकों, अत्याचारियौं के विरुद्ध चेतना जागृत होने पर क्रान्ति विद्रोह 
की भावना । लहरीला=लहराता हुआ, गतिमान । असंयम=असन्तोष, क्षोभ के कारण विद्रोह की 
भावना, हलचल, कुछ करने की बेचैनी ।. | 

व्याख्या-उस अन्धकार, कुहरे सं आच्छन्न जडता जौर अवसाद भरे वातावरण मेँ चुपचाप 
रहने ओर उसे देखते रहने के वाद कवि को लगता है कि कुहरा जड नहीं हे, उसमे गति हो 
रही है, वह कापि रहा है, हिल रहा है । इस गति कौ केवल वहीं नहीं, शून्य आकाश भी जो 
चारो ओर दूर-दूर तक फला ठै अर्थात्‌ सारी दुनिया, संसार के सभी लोग देखते ओौर अनुभव 
करते £ । इसी प्रकार जो जनता अभी तक अज्ञान ओर मोह की नीद में सोई पड़ी थी उसे 
अपने कष्टों जौर आपदाओं कं मूल कारण की जानकारी नहीं थी ओौर जो अपने भाग्य को, 


अपने कर्मो को सारी मुसीवत का कारण मानती थी, अव सही कारण जान रही है, उसे पता 


चल रहा ह कि उसकी दुर्वस्था का, उसके शोक-ताप का, उसके कष्टों का कारंण आर्धिक व्यवस्था 
ह, उस व्यवस्थां को बनाये रखने कं लिए प्रयत्नशीलं पंजीपति तथा बुर्ज वर्ग के लोग है । 
असली कारण जानने कं वाद उनमें उस आर्थिक-व्यवस्था को, पूजीवाद को राजनीतिक सत्ता . 
पर केवल कुछ इने-गिने लोगों के एकाधिकार को समाप्त करने का विचार जागता है। वे 
एक-दूसरे से विचार-विनिमय करते है । समान विचार वाले लोग एकत्र होते है संगठित होते 
है ओौर इस संगठन का परिणाम होता है किसी क्रान्तिकारी दलं का गठन ओर उसके दारा 
न केवल विचारो के क्षेत्र मेँ हलचल अपितु कर्म के क्षेत्र में भी नई गति-विधि । इसी वैचारिक 


तथा कर्म कं क्षेत्र मे होनेवाली हलचल को कवि कम्बल में होने वाली हलचल कहता है । ` 


कम्बल का हिलना, उसमे सलवटे पड़ना, दस बात का संकेत है कि जो कम्बल के नीचे लेटा 


-है, सो रहा है, वह जाग रहा है, करवट बदल रहा है, उमसें सुगवुगाहट हो रही है । वह जडता, 


निष्करियता त्याग कर जागने वाला है । इसी प्रकार जो जनता अव तक मोह ओर अज्ञान, जडता 
ओर अकर्मण्यता की नीद सो रही थी उसकी .नीद टूट रही है, उसका मोह-भंग हयो रहम दै, 
उसमे नई चेतना, नई विचारधारा, कर्म करने की स्फूर्ति पैदा हो रही है, वह कुछ करने 
को वेचैन है। कवि अनुभव करता है कि यह हलचल, यह नई - चेतना, यह मोह-भंग 
आन्दोलन कौ सत्ता क, विरुद्ध विद्रोह की पहली सीद है ओर इस सीढ़ी पर चट्ने के बाद 
वह पीछे, मुडकर नहीं . देखेगी, ऊपर चढृती चली जाएगी । क्रान्तिकारी शक्तियों .संगठित 


, होकर सम्पूर्णं क्रान्ति करेगी । पर ये शक्तियाँ एक वार सक्रिय तो .होती ह प्रं शीघ्र .ही 


जनक कारणो से जिनमें सत्ताधारी शोषकवर्गं की कूटनीति, षडयंत्र क्रान्तिकारियों का दमन 
भी सम्मिलित है, ये क्रान्तिकारी लोग चुप होकर वैठ जाते है, क्रान्तिकारी दलों की गति- 
विधि शिथिल पड जाती है, उनके कार्यो की गति मन्द पड जाती है अतः लगता है कि जो 
कवि ने सोचा था, अनुमान लगाया था कि क्रान्ति, आन्दोलन होने वाला है, वह गलत था, उसका 
भ्रम मात्र था। 

पर वह निश्चय नहीं कर पा रहा कि वस्तुस्थिति क्या है, सच क्या है । कभी लगता 
है कि आन्दोलन होने वाला है, कभी लगता है कि आन्दोलन की कल्पना, कल्पना मात्र थी, 
केवल उसका भ्रम धा क्योकि क्रान्ति नहीं हुई, क्रान्ति का कोई ठोस परिणाम नही दिखाई दिया । 


फिर भी"जब पहली जैसी जडता नहीं ह, निष्कियता नहीं है, कही-न-कहीं कुछ न कुछ सुगबुगाहट 


8 ८2 | चोदकामुंहट्राहे 


अवश्य है । कुहरा हिल रहय है, कम्बल को हटाने कं लिए उसके नीचे स व्यक्ति कुलवुला, 
रह्म है, वह उसे हटाकर बाहर आने को वेचैन टै । इसी प्रकार जनता मे बेचैनी हे, अकुलाहट 
है, वह पहले की तरह संयम, अनुशासन मेँ शान्त नहीं है, वह नियमों को तोड, कानून को भंग 
कर अनुशासन की मर्यादा से बाहर .आने को वेचैन है जौर यही बेचैनी भविष्य की घटनाओं 
का निर्धारण करेगी। ` | | 
` विशेष-(9) कम्बल के नीचे सोये व्यक्ति के विम्ब दारा जनतामे हो रही सुगुवुगाहट 
का, बेचैनी का संकेत दिया गया है । (२) प्रश्नवाचक वाक्य ओर कहीं-कहीं प्रश्नवाचक एक 
शब्द्‌. दारा कवि अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली वना देने की कला मे निप्रुणदहै। 
(५) क्या है यह... ++... +++. घटना का मोड यह । (पृ. ४७-४८) 
प्रसंग-ये पंक्तियांँ मृक्तिबोध रचित लकड़ी का बना रावणः से उद्धृत की गयी ह । कविता 
के आरभ मेँ कवि पर्वत-प्रदेश कं चारों ओर घने कुहरे तथा अन्धकार फेलने का वर्णन करने 
के उपरान्त उस कुहरे में सलवटें पड्ने, उसके हिलने की वात कहता है । कुहरा वस्तुतः जनता 
के मन में छायी जडता, निराशां, निष्करियता का प्रतीक है। अव उसमे चेतना जाग रही है, इस्त 
नई जागृत होती चेतना का आभास तौ कवि को होता है, पर वह अनिश्चय की स्थिति मेंहै। . 
उसे आरभ में लगता है कि वह मात्र उसका भ्रम है। पर धीरे-धीरे उसे स्पष्ट दिखेने लगता ` 
है कि यह भ्रम नहीं, सत्य है। व, ५ | 
शब्दार्थ-उरसोसन्दीर्घ निःश्वास, गहरा उच्छ्वास, लम्बी सांस जो चिन्ता, शोक या बेचैनी 
की मनोदशा मेँ निकलती है । कुहरा=जनता की जड मनोदशा । अरूप अनाम=जैसे कुहरे का 
कोई निश्चित आकार, रूप ओर नाम नहीं होता । उसी प्रकार उमडते हए, क्रान्ति के लिए तत्पर, 
, भीड, जन-समूह को कोई खूप, आकार, नाम नहीं होता । मंब-मैन्टेलिटी अरूप, अनाम होती 
है, भीड का मनोविज्ञान अनिश्चित होता है, वह कब क्या कर .वैठे, यह पता नहीं । कई आकृति 
स्प बनते=इसी भीड मे से, जन-समूह मेँ से कु व्यक्ति अगज, नेता बनकर क्रान्तिकारियों 
को संगठित कर, उनका नेतृत्व कर उन्हँ दिशा निर्देश देकर क्रान्ति को ठोस आकार देते है। 
अशक, असंछ्य, उग्र=शेष जनसमूह निर्भय होकर, प्राणौ की चिन्ता न कर, उग्र, हिंसक बनकर 
विद्रोह करता है, सत्ता का तख्ता उलट देता है । 
 व्याव्या-कवि अव तक अनिर्णय कि स्थिति में था। वह निश्चय. नहीं कर पा रहा था 
कि जनता में क्रान्ति का भाव उमड़ रहा है या वह केवल उसका -भ्रम है, उसकी कल्पना, उसकं 
भविष्य संबधी स्वप्न्‌ की ही प्रतिच्छवि, है । पर कुछ समय बाद स्थिति स्पष्ट होने लगती है, 
जिते वह भ्रम समज्ञे था, वह सत्य होने लगता है तौ स्वयं भावविकलता, विचारों की निविडता, 


. आशा ओर बेचैनी, उत्सुकता ओर आतुरता.के. कारण उसकं श्वासो की गति तीव्र होने लगती 


^ ` है। नये भाव, नये विचार, नई आशा, स्वप्न. को. साकार होते देकर. मन की उत्फुल्लता कं 
कारण वह गहरी उसांसे भरने लगता है । उधर वह देखता है कि कुहरे मे पड़ी सलवटै, लकीर 
तरणे. गतिशील हो रदी है, जड कुहरे मे प्रकम्पन हो रहा है| उनमें से कुछ तरंग एक दूसरे से 
जुड़ रही है, वे एक दूसरे के पास आकर सघन हो रही है । कुछ टकरा रही है । इसका अर्थ 
है कि जनता में चेतना जागृत होने पर, क्रान्ति की भावना का उदय होने पर जनता क विचित्र 
दल, अब तक अलग-अलग कार्य कर रहे गुट परस्पर सम्पर्क मे आते टै, विचार-विनिमय करते 
है अर इस विचार्‌-विनिमय के वाद विचारो, जीवनोदश्य, लक्ष्य की समानता देखकर एक हो 
जाते है, संगठित होने लगते है । संगठित होने पर उनकी शक्ति दुर्जय हो जाती है । सत्ताधारियों 
को, जनता की शक्ति.को न पहचान सकनेवालँ को यह परिवर्तन, जनता की यह जागृति, उसका 
यह संगठन ` पहले मजाक लगता दै, प्रहसन जैसा लगता है, उन्हे विश्वास ही नहीं. हता कि 
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एसा कुष्ठ हो सकतां है । भीड जिसके अनेक समूह, अनेक गुट जौ अलग-अलग नारे लगाते 
थे, जितनी ठफली उतने राग वजाते थे, जो विरे हुए थे, एक जुट हौ सकते हँ, महान ओर 
अपराय शक्ति वन सकते है, पर वस्तुस्थिति उनकं भ्रम को तड देती है । वे स्वयं देखते ई 
कि उस कुहरे मे. से कुछ आकृतिर्याँ बन रही टै, कुठ स्पष्ट रूपाकार उभर रहे है, जौर ठेस 
चेहरे वाले व्यक्ति सामने आ रहे है । तात्पर्य यह है कि भीड़ में से कुछ लोग नेता, अगुजा, ` 
मार्गदर्शक बनकर क्रान्ति का मार्ग, विद्रोह का पथ तैयार करते हैँ ओर शेष जनता का मार्ग-दर्शन 
` करते हे । नेता आगे-आगे चलते हँ ओर शैषः अनगिनत्‌ लोग निःशंक होकर, प्राणों की चिन्ता 
न कर्‌, उग्र रूप धारण कर हिसा पर उताख हो क्रान्ति करते हैँ । कभी मूक पशु के समान 
नत ग्रीव, शक्तिहीन, कायर, यथास्थिति वनाये रखने में ही अपनी कुशल समडनेवाली निरीह जनता 
क्रान्ति करेगी, एेसी किसी को न आशा थी, न अपेक्षा । अतः इस अप्रत्याशित घटना को देख, 
परिस्थितियों इस प्रकार मोड लगी इसका स्वप्न मेँ भी विचार न करने वाले हैँ । ठगे-से रह 
गये, आश्चर्य, विमूढ हौ गये । वस्तुतः यह घटना अभूतपूर्वं थी, अजीबोगरीव थी, सबको आश्चर्य 
चकित करने वाली थी । 

विशेष-(9) कुहरे का प्रतीक रूप में प्रयोग किया .गया है (२) विम्ब ओर प्रतीक दारा 
अर्थं को स्पष्ट किया गया है । (३) मुड रही.......... गुध रही-लयात्मकता है । (४) अरूप, अनाम 
हारा भीड के मनोविज्ञान के ओर मब मैन्टेलिटी की ओर संकेत है । (५) रूस की क्रान्ति विश्व 
कं लिए एक अजीवोगरीब घटना ही थी जौ नितांत अप्रत्याशित थी । वह "न भूतो न भविष्यति' ` 
जैसी .थी । | | # - | 

(६)"अवात्क मतर त क पारतर (पृ. ४८) ` 

प्रसंग-ये काव्य-पक्तरयो मुक्तिवोध की कविता, लकड़ी का वना रावण" से उद्धृत की 
गयी है । जनता में क्रान्ति की भावना, शोषकों कं प्रति आक्रोश का भाव उमइते देख सत्ताधारी ` 
पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका वर्णन इन पंक्तियों मेँ किया गया है। | 

शब्दार्थ-भीतर के अपने से=सत्ताधारी का आत्मविश्वास, अपनी शक्ति पर भरोसा। 
एसान्टीला पडा, शिथिल पड़ा । हम सबशोषक वर्ग, वुर्जुजा वर्ग के लोग। ससत्तंग 
शिखरो=सत्ता, शक्ति, साधनों को प्राप्त कर वे लोग स्वयं को सब संकटो, खतरो, विरोधो से 
सुरक्षित मानते थे ।.जीवन...... क्रम थे=संसार मेँ उन्हें यश, कीर्ति, सुनाम प्राप्त था। लोग 
उनकी प्रशंसा करते थे । गण-गान करते थे । अहं-हुकृति=अपने अभिमान, दर्प, अहं भाव के 
कारण उन्होने अपनी इच्छा को ही कानून वना डाला था ओर जनता को वही कानून माननां 
पड़ता धा । दुःसह=असघ्य, बदश्ति के बाहर, कष्टकर । लभनलाखों, असंख्य । घोरतर=भयंकर, 


- ,उरावने | . 


व्याख्या-जनता मं विद्रोह ओर क्रान्ति कं भाव उमड़ते टेख उन्हे क्रान्ति के लिए उद्यत 
पाकर सत्ताधारी वर्ग, पूजीपति व्यवस्था कं संचालक, साधन सम्पन्न वुर्जुआ वर्ग के लोग घबरा 
गय, उन्म आतंक की लहर फैल ययी; वे आशंकित हो उठे कि अब उनके अस्तित्व को तरा 


पदा हो रहा है । उनका आत्म-विश्वास, अपनी शक्ति पर भरोसा, सुरक्षा की भावना शिथिल 


होने लगे ओर संदेह, आशंका तथा भय ने उन्हे. धर दबोचा । उनका रक्तचाप बटृने लगा, नसें 
दीली पड़ने लगी, वे शारीरिक दुर्बलता महसूस करने लगे। उनेकं हाथ-पैर कापने लगे, 
श्वासप्रश्वास कौ गति तीव्र हो उठी । सर्वत्र भय, आतंक ओर संकट का भय छा गया । अव 
तक, वे लोग स्वयं -को पूर्णतः समञ्जते थे, उन्हे किसी भी दिशा से खतरे की संभावना नहीं थी, 
वे पूर्णतः आश्वस्त थे कि वे चिरकाल तक सत्तारूढ रहेंगे, उनकी सत्ता को कोई चुनौती तक 
न देगा । उनका यश ओर कीर्तिं चारो ओर फैली शरी । उनका भय धा, रौव था, दबदबा था । 


९ = 


वा 1 ~ 


136 | | चांद कारमुंहरटेट़ाहे 


सब लोग नतमस्तक होकर उनके आदेशो का पालन करते थै; कवि, साहित्यकार, भाट-चारण 


सब उनकी प्रशंसा मेँ कविता-पाठ करते थे, स्तुति करते थे । उनकी इच्छ ही कानून धा, उनके 
संकेत से ही सारा राज्य-कार्य चलता था । पर अचानक स्थिति क्दल गयी । जनता में चेतना 

जागी, उन्हे अपने अधिकारों का ज्ञान तथा सत्ताधारी पजीवादी शोषक व्यवस्था की अनीति 
का पता चला । रहस्य खुलते ही वे आपे से बाहर हो उठे, हजारों वर्षा से दबी चिन्गारी सुलग 
उटी, सोया हआ ज्वालामुखी जाग पड़ा ओर लगा कि अब विस्फोट होने मे देर नहीं ओर विस्फोट 
होते ही सारा दृश्य, सारी स्थिति, सम्पूर्ण व्यवस्था बदल जायेगी । सत्ताधारी को सिसन छोडना 

पडेगा ओर उसका स्थान लेगी जनता या जनता के प्रतिनिधि । इस परिवर्तन की आशंका ने 


` ही सत्तारूढ लोगों के दिलों को दहला दिया । उनके लिए यह परिवर्तन अप्रत्याशित था । अस्य 
था। उन्हे लगा कि कुहरे मँ से लाखों दैत्याकार आकृतियां प्रकट होकर उनकी ओर वद रही 


है । उनके लाखों विकराल मुख, पुष्ट वक्ष, लम्बी वाहे इन शोषकों पर पट रहे ह जौर वे उनका 
सामना नहीं कर पाएंगे, उनके विकराल मुखो ने, समा जाएंगे, उनकी दादर कं वीच उनकं सिर 
चूर-चूर हो जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा । इस भयानक लोमहर्षक दृश्य को देखते 
ही वे संज्ञाशून्य होने लगते हे, भयः से कापनं लगते ह । 

विशेष-(9) दैत्याकार आकृतिं क्रान्तिकारियों की ह जो अब तक भीड के अरूप, जनाम 
ओर व्यक्तिहीन अंश थे पर अब क्रान्ति की चेतना जागने पर, अपनी शक्ति पहचानने पर विकराल 
उग्र एवं हिंसक वन गय हँ | (२) लेखक .वताना चाहता है कि पूजीपति, वुर्जुजा तथा स्वयं 
कौ अभिजात वर्ग कहनेवाते लोग वस्तुतः बडे कायर होते हँ, रामलीला मे बने लकड़ी-गत्ते कं 
बने रावण के पुतले होते है जिनमें एक आघात सहने की शक्ति भी नहीं होती । (३) अपनी 


बात को रेखाकितं करने के लिए कवि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है-गिरा कुछ, खसा 


कुछ । (४) नये शब्द गढ़ने मे भी कवि निपुण है । जह -हृकृति एसा. ही शब्द ह 
(शानो नदीव वण. मुख वे (पु. ४८-४६) 
प्रसग-ये पक्तियों मृक्तिवोध की कविता, "लकड़ी का बना रावण" से उद्धृत की गयी 
शोषक वर्ग के अत्याचारों से उत्तेजित हो जनता में क्रान्ति की लहर दौड़ती है | उस क्रान्ति 
का पूर्वाभास होने पर वुर्जुंआ लोग पहले उसे भ्रम समञ्ते हे पर धीरे-धीरे उन्हं सचाई का पता 


चलता है कि जिसे वे भ्रम समञ्ञे थे वह सच्चाई है, वस्तुतः जनता विद्रोह करने पर उतारू है । 


शब्दार्थ-घनीभूत= जमी हई, ठोस । प्रतिमाततमूर्ति, आकृति । 
व्याख्या-जिन विद्रोहियों, क्रान्तिकारियौ को मेँ रोस व्यक्तित्व वाला व्यक्ति न समञ्कर 
लुजपुज, शक्तिहीन, मूसे. की मूर्तिं या कुहरे की वनी आकृति समञ्च रहा था, वस्तुतः वंह मेरा 


भ्रम धा। सचाई तो यह है कि वे सुद्‌ व्यक्तित्व वाले दृद निश्चय तथा पूर्ण संकल्प के साथ 


क्रान्ति करने कं लिए कटिबद्धं उग्र विप्लवकारी थै । उनकं शरीर, उनका व्यक्तित्व सुदृढ था । 


` उनकी शरीराकृति देखकर, उनकी पुष्ट भुजाओं ओौर चौडं वक्ष को देखकर लगता धा कि वे 


मोम के पुतले च हकर लौह या पत्थर के बने हं ओर उनमें प्रतिपक्षी को पराजित करने की 
अपार शक्ति है, दृढ निश्चय हे ] मे उन्हं कुहरे की बनी आकृति मानकर स्वयं को धोखा दे 
रहय धा, वहं केवल्‌ आत्मःप्रवचना थी । उनकं हष्टपुष्ट शरीर, आजानुबाहु, चौड वक्ष उनकी 
शारीरिक शक्ति का संकंत देते है ओौर उनका मनोबल भी बहुत ऊँचा है । वे कोई खतरा उठाने 


` कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार ह । अतः ये क्रान्तिकारी सत्ताधारी. शौषकं वर्ग 


तथा मठाधीशों कं लिए खतरा वन गये है । उन्होने इन यथास्थिति बनाये रखने वालों को ललकारा 
है, उनको समाप्त करने की मुहिम छेड़ दी है अतः शोषक बुर्जुआा वर्ग घवरा रहा है, आतंकित 
है । इस क्रान्तिदल मं कु लोग एसे भी ह जिन्हे सत्ताधारियों ने पहले भी.सुगवुगाहट करने 
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अपने विरुद्ध गुपचुप वाते करने, क्रान्ति की वाते करते देखा-सुना था । वै नितान्त अपरिचित 
नहीं हं । | | 
विशेष-(१) लेखक ने वुर्जुआ वर्म के मनोविज्ञान की-ओर संकेतं किया हे कि वे अपनी 


सत्ता कं मद मेँ चूर वहत समय तक क्रान्तिकारी शक्तियो की सुगबुगाहट देखकर भी अनदेखा ` 


करते रहते ह । अपने वनाय स्वप्न लोक मेँ वे रहते' है । | 
(=) शता द 724 यह कुहरा ? (पु. ४६). 
प्रसग-क्रान्ति की लपदटों को निकट आते देख पूंजीपति, सत्ताधारी वर्ग आतंकित हो उठता 
है । उसे लगता है कि अव ये विद्रोही ताकतें रोके नहीं रुकंगी । 
- शब्दार्थ-उत्तुग=ऊंचा । शिखरनचोटी, सत्ता का सिंहासन, सत्ताधारी का एकाधिकार | 
पत्थर........कुहरा=जिन्ट नगण्य या तुच्छ समज्ञा था वे शक्तिशाली क्रान्ति के दूत 
व्याख्या-सिहासन पर वैठा सम्राट, सत्ता पर पूर्ण एकाधिकार करने वाले शासक, आर्थिक 


त्र मे सबकुछ हयथियाने वाले तथा अर्थ-तंत्र को अपने अधिकार मेँ समेटे ये धनवान, शोषक. 


लोग क्रान्तिकारियों के उमडते, आगे वदते दल को देखकर भयाक्रान्त हो उठते है । उन्हे लगता 
हे कि यह दल उन्हीं की ओर वट्‌ रहा है ओर शीघ्र ही उन पर आक्रमण करेगा । इस आक्रमण 
मं उनकी पराजय होगी, वे अपदस्थ किये जाएंगे, उस सिंहासन पर जिस परं वे हजार वर्षो . 
से वैठे, रौव से शासन कर रहे थे, निरीह प्रजा का शोषण करे रहे धे, इन क्रान्तिकारियो का 
अधिकार हो जायेगा, उन्हे सिंहासन से ठकेल कर वे स्वयं उस पर वैठेगे । सम्राट, एकाधिकार 
प्राप्त निरंकुश शासको का पूजीपति बुर्जुआ वर्ग के एकाधिपत्य का अन्त होगा । सर्वहारा वर्ग 
कौ विजय होगी । वर्गहीन समाज की स्थापना होगी । शोषण-मृक्त. समाज प्रगति करेगा । सव 
जगह सुख-चैन होगा । | क ॑ 

(£). बढ़ त जाय. ष न जाये (प. ४६) 

प्रसंग-ये पक्तियोँ मुक्तिवोध रचित कविता लकड़ी का बना रावण" से उद्धृत की गयी 
हं । क्रान्तिकारियोँ के दल को उग्र मुद्रा मे तथा हिंसा वृत्ति से उत्मरित देवता है तौ सत्ताधारी 


- का मन अनेक आशंका से घिर उठता है । उसी आशंका ओर भय से आक्रान्त मनःस्थिति 


का चित्रण कवि -यहोँ कर रहा है। 
शब्दार्थ-स्वर्णाभ=सुनहरे रग के, एश्वर्य तथा वैभव से दमकते हृए । जनतत्री=-जन-तत्र 
मे विश्वास करने वाले, राजतत्र, साप्राज्यवाद कं शत्रु, विप्लव करने के लिए उतार । 
वानर=वन्द्र, जिनको पूजीपतियों ने असभ्य, पशु मानकर सदा तिरस्कृत किया था, मानव 
होने के नाते सम्मान का अधिकारी स्वीकार न किया था॥ मृदो =मूर्ख, वर्गलाये, बहकाये 
गये, भ्रष्ट बुद्धि । प्रसार=फलाव, कुहरे के वादल । शिखरस्थतचोटी पर, सत्ता के सिंहासन पर ` 
वैठे। | | | 
` व्याख्या-सत्ता कं सिंहासन पर वैठा शासक, अर्थ-व्यवस्था का संचालन करने वाला 


पूजीपति-उदयोगपति, यथास्थिति को वनाए रखने के लिए आतुर नैता सभी को क्रान्ति करने 


वालो, सत्ता को उलाड फक कर प्रजातंत्र या जनतत्र की स्थापना करने कं लिए प्रयलशील 
युवकों से भय है । उन्हे पल-पल यह िन्ता जलाती रहती है कि कहीं ये संगठित होकर उन 
पर्‌ आक्रमण न करदे, उनसे सत्ता टीनने का संघर्ष शुरू न कर देँ ओर एक कं वाद एक 
प्रतिरोध को हटाकर, मार्ग्‌ की बाधां ओर अड्चनों पर विजय प्राप्त कर उनकी सत्ता के गढ 
पर, उनकं मठ पर, उनके एकाधिपत्य पर आक्रमण न कर दे ओर उनका वह रत्नजटित, 
स्वर्णछचित सिंहासन उनसे छिन न जाय । सत्ता कं इन अधिपतियों को लगता है जिन्हे वे वुहरे 


से वनी आकृतियाँ (जोः पल भर दिखकर फिर अदृश्य हो जाती है) समञ्ञे थे, जिनका या तो 


चक 


< 


जायो = 
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अस्तित्व स्वीकार ही नं करते थे अथवा जिन्हे क्षणभंगुर मानते थे, वस्तुतः वे ठोस आकृति वाले 
स्थायी शदित सम्पन्न, जीते-जागते, दानव कं समान भयानक, उग्र, हिंसक क्रान्तिकारी है तो 
उनके वैरो तले जमीन िसकने लगती है । जिन्हं उन्होने पशु, असभ्य, अशिष्ट एवं गवार समञ्च 
कर तिरष्कृत किया था; जिनसे पशुओं की तरह काम लिया था । अव वे मनुष्य नजर्‌ आते 
हे । अब उनकी समञ्च मेँ आता है कि; उनका व्यवहार इन लगौ कं प्रति अनुचित था । वे अव 
तक उन्हे एक भीड, मोव अनुशासित तथा असंगठित जनसमूह माना था जिनका कोई सुनिश्चित | 
चरित्र नहीं होता, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता ओर जो भडकायै जाने पर, उत्तेजित 
होने पर कुछ भी कर वैठती है । उसका कोई निश्चित लक्ष्य होता हे ओर न कोई सुनिश्चित, 


` सुनिर्धारित नीति । अतः उसकी शक्ति को सहज ही कुचला जा सकता टे, उसे दवाया जा सकता] 
` है पर अब .ये पूजीपति जनता की शक्ति को पहचानने लगते है ओर फिर भी उन्ं पूर्णं सत्य 
` का साक्षात्कार नदीं ह्येता । अब भी वे इन क्रान्तिकारियों को पागल, पथ-भ्रष्ट मूढ, वर्गलाया : 


गया जन समूह मानते है जिनका या तो दिमाग खराब हो गया है या जिन्हे बहकाया गया हं 
ओर जो बहकावे मे आकर गडबड कर रहे है, गड फेला रहे ह, क्रान्ति कं लिए, त्ता पलटने 
कं लिए शेष भोली भाली जनता को भड़का रहे है । जव तक ये लोग सत्ता को दूर से चुनौती 
दे रहे थे, संगठित होकर विद्रोह की तैयारी कर रहे थे, चोरी-क्िपे षडयंत्र की नीति वना र 
थे, सत्ताधारियो को उनकी हलचल का, गतिविधि का पता नहीं था, वे निश्चिन्त थै ओर उन 


लगता .था कि इन क्रान्तिकारियों से कोई भय नहीं है, व केवल कुहरे के बादल हँ जो शीघ्र 


ही उड जायेगे, छिन्न-भिनन हो जाएंगे । वे सत्ता के इतने दूर है, इतने दुर्बल ह कि उनकी सत्ता 


को कोई भय नही; कोई खतरा नही, उन तक क्रान्ति की लपट नहीं पर्हैव पायेगी, पहले ही 


बु जायगी । पर अब जब ये शक्तिर्या निकट य गयीं, सिंहासन को खतरा पैदा होने लगा 
तो उन्हे जनता. की, क्रान्ति के लिए उद्यत जन शक्ति की वास्तविकता का पता चला ओर 
वै लोग उन्हे लंगूर जैसे दिखने लगे जिनका मुख काला होने के कारण भयावह लगता है ओर 
जिनकी लंबी पूंछ मे इतनी शक्ति होती है कि एक प्रहार से ही प्रतिपक्षी धराशायी हो जाता 
हे । अतः सत्ताधारी को भय ओरं आशंका सताने लगती है कि कहीं वे ओर अधिक निकटन्‌ 
आ जा्यँ ओ! उसके लिए वास्तविक घ॒तरा न बन जार्, उसको सिंहासन सै अपदस्थ कर स्वय 
सत्ताखूढ न हो जार्यै । उसका मन शंका, भय, चिन्ता से भर उठता है, वह परेशान, वेचैन तथा 
उद्धिगनं हयो उठता है। - | ` ` 
विशेष-(9) सत्ताधारी, अन्यायी, शोषण की. नीव पर टिके बुर्जूजा वर्गं का 
मनोविज्ञान बताया गया है कि सत्ता का दंभ तो वे करते ह परन्तु हीते ह अत्यंत भीरू, कायर 
ओर डरपोक । 
; (२) इरी प्रकार भीड़ (मव) का मनोविज्ञान तथा उसकी कार्यप्रणाली की ओर संकंत 
2 | # । # ५ 
(3) वानर ओर लग्र दोनों ही पशु ट पर एक वानर उतना शक्तिशाली ओर भयानक 
नहीं हौता जितना लंगर । पूंजीपति सर्वहारा वर्ग. के लोगों को पशु मात्र समञ्चकर.उनके साथ 
दर्व्यवह्मर करता है पर धीरे-धीरे जनता की शक्ति का आभास होने लगता है ओर तब वह 
आतंकित हो उठता है। - | 
(१०) आसमानी, रामशीरी..------- कर डलो संहार (प. ४६-५०). 
परसग-ये पक्तिर्यो मुक्तिवोध दारा लिली गयी.कविता लकड़ी का बना 4 ती ५ 
है । क्रान्तिकारियों की संगठित शक्ति से खतरा उत्पन्न देखकर सत्ताधारी उसका विरोध करने 
कं लि. उस पर विजय पाने के लिए अपनी अधीनस्थ शक्तियों को, अपने संसाधनों को एकत्र 
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कर विप्लवकारियोँ का सामना करने कं लिए तैयार हौता हे । यं 
शब्दार्थ-आसमानीचदिव्य, अलौकिक, अतिप्राकृत । रामशीरी=तलवार की, अस्त्र-शस््रो 
की । ब्रह्म-शक्ति=एेसी शक्ति जो सवका नाश कर सके, ब्रह्मास्त्र जिसके आगे सव परास्त होते 
ह । पुच्छल ताराओंअमंगल तारा, जिसके उदय होने पर कोई न कोई अनिष्ट हता है प्रलय 
होती है। अ 
व्याख्या- क्रान्तिकारी दल को अपने सिंहासन की ओर वदते देख शोषक, सत्तारूढ, वुर्जुंआ 


भयभीत ओर आतंकित हो उरुता है । वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह सै इन 


विप्लवकारियों से वचाय, उसकी ओर उसकी प्रभुता की रक्षा करे, रक्षा करने के लिए उसे पर्याप्त 
शक्ति प्रदानं करे । वह चाहता है कि ईश्वर उसकी भुजाओं मेँ अलौकिक शक्ति भर दे. ओर 
वह. उस अलौकिक, अपार्थिव, दिव्य शक्ति से, परमेश्वर द्वारा दिये गये दिव्य अस््र-शस्त्र से 
सुसज्जित टौ, संसार-भर को विनष्ट कर देने वाले हथियारों से इन आगे वदते सिंहासन को 
जीतने के लिए अग्रसर क्रान्तिकारियों को तहस-नहस कर डाले, उनका अस्ति ही मिटा दे । 
जैसे देवतागण ब्रह्मास्त्र से दानवो का विनाश करते धे, जैसे पुच्छलः तारों के उदय होते ही महान 
वर्षा, अग्नि, भूकप युद्ध आदि के कारण सर्वनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता था, उसी प्रकार 
दिव्य, अलौकिक, संहारक ओर विनाशकारी अस्त्र-शस्त्र पाकर वह भी इन क्रान्तिकारियो का 
ध्वस कर दे । ये क्रान्तिकारी, उसकी दृष्टि मेँ पशु है कुरूप है, अशिष्ट है, असभ्य है श्रष्ट हे 
आचारविहीन हँ, मार्ग से भटक गये हँ, उनकी बुद्धि विकारग्रस्त ह्ये गयी है तभी तो वे सत्ता | 
का विरोध कर रहे है, हिंसा के मार्ग पर चलने को उतार है, यथास्थिति को बदलने कं लिए, 
प्रम्परागत मूल्यों को न मानकर नई व्यवस्था लाने को आतुर दै । इससे पहले कि क्रान्ति सफल 
हो, वर्तमान व्यवस्था बदले, सत्ता का हस्तांतरण ह, बुर्जआ वर्ग चाहता है कि वे नष्ट हो जार्यै, 
क्रान्ति का पहला चरण ही विफल हो जाय, पहली ही मृठभैड मेँ वे परास्तं हो जाय ओर सदा-सदा 


` के लिए उनका अस्तित्व समाप्त हो जाय । वे दुबारा सिर उठाने की हिम्मत न करं । वें पूरी . 
तरह कुचल दिये जायें । | 


विशेष-(9) पूजीपति वर्ग ने सदा ईश्तर, धर्म, नीति के नाम पर सर्वहारा वर्ग को ठगा 


` है, फुसलाया ह, दिग््रमित किया है। अतः आपद्‌-काल मँ भी वह ईश्वर का नाम ले, उससे 
, सहायता कौ याचना करता है । उन्हे स्वयं पर नही, ईश्वर पर विश्वास है । 


 (र).पुच्छल तारा, ब्रह्मास्त्र, पौराणिक परम्परागत विश्वासो की ओर संकेत करते है ओर 
पूजीपति वर्ग की आस्था कं द्योतक है। ¦ | 
(2१). स सव ओर धिरा हूं (पृ. ५०) ` 
परसंग-श्वर से प्रार्थना करने के वाद भी जव उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, कोई दैवी 
शक्ति हस्तक्षेप नही करती, कोई उनकी रक्षा के लिए नहीं दौडता तो वे हताश हय जाते है, ओर 
हाय-हाय करने लगते हँ । रोने-कल्पने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते । र 
शब्दार्थ-नभयुम्बी शिखर= सत्ता की पीट, राज-सिंहासन जिसे शासक वर्ग अत्यन्त 
सुरक्षित, सभी खतरों से परे समञ्जता था ओौर आश्वस्त होकर शासन करता था । | 
व्याख्या-क्रान्तिकारियों की शक्ति संगठित होने के कारश दिनप्रतिदिन बढ़ रही हे, वे 


गने आवेश, उमंग तथा उत्सांह से क्रान्ति के मार्ग पर वद रहे है । उनकी वदती हू, प्रलय 


कालीन मेँ सागर वेग से आक्रमण करती. सेना का विकराल रूप देख पूजीपति वर्म सहम गया ` 
ह, भयाक्रान्त होकर, अपना विनाश सन्निकट देख हाय-हाय करता है। उसे लगता हे यह ` 
क्रान्तिकारियो का दल शीघ्र ही उसके सिंहासन तक बढ़ आयेगा, उस पर आधिपत्य जमा कर 
उसे सिंहासन से ठकेल देगा ओौर स्वयं गही पर वैठ जाएगा । वह अपने को चास ओर से.धिरा- 


. 140 | | चोदकार्मुंहटेट्ाह 


महसूस करता है ओर इसीलिए अपना अन्त पास देखकर रोता-कल्पता ह । 


विशेब-(9) प्रसादगुण सम्पन्न भाषा है । 

(२) सीधा-सादा इतिवत्तात्मक वर्णन है । सीधी-सपाट उक्ति है। | 
(१२).सव तरफ अकेला ह... -.-.भयंकर (पु. ५०) ` 
प्रसंग-ये पक्तियोँ मृक्तिबोध की कविता लकड़ी का बना रावण से उद्धृत की गयी ह । 


~ कऋराग्तिकारियों के निरन्तर बढ़ते दल को देखकरं पूंजीपति वर्ग सत्नारे मे ही नही आता, वह 
. आतंकित हे उठता है । उसे लगता है कि वह असहाय है, अशक्त है, निरपाय है । अव क्रान्तिकारी 


उसे जीवित नहीं छोडेगे वै केवल उसका सिंहासन ही नहीं एन लगे, उसकी हत्या भी.कर देगे। 
जिसे वह अपनी शविति समस्चे वैठा था वह नितान्त खोखली सिद्ध हो रही हे । धन, सम्पत्ति, 
सेना, पुलिस, अधीनस्थ नौकरशाही, सामन्त सव भाड़ कं टू थ, किसी की स्वामिभक्ति सच्ची 
नहीं थी, सब स्वार्थी थे । अतः रग बदलते देख, परिस्थिति में परिवर्तन होते ही सत्ता कं हस्तातरण 
के चिह देखते उनका रुख बदल गया, उनकी निष्ठा बदल गयी, वे उसका पक्ष छोड प्रतिपक्षी 
कं गुट मेँ चले गये । वह अकेला,.नितान्त अकेला ओर असहाय रह गया है । अब तक वह 


स्वयं को रावण के समान महान शक्तिशाली, प्रभुता सम्पन्न, देवो को पराभूत करनेवाला, असुरो 
` करा.अधिपति मानता था जिसके असंख्य पुत्र-पौत्र टै, करोड़ व॑धु-वाधव है, मित्र है, सुहृद्‌ है, 
. साथी है, संकट के समय साथ देने वाले है, पर अव उसे विश्वास हौ गया कि यह कंवल भ्रम 


था, वह. आत्म-प्रवंचना का शिकार था । वस्तुतः उसका कोई संमी-साथी, संकट के समय॒ काम 


' आनेवाला महीं था ओर उसकी शक्ति भी दिखावटी थी । कुल मिलाकर्‌ वह रावण नहीं धा जिसको ` 
, दशमुख, दशस्कन्धर कटा गया है ओर जिसने देवताओं को, पृथ्वी के अनेक राजाओं को कुबेर 


तक कौ अपने बन्दीगृह मे बन्दी बनाकर डाल रखा था ओौर जौ उसके आदेशो का पालन करनं 
को उत्सुक रहते थे । उसे लगता हे वह रावण न होकर रावण का पुतला हे जो बज के. समान 


सुदृढ हड्यों से नहीं बना परन्तु जिसका शरीर केवल गतत, लकड़ी की खपचियो, कागज से 
वनां है ओर जो केवल माचि की एक तीली के स्पर्श से टी जलकर राख हो जायेगा । वह 


रावण न होकर प्रतिवर्षं रामलीला के अवसर पर रामलीला मैदान में जलाया जानेवाला पतला 
है जिसकी नियति ही दै प्रतिवर्ष कुट.समय तक लीला दिखाकर अंत मे अपने अत्याचार, अनीति 
जर देह कं साय समाप्त होना । रामलीला देखने वाले मानते है कि यह पुतला कितना.भी 
विशालकाय, ऊँचा ओर दिखने में भव्य-विराट क्यो न हो, अंत में जलैगा ही ।.अतः वह रावण 


~ की. भूमिका अदा करने वाले, दभ कं वचन बोलने वाले दर्पं की मुद्रा में तलवार चलाते रावण 
की वास्तविकता ओर नियति जानकर उसका उपहास करते है, उसका मजाक उडाते टं । यही. 
` स्थिति पंजीपति व्यवस्था की. है । माकसवाद मानता है कि उनका भी एक न एक टिन अन्त 


होगा ` ओर वर्गहीन समाज की स्थापना होगी । | 


विशेष-(9) पूजीपति वर्ग को रावण -का पतला मानकर उसकी नियति स्रा कवि की 


. “ " मौलिकं कल्पना है 


(२) विम्ब-सृष्टि भी. मनोज्ञ है । <. अ 
93) हाय. लाय... 0 .उस्‌ पल । (पु ५८०) 


प्रसंग-ये .प्क्ति्यो मुक्तिवोध की कविता, {लकड़ी को बना रावण' से उद्धृत कौ.मयी 


: है।ये कविता की अंतिम पक्तिरया ह । उपसंहार रूप मेँ कवि एक ओर रामलीला मैदान म-खड. . ` 
ˆ. विशालकाय, ऊंचे, दीर्घाकार राण के पुतले का अन्त वताता है ओर दूसरी ओर उसके माध्यम 


ते पूंजीवादी व्यवस्था के अंत की ओर संकेत करता है। . . क 
~ -श्दार्थ-उग्रतरल्करान्तिकारी दल की मुद्रा प्रतिक्षण उग्र, भयानक ओर हिंसक हो रही ठै। 
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वे मरने-मारने के लिए उतारू हो रहं हँ । मन्त्र-कीलित=मन्तर पट़कर उसकी शक्ति से किसी को 
इतना अशक्त वना देना कि वह हिल-इल भी न .सके, अपने स्थान पर ही रहने को विवश हो 
मानो उसकं कील ठौक कर वहीं गाड दिया गया ह्ये । जड़ निश्चल, गतिहीन, स्थिर । 
व्याख्या-क्रान्तिकारियों का उग्र दल प्रलयंकालीन सागर कं समान तमाम मर्यादाओं कौ 
तोड़ आगे वदता आ रह्म है लगता है वह सभी प्रतिरोध को, बाधाओं को, मार्ग की रुकावट 
को, तहस-नहस कर सत्ताधारी के गढ़ के सिंह दार तक पर्हुव कर ही, दम लेगा । भीड़ हिसक 
हो रही ह, उन लोगों के चेहरों से उनके भयंकर इरादों का संकेत मिल रहा हे । सत्ताधारी उनकी 


“इस उग्र मुद्रा से, उनके कठ से निकलते हए तुमुल निनाद से, .वायुमंडल को कपाते नासे से ` 


इतने भयभीत है कि अपनी ही जगह कील की तरह गड गये है हिलडल तक नहीं पाते, भागने 
मं असमर्थ हँ । उन्हे लगता है कि जसे किसी ने मन्त्र पट्कर उन्हे जनल का तहं खड रहने 
कं लिए विवश कर दिया है ओर मन्त्रौ की दिव्य. शक्ति के फलस्वरूप ये जड़ पत्थर हो गए ` 
है, उनकी सारी शक्ति लुप्त हो गयी हैँ । उन्हे आभास हो गया है कि जव उनका किला जिसे 
वे सुरक्षित, अपराजेय. सुदृढ समञ्चे बैठे थे ठहने वाला है, ताश के पत्तो की तरह चरमरा कर 
गिरने वाला है ओौर वे स्वयं रामलीला मे जलाये जाने वाले लकड़ी, गत्त, कागज, आदि से बने 
रावण कं पुतले को तरह धराशायी होने वले हैँ । उनकी सत्ता शक्ति, प्रभुत्व कं लिए क्रान्तिकारियों | 
ने भारी संकट पैदा कर दिया है ओर उनकी सत्ता किसी भी क्षण समाप्त हो संकती है । उनका 


अन्त हो सकता है, इतिहास का एक काला अध्याय समाप्त होने को है ओर नया युग आरंभ 
-होगा | 1 


` विशेष-(9) भावी क्रान्ति का पूर्वभास देने कं लिए यह विम्ब प्रस्तुत किया गया है । 
(२) रावण कं पुतले का विम्ब वड़ा सटीक ओर हर तरह से उपयुक्त है । 
(३) माकर्सवादियो की तरह कवि आशावान है कि रपूजीपति-व्यवस्था का काला इतिहास 
एक न एक दिन समाप्तः होना ओर वर्गहीन, शोषणमुक्त समाज की स्थापना होगी । 





कविता-परिचय-मुक्तिवोध वस्तुपरक सत्य-परायणता या वस्तुमूलक सही मानसिक प्रतिक्रिया को 
कलाकार की ईमानदारी का निकष मानते हे । “व्यक्तिगत ईमानदार वलँ लक्षित होती है, जलँ 


वस्तु का वस्तुमूलक आकलन करते हुए लेखक उस आकलन कं आधार पर वस्तु-ततत्व के प्रति 


सही मानसिक प्रतिक्रिया करे ।” वह कवि-कलाकारों से अपेक्षा करते है, कवि जीवन जगत्‌ के 
प्रति वास्तविक विश्वदृष्टि का विकास करे ओर वह विश्वदृष्टि ही उसको मानसिक प्रतिक्रिया 
की प्रक हौ ।) उनका मत है कि इस वास्तविक विश्वदृष्टि का प्रभाव कलाकार कं वस्तु-चयन, 
उसकं सामान्यीकरण ओर्‌ मूल्यांकन पर भी पडता है। 

मुक्तिवोध प्रतिवद्ध विचारक थे । अतः उनकी विश्वदृष्ट समाजवादी-यधार्थवादी कलाकार 
की तरह समाजवाद क प्रति प्रतिबद्ध थी । वह कलाकार के लिए आवश्यक मानते. थे कि वह 


`. समाज का उत्पीडन-शोषण करनेवाली शक्तियों के प्रति सचेत रहे, उसके विरुद्ध विद्रोह करने 


वाली ताकतों कं प्रति सहानुभूति रखे (उसका लक्षय होना चाहिए विश्व-जनता की उन्नति, शोषण 
सं मुक्ति तथा अभ्युत्थान । उन्होने अरुभव किया था कि नयी कविता के रचयिता, समर्थक, तथा 
* ज -------=- व 


` 9 एक साहित्यिक की डायरी, पृ. १२०, १२३ ` 


सा को 
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9. नयी कविता का आत्म-संवर् 3. नयी कविता का आलस-संघर्ष तया जन्य मिक्घ द य -----1 1 ~ 4 


2 चदकारमुहटेद्ाहै 


` सरक्षक पुंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने कं लिए साहित्य को समाज से काट रहे हँ ओर 
` कला की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, निरपेक्षता की बात कह रहे है । वै एसे विचार आर तकं प्रस्तुत 


कर रहे हे जिनसे साहित्य कं प्रश्नों को, उसकी समस्याओं को जीवन कं प्रश्नो ओर समस्याओं 
से अलग किया जा सके, पाठकों को कला के पाश मे फंसाकर जीवन ओर जीवन की ज्वलन्त 
समस्याओं के प्रति उदासीन बनाया जा सके । मुक्तिबोध. ने पूजीवाद के समर्थक कलाकारों 
त्या समीक्षकों के इस सुनियोजित प्रयास का, षडयंत्र का प्रतिरोध किया ओर जोर देकर कहा 
कि कला को, कला-समीक्षा को जीवन की वास्तविक ओौर गतिशील दिशा से सम्बद्ध करना 
होगा । “अपने वास्तविक . जीवनानुभव को संदर्भ-सृहित व्यक्त करने के लिए उचित 
विषय-संकलन का विवेक होना चादिए । हमें अपने युग के एेसे सारभूत विम्बं ओर प्रवृत्तियों 
को उठाना ओर चित्रित करना होगा जिसमे कि हम अपना युग वस्तुतः जी सकं ओर हम सच्चे ` 
अर्थ मे समसामयिक हो पाँ । विषय-संकलन का विवेक हमारी अपनी अनुभूतिजन्य ज्ञान-दृष्टि 
सै उत्पन्न होगा । इसलिए यह आवश्यक.है कि हमारा ध्यान दृष्टि विकास की ओर जाए ओर 
हम आज के तनाव भरे जगत्‌ की मूलगति ओर दिशा को समञ्च सकं "१ अपने इन्हीं विचारों 
को उन्होने इस कविता मेँ प्रस्तुत किया है ओर नये कवियों तथा नयी कविता कं वस्तु-चयन 
की प्रकृति का विरोध किया है उनका आरोप है कि नये कवि कुठ विशेष विषय ओर अधिकतर 
ऊपरी विषय ही अपनी कविता के लिए चुनते ह ओर बहुत से महत्वपूर्णं जीवन-सत्यौं को 


, अकलात्मक कहकर उनके .प्रति उदासीनः या उपेक्षपूर्ण रवैया अपनाते है । 


¢ 





(१) सुब कदम कटम्‌ जाने क्या मिल जाये !! (पृ. €9 ) 
प्रसग-ये पंक्तियोँ म॒क्तिबोधः की कविता, मृञ्ये कदम-कदम पर' से उद्धृत की गयी है । . 
कवि भी मानता है कि कविता के लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है, विषय के प्रति कवि की दृष्टि ` 


` है, उसका चिन्तन है, जगत्‌ ओर जीवन के प्रति रवैया है । अतः कविता कं लिए कवल कुछ 


विषय ही उपयोगी ह ओर कवियौं को केवल उन्हीं विषयों पर काव्यरचना करना चाहिए, 
यह धारणा गलत टै, कला-विरोधी. ही नहीं जन-विरोधी भी है। 

व्याख्या-चौराहा वह स्थान होता है जहो पर कम से कम चार भिन्न-भिनन दिशाओं से 
जाने-वाले-चार रास्ते मिलते हों या चार रास्ते भिन्न-भिन्न दिशाओं मे -एूटते हों । चौराहे पर 
खड़ा व्यक्ति उन चार मार्गमे सं किसी भी मार्ग्‌ को चुनकर उस पर चल सकता है। कवि 
को लगता है कि कलाकार ओर कवि कं लिए कनलला-सृजन का, काव्यरचना का क्षेत्र बड़ा व्यापक 
है, विस्तीर्ण घुला है। जीवन का कई भी क्षत्र, कोई भी पहलू उसकी कला का विषय 
बन सकता टै, वह किसी भी विषय को लेकर काव्यरचना कर सकता है-कीर-पतंगे से लेकर 


: देवत्व प्राप्त मानव तक उसकी कविता कं विषय हो सकते ह । उंसे लगता है कि जीवन-जगत्‌ 


से जुडे अनेक विषय उसको आमंत्रितं कर रहे है, बहि फलाये उसका स्वागत कर रहे हैँ कि 
कृवि उन प्र लिखे । जैसे चौराहे पर खडे व्यक्ति को निर्णय .करना होता है कि वह चार मरारगौ 
मसे ह एक पर चले, उसी प्रकार कवि को निर्णय करना पडता है कि वह असंख्य विषयों 
भँ से किस विषय पर काव्यरचना करे । सभी विषय इतने आकर्षक, मौहक एवं महत्वपूर्ण 


प लगते है कि वह उन सव्र पर लिखना चाहता है । थोडा-सा लिखने -के उपरान्त ही, लिखते-लिखते 
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या जतुरता से उन्हे पाने का प्रयास करता है। 
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ही उसकं मन मेँ अनेक विचार कौधते है, अनेक भावे उसके मन को उद्ेलित करते है, अनेक 
कल्पना, विम्ब, प्रतीक आते-जाते हैँ । कवि को वे सभी विचार, भाव, कल्पनाए शिल्प-सामग्र 
लुभाते हँ । ओौर' वह उन सव का उपयोग करना चाहता है। | | 
कवि समाज के विभिन्न वर्गो कं अनेकानेक व्यक्तियों के सम्पर्क मे आता.है। घे तव 
उसे जपने विविध अनुभव, अनुभूतिर्यौ, संवेदनाएँ बताते है । सवके अनुभव अलग-अलग है. 
कुछ अनोखे ओौर विचित्र है, कुछ सामान्य ओर साधारण । यही बात अनुभूतियों ओर संवेगो 
कं सम्बन्ध मँ भी सच टै। कवि मेँ दंभ नहीं है, वह आत्मकेन्दित नहीं है, उसमें पूवग्रह भी 
नहीं है अतः उसे ये सभी अनुभव, अनुभूतियोँ ओर संवेग अच्छे लगते है, वह उनकँ विषय 
म लिखना चाहता है | उसकं कु आदर्श हँ, कुढ अपनी मान्यता है, जीवन-मूल्य है, समाज 
व्यवस्था कं संवध मे विचार है, भविष्य के सपने है । ओर वे सब अपने होने के कारण अत्यंत 
प्रिय हे । सारांश यह कि वह अपनी स्वना मेँ जन-सामान्य के जअनुभव-अनुभूतियो को तथा स्वयं 
अपने स्वप्न, आदर्शो, जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करना चाहता है क्योकि वह महसूस करता 
हे कि यै सब जीवन से जुड़ है, यथार्थ है, सच्चे है जीवन्त है । उन पर काव्यरचना करने से 
काव्य की गुणवत्ता ओर उपयोगिता दोनों देगी । अभिव्यक्ति की आतुरता, काव्यरचनां की 
प्रवल इच्छा कवि के मन को व्याकुल वना देती है ओर यह व्याकुलत्ता तथा आतुरता तव तक 
वनी रहती है जव तक वह काव्यरचना मेँ प्रवृत्त नहीं हो जाता, कागज-लेखनी लेकर वैठ नही 
जाता ओर अपने भावोँ-विचारौं को लेखनीवद्ध नहीं करने लगता । लिखने से पूर्वं वह टूस॒रो 
तथा अपने अनुभवो की बरीकी से परीक्षा करना चाहता है, आत्म-चिंतन ओर आत्मनिरीक्षण 
करना चाहता ह, यह देखना चाहता है कि उसकी दृष्टि विश्वदृष्टि बनी है कि नहीं क्योकि 
जव तक इमानदार होते हृए भी कवि की दृष्टि संकुचित एवं आत्मकेन्दित है, व्यापक तथां 
उदार नही बनती, सबके हित को अपना हित नहीं मानती, तव तक वह महान कविता नहीं 
लि सकता । जैसे गोदाखोर समुद्र मे गहरे उतरकर ओर गहरे उतरकर मोती पाना चाहता 
है, उसी प्रकार कवि . अपने हदय में, अपनी आत्मा मेँ आत्मचिंतन, आत्म-विश्लेषण, . 
आत्मनिरीक्षण की डोरी पकड़कर नए विचारी, नए जीवन-मूल्यो की तलाश करता है । उत्सुकता 
(२ म्रम्‌ दता खगा जाता हू (पृ. ६9) 
प्रसंग-ये पक्तिरयो मुक्तिवोध रचित कविता, मुञ्चे कदम कदम पर' से उद्धृत की गयी 
हे । अपनी काव्यरचना प्रक्रिया के संवंध में बताते हुए कवि कहता है कि संसार में काव्यरचना 
कं लिए विषयों की कमी नहीं है । उसकीं चीज विषय नहीं है । वर्ण्य-विषय के प्रति कवि ` 
की टृष्डि ह ओर वह संकुचित, एकान्त तथा आत्मकेन्दित न होकर विश्वदृष् होनी चाहिए । 
कवि माक्सवादी है अतः ऊच-नीच, बडा-छोटा, अमीर-ग्रीव, आभिजात्य, साधारण मँ भेद नीं | 
करता । उसकं लिए सब बरावर है, सवकी अन्तरात्म के "चिद्‌" अंश विद्यमान है अतः आवश्यकता 
हे उस चिद्‌" अंश को पह्चानने की, उसे प्रदीप्त करने की । 
, _ शब्दार्थ-अधीरा=अधीर, कुछ करने कौ आतुर, व्याकुल । सुस्मितचमुस्कान भरे चेहरे के 
पीछे । विमलच=निर्मल, स्वच्छ, पवित्र । सदा नीरा=वह नदी जिसमे बारहो महीने जल वहता है 
जो कभी नहीं सूती । महाकाव्य-पीडा=सामान्य पीडा नहीं, सी पीडा जो सवको द्वित करती 


` €, जिसका संवध सम्पूर्ण मनव जाति से"? जैसा कि महाकाव्य मेँ चित्रित किया जात्ता है। 
` जरनान्भागना, महसूस करना, अनुभव करना । तिरआना=तैर कर पानी से ऊपर आना, सबके 


ह्दय-स्थित्‌ भावो, संवेगो मे पैठना, उभको.अनुभव करना, उनसे तादात्म्य स्थापित करना ओर 


` फिर निस्संग होकर उनका चित्रण कृरना । -अपने सुख-दुख से कटकर, ऊपर उठकर उनकी 


 , रस्रण्टी सारर्भित प्र्योगदहै। 


144 | क चोदकारममुंहरटेढाहै 
अभिव्यक्ति करना । घुद को दिये-दिये=आत्मकेन्धित न रहकर पूर्णं समर्पण-भाव के साथ दूसरों 
की पीडा को व्यक्तं करना, आत्मदान करना । , 

` व्याख्या-कवि जन-ज॒न के सम्पर्क मेँ आता है, उनको निकट से देखता ह, उनकं गुणो 
का आकलन करता है । लिखने-परखने के बाद उसे लगता है कि सामान्य ओर साधारण व्यक्तियों 
मे भी अनेक गुण है । वे अपने वेश-भूषा,रहन-सहन तथा आचरण-व्यवहार से भले ही सीधे-सरल, - 


गंवार, अशिष्ट या पिष्ठडे लगे, उनकी आत्मा, उनका हदय, उनके विचार उत्तम है ।.वे सामान्य 


पत्थर न होकर भूलंयव्रान तेजोदीप्त मणि-माणिक्य रै, हीरा है | उनकी आत्मा पवित्र, परिष्कृत, 
उदात्त भावों से अभिमण्डित है ओर वे जन-कल्याण, विश्व-शांति के लिए कार्य करने को अधीर 


है उनके भोले, मुस्कराते चेहोवाले सामान्य जनौं के हृदयो मे पवित्र भावों का पावन, निर्मल, 
* स्वच्छ जल सदा बहता रहता है ओर वे अपने तरल, कोमल, संवेदनशील हृदय की भावनाओं 


से संतप्त पीडित लोगो.को आच्छादितः करते रहते है, उनके ताप-शाप को कम करने का प्रयास 
कंरते है । उनकी -वाणी मेँ मेषमन्द स्वर सुनाई देता है । जव वे बोलते है, भावावेश मे अपने 
हदय के उद्गार प्रकट करते है तौ लगता है पर पीडा से उनका मन उद्विग्न हे, चिन्तित है, 


` परेशान है। जन-जन की पीडा ने उनके हंदय को श्ुब्ध कर दिया है ओौर वे उस पीड़ा को व्यक्त 


करने के लिए ही बोल रहे ह या साहित्यिक रचना कर रहे रँ । कहने का तात्पर्य यह.है कि 
जिन्हे हम तुच्छ, नगण्य, साधारण समञ्ञकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते है, उनमें भी गुण है। 
जिन विषयो को हम काव्योचित नहीं मानते उन पर भी काव्य लिखा जा सकता है । यह अनुभूति 
होते ही, यह अहसास होते ही, सत्य का साक्षात्मकार करते ही कवि चाहता है कि वह सामान्य , 


जनकं अनुभवो के बीच से स्वयं गुजरे, जो उन्होने सहा है, भोगा है, वह स्वयं भ्रोगे । उनके 


हदय के भावो की गहराई मे डूबे, उनकी तह मे जाय । उनकं अनुभूत सत्य का पता लगाये 
ओर फिर उस सब के काव्य मेँ अभिव्यक्त.करे । सामान्य जन कं वीच रहकर, उनकं अनुभवं 
का, उनकी पीडा का भागीदार बनकर कवि का व्यक्तित्वान्तरण होता है । वह दूसरों कं लिए 
आत्म-दान करना चाहता है, स्वयं को दूसरों के लिए उत्सर्ग करने को तत्पर हो जाता हे | संसार 
तेस परोपकारी, जन-जन कं लिए चिन्तित, उनकं लिए कुछ करने को अधीर व्यक्ति को मूर, 
विवेकहीन, पागल, सिर फिरा, सनकी कहता है पर कवि इससे नहीं डरता । भले ही 'टुनियावालं 
उसके विषय मेँ कुछ भी कँ-मूर्घ, पागल, सनकी करै, पर वह अपने संकल्प से नहीं डिगेगा,. 
जन-जन के साथ रहेगा, उनंके साथ मिलेगा-जुलेगा, उनकी पीडा को भोगेगो ` ओर फिर उसं . 
दूर करने के लिए वड़-से-वडा बलिदान, त्याग करेगा । अपनी इस पर-पीडा, सहानुभूति, ` 
सदायशता, पीडितो की सहायता करने की वृत्ति पर (भले ही दुनिया उसे सनकी जर मूर्ख कहे) ` 
वह स्वयं प्रमुदित है, उल्लसित है, प्रपुल्लित है। सामान्यतः ठगा जाने पर व्यक्ति दुःखी हता 
है, आत्म-प्रतारणा करता है, छिन्न होता है पर कवि दुनिया की परवाह न कर अपने ठगे जाने 


. पर प्रसत्र है क्योकि.उसके भाव, विचार, मनोवृत्ति सब दूसरों के हित, कल्याण, उन्हे सुखी बनाने 


कं लिए समर्पित दै । उसकी म्य चिन्ता यही है मेरे सभ्य नगरों ओर ग्रामौ मे सभी मानव 
सुखी, सुन्दर व शोषण-मुक्तं कब होगे । त 


विशेष-(9) मुक्तिवोध का काव्य आज के सामान्यं मानव की असहायता, दीनता, घुटनः 


नी 


` रटपदाहट को दूर्‌ करने का मार्ग खोजता है । यही वह दूसरे सर्जक कलाकारों से अपेक्षा करते 


(२) मानव की मानव कं रूप में प्रतिष्ठा ही उनकँ जीवनःदर्शन का मूल तत्त्व है। ` 


(2) कम सने कम शब्दां मं अपनी व्रात करने की कला यहाँ दृष्टव्य है । महाकाव्य-पीडा' 
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(४) भाषा कहीं सस्कृत गर्भित टै, कीं वोलचाल में शब्द हैँ | | 
कवि की चिन्ता केवल अभिव्यक्ति को प्रभावशाली तथा सम्प्रेषण को सहज बनाने की 
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(श).ददयःम्‌ मदी = स्वायत्त हुआ जाता हे । (पृ. ६२) 
प्रसंग-ये पक्तियां मुक्तिवोध की कविता, भुञ्ये कदम-कदम पर' से उद्धृत की गयी है । . 


कवि जन सामान्य मेँ भी "चिद्‌ के दर्शन करता है। उसे लगता है कि जिन्हं तुच्छ 


नगण्य, काव्य-रचना कं लिए अनुपयुक्त विषय माना गया धा, वस्तुतः वे उपेक्षणीय नहीं 
हं । उनके भावो, विचारो, आकांक्षाओं को भी कविता का विषयं बताया जा सुकता है। 
इस सत्य का साक्षात्कार करने कं उपरान्त वह ससार, सौन्दर्य शास्त्रियो, आलोचक की चिन्ता 
न कर स्वयं. को मूर्ख, सनकी, पागल कहलाये जाने का खतरा उठाते हृए भी उन विषयौ पर 
काव्य लिखने कं लिए तत्पर होता है जिन्हे काव्य रचना के लिए अनुपयुक्त मानकर टकरा 
दिया गयाधा। . 

शब्दार्थ-मत्त=मतवाला, खुशी से पागल । स्वायत्त=अपने अधिकार में। 

व्याख्या-संसार मुखे मूर्ख, सनकी, पागल कहता है क्योकि मेँ उन लोगों के साथ 
उठता-वैठता हू उनकं सुख-टुःख का साथी बनता हू जौ तिरस्कृत हँ समाज द्वारा ठंकराये गये 
है, पददलित किये गये हे, उत्पीडन तथा शोषण का शिकार रह हैँ । पर मैँ उनकी फन्तियौ की 
व्यंग्य-वाणों की, कट आलोचना की परवाह नहीं करता । मुञ्चे अपने कृत्य पर संतोष है । जो 


कुछ मँ करता हू उसे ठीक मानता हू अतः आत्म-विश्वास से पूर्णं अपने कर्तव्य-मार्ग को ठीक 


चीन्हने के संतोष के साथ में प्रसन्न हू । मे अपने आलोचक की, स्वयं को चतुर ओर व्यवहार 
कुशल समञ्मने वाले समाज क ठेकेदारों की गलतफहमी पर, उनके स्वार्थ पर मन ही मन मुस्कराता 
हू किः अपने को विद्वान, पंडित, विवेकसम्पन्न तथा व्यवहारकुशल समञ्जन वाले साप को रस्सी 
या रस्सी को सांप समञ्जकर या स्वयं को ज्ञानवान तथा चतुर मानते है ओर मुड्धे मूर्ख 
समञ्यकर मेरा उपहास करते हैँ । मेरे नेत्रो में समाज के उत्पीडितों तथा शोषितो के प्रति 
सहानुभूति है, उनकी पीडा, यातना आर्थिक कष्ट देखकर मेरे नेत्र अश्रुविगलित हो जाते है, 
पलकं भीग जाती है । पर जव मुद्ध ध्यान आता है कि मैने स॒त्य का साक्षात्कार कर लिया है 
विश्च को अपना मानकर उसे अपमा लिया है, सव मेरे भाई है, सबकी पीडा मुहे कचोटती 
ठै, अपना-पराया कुछ नही है तो मुञ्े लगता है सारा ब्रह्मांड मेरे पैरों तले पड़ा है मँ सब का 


.स्वामी हू मेरा सव पर अधिकार है ओर यह अनुभूति मुञ्चे खुशी से पागल वना देती है। गैं 


एूला नहीं समाता | 

विशेष-मुक्तिवोध के काव्य मे जगह-जगह पुनरावृत्ति मिलती टै-भावो, विचारो की भी 
तथा शब्दावली कौ भी । वह एक ही वात को दूसरे शब्दों मे थोड फेर-बदल के साथ पुनःपुन 
करते ह। कही-कहीं तो उनकी यह पुनरुक्ति भाव-विचार को रेखांकित करने के कारण 
प्रभावशाली हो गयी है । पर अन्यत्र वह मात्र पुनरुक्ति है जो भारतीय काव्यशास्त्र में दोष माना 
गया है । इन पक्तियों से पूर्वं की पक्तियो मे भी वही बात कही गयी है अतः पाठक को अधिक 
प्रभावित नहीं करती । ` | 

(४). कानि लेव च मिलती ट । (पृ. ६२) 

प्रसंग-ये पक्ति मृक्तिवोध की कविता, मुद्ये कदम-कदम पर' से उद्धृत की गयी है । 
जनता के सम्पकं मँ आने के बाद उन्हे यह प्रतीति हृई कि संसार का कोई भी विषय उपेक्षणीय ` 


या काव्य के लिए अनुपयुक्त नहीं है । असली चीज है कवि की दृष्टि ओौर वह संकुचित न 
होकर विश्वदष्टि होनी चाहिए । 
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शब्दार्थ चौराहे=जन-सम्पर्क के अवसंर, साहित्य -रचना का क्षेत्र । सूरं=छन्द, कविताएं | 
आयते= कुरान या इन्जलि कं वाक्य । ¦ 
व्याघ्या-जन सम्पर्क मे आने के बाद, उनके सुखं-टुःख से परिचित होकर, उनकी 
भावनाओं स्वप्नो, आशा-आकाक्षाओं को जानकर -सुमञ्चकर मैने उनकं विष्य मे कुछ कहानिर्यो 
` लिखीं । विचासें का आदान-प्रदान हआ । मैने उनकी बाते, उनके अनुभव, उनकं विचार सुने 
ओर समञ्लने का प्रयास किया । उन्होने मेरी बाते, मेरे विचार, मेरा दृष्टिकोण जाना-समञ्ञा | 
. अतः कवि ओर जनता के बीच सम्पर्क सूत्र स्थापित हुआ ओर कवि कौ एसे विषय मिले जिन 
पर उसंने कहानी ही नहीं उपन्यास भी लिखें । निष्कर्ष यह कि जन-सम्पकं के फलस्वरूप 
साहित्यकार का दष्टि-क्षितिज निस्तीर्ण होता है, जीवन के प्रति दृष्टि उदार वनती ह, उसका 
चित्त भी उदार होता है ओर वह सर्वहारा वर्ग की दयनीय स्थिति से द्रवित हौ उनकं प्रति सहानुभूति 
मे, उनके पक्ष का समर्थन करते हृए, शोषकों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हए साहित्य-रचना 
करता डे । जैसे चौराहे पर खडे हए लोग वत्तियाते है, तरह-तरह के विषयो पर विचारो का 
आदान-प्रदान करते ह । कोई अपने दुःख की कथा सुनाता है, कोई शिकायत करता है-शासन 
के विरुद्ध, समाज के नेताओं के विरुद्ध, न्याय पद्धति कं विरुद्ध, मंहगाई, रिश्वतघोरी, 
भाई-भतीजावाद के खिलाफ कोई मनोवैज्ञानिक मानव मन की, चेतन-अवचेतन-उपचेतन मन 
की सुक्ष्म, जटिल ग्रथियों का, रुग्ण मानसिकता का, अह भाव का, इड, गो, सुपर ईगो की 
चर्चा करता ह । कोई किसी की प्रशंसा करता है, उसकं महान चरित्र पर, व्यक्तित्व ओर कृतित्व 
पर आख्यान रखकर सुनाता है । कोई समसामयिक समस्याओं कं विषय में छंद लिखता है ओर 
सूत्र खूप मे, सूक्तियाँ गढ़कर सुनाता है । कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे चौराहे पर खड 
होकर तरह-तरह की बाते, गधे, अफवाहै, निंदा ओर स्तुति के वचन सुनने को मिलते है ओर 
कोई चाहे तो उन सुनी बातों पर साहित्य-रचना कर सकता है वैसे ही जौ लेखक जनता कं 
बरीच जितना पैटेगा, उनके सम्पर्क मे जितना अधिक आयेगा, उनकं सुख-दुःघ से जितना तदाकार 
होगा, लिखने के लिए उतनी ही सामग्री, उतने ही विषय मिलैगे । अतः साहित्यकार बनने क 
लिए, जनता के सम्पर्कं मे आना उपादेय है । उसके प्रति उपेक्षा भाव धारण करना गलत ह । 
प्राणवान, उपयोगी, सच्चा साहित्य लिखने के लिए जनता के सम्पर्कं में आना जौर उन्हीं की 
` समस्याओं को साहित्य का विषय बनाना जरूरी है। ल 
(५) कविता मुस्करा कर...-------.- न... जीना ही चाटिए (पृः ६२) 
प्रसंग-ये पक्ति मृक्तिवोध रचित कविता, द्ये कदम-कदम पर' से उद्धृत की गयी है 
क्वि की धारणा है कि जब तक कवि जन-जन के सम्पर्क मे नहीं आता, उनकं दुःख दर्द को 
नहीं पडचानता । उनसे एकाकार हो सहानुभूतिपूर्वक उनकी पीडा को वाणी नहीं देता, तब तक 
वंह सच्चा कवि नहीं हो सकता । अतः वह चौराहे पर अर्थात्‌ जन-समूह कं बीच जाता है, उनसे 
` घुलता-मिलता है, उनकी बातें सुनता है ओर उन्हीं को अपने साहित्य का विषय वना लेखन-कार्य 
करता है। व 4. क । | 
शृब्दार्थ-लाग-डांट करती है=फटकारती है, भ्सना करती है । जलती हूई सीढिर्यो=जीवन 
की विषम परिस्थितियों जिनसे विरकर व्यक्तिः कष्ट पाता है, यातना लता है । श्रद्धाएं चटी 
` ईै-उन व्यक्तियों क प्रति श्रद्धा-सुमन चढ़ायै जाते टै जिन्होने विश्व-मंगल, जन-कल्याण के कार्य 
सम्मान अर्जित किया है । घवराये प्रतीकव प्रतीक जो अव पुराने, वासी तथा प्रमावहीन हो 
गये है । न त शब्द-चित्र |“ . ॑ \ 
व्याख्या-जन-सम्पकं स्थापित करने, जन-जन कं वीच रहने, उनकं दुःख-दर्द से एकाकार 
होने तथा उनकी वातं सुनने पर कवि कौ लगता हे कि उसे अपनी ल ् 5 
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मिल गये है उनके आधार पर वह तरह-तरह की कविताएं लिख सकता है-एेसी कविताणएँ भी 
जिनमे आक्रोश है, क्षोभ है, विद्रोह की भावना है ओर एेसी भी जिनमें कोमल-भावो 
संवेदनाओं प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा त्याग-बलिदान आदि को व्यक्त किया जाता है । कोमल 
ओर कटोर दोनों प्रकार के भावं को उदहीप्त करने वाला साहित्य लिखा जा सकता है । इन 
रचनाओं मे जीवन को, उसकी विषम परिस्थितियों को, समकालीन जीवन की ज्वलंत समस्याओं ` 


` को, सनातन प्रश्नौ ओौर जटिल गत्थियोँ को-सभी को प्रस्तुत किया जा सकता है, इस प्रकार 


साहित्य रचना कं लिए पर्यप्ति सामग्री जन-जीवन मेँ मिलती है । आवश्यकता है केवल इस 
वात की कि साहित्यकार मेँ उनको पहचानने तथा मुक्तिवोध कं शब्दों मे, 'संवेदनात्मक ज्ञान 
या ज्ञानात्मक संवेदन" हो । इसी जन-समूह मेँ उसे एसे व्यक्ति भी मि्लेगे जिन्होने अपने त्याग, ` 
व॑लिदान, मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरित हौ एसे सद्कार्य किये, जनता के हित के काम किये 


कि वे श्रद्धेय वन गये हँ ओर प्रत्येक समज्ञदार व्यक्ति कृतज्ञता वश उनके प्रति श्रद्धा-सुमन 


अर्पित करना चाहता है, साहित्यकार उनके ऊपर साहित्यिक रचना लिखकर अपना दायित्व 
निभाना एवं कृतज्ञता भाव प्रकट करना चाहता है । चौराहे पर कुछ समय विताने के उपरान्त 
जब वह घर लौटता है, अपने अध्ययन-कक्ष मेँ वैठता है । लिखने के लिए कलम पकडता है 


तो उसकं दिमाग मे अनेक प्रतीक ओौर काव्य-विम्बौं की भीड़ एकत्र होने लगती है । ये प्रतीक 


ओर काव्य-विम्ब उसे जनता के वीच, उनसे बातचीत करते हुए मिले है । इनमें से. कुछ प्रतीक 
वासी है, पुराने पड़े गये है. उनका मुलम्मा धिरस गया है अतः वे अपना आकर्षण खो चुके 
हे । कुछ विम्ब ओौर प्रतीक ताजा है, लुभावने है, नए होने के कारण कवि मन को मुग्ध करते 
हे । इसी प्रकार उपमां भी एसी नहीं हँ जिनके उपमान मैले हो चुके हो । उनमें भी ताजगी 
है, नए भावों तथा नए विचारों को स्फर्तं करने की शक्ति ओर उसे लगता है कि यदि उसने 
काव्य-रचना करते समय इन उपमाजौ, काव्य-बिम्बो, रूपकों प्रतीको कां प्रयोग किया तो वह 
ओर उसका साहित्य अमर हो जाएगा । कम से कम लोग अगले सौ वर्ष तक उसे ओर उसके 
साहित्य को आदर के साथ याद रखेगे । 

विशेष-(9) प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक “अज्ञेय' ने बहुत पहले कह दिया था कि नए 
कथ्य को प्रस्तुत करने क लिए पुरानी उपमाएं प्रतीक, काव्य-विम्ब अनुपयोगी हो गये है, अतः 
नयो की तलाश होनी चाहिए । क । 

(२) लाग-डांट करना मुहावरा है । मुक्तिवोध का लक्षय है अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाना 
ओर इसकं लिए न उन्हे हिन्दीतर भाषाओं के शब्दों से परहेज है ओर न मुहावरों, लोकोक्तियो 


तथा अग्रेजी के पूरे के पूरे वाक्यांश से। £ 


विता वात करती है-मानवीकरण अलंकार है। 
(४) लाक्षणिक शब्दावली का जगह-जगह प्रयोग है । जैसे घवरायै प्रतीक, मुस्काने 
रूप-चित्र | । । 
(8). घरपर भी चुनाव कर नही पाता (पृ. ६२-६३) 
 प्रसंग-यह पद्यांश मृक्तिवोध की कविता, भमुञ्े कदम-कदम पर' से उद्धृत किया 


गया है । यहा कवि, कहना चाहता है कि यदि कवि जन-कवि हो, स्वयं को सामान्य जन 


से काटकर.आभिजात्य की ऊँची मीनार मेँ स्वयं को बन्दी बनाकर न रखे तो उसके साहित्य- 
रचना कं लिए अनेक विषय मिल जागे । वस्तुतः आज के कवि के सामने समस्या यह 
नही है कि विषयों का अभाव हौ समस्या यह है कि असंख्य विषयों मेँ से कौन से 
काव्योपयौगी ह । ओर वह टक चयन तभी कर सकता है जव जन-सम्पृक्ति हो, उसकं पास ‡ 


श्न 
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शब्दार्थ चौराहे=ेसी मानसिक स्थिति जिसमे कवि को विवेकपूर्ण यह निर्णय करना पडता 


` है कि वंह किन विचारो, सिद्धान्तो, आदर्शो को अपनाये । राहे=काव्य-रचना की पद्धतिर्या, काव्य . 


के विषय । बह फेलाये=स्वागत करती हई, निमंत्रण देती हुई । 

व्याख्या- वर्तमान समय मे मानव ने प्रत्येक क्षेत्र मे जआशातीत सफलता प्राप्त की है, उन्नति 
की है, नए-नए अनुसंधान हृए रै, नई-नई खोजें हृई.ह, नए क्षेत्रो मे प्रयोग किये गये है । वैचारिकं 
जगत्‌ मे भी क्रान्तिः है । नई विचारधारा, नए सिद्धान्तौं कं कारण अनैक वादों नै जन्म लिया 
है-गाधीवाद, माकर्सवाद, अस्तित्ववाद । दर्शन के क्षेत्र में भी अनेक नई शाखाएं-प्रशाखाए 


"टृष्टिगत होती है । अतः जब कवि अपने अध्ययन-कक्ष में बैठकर काव्य-रचना मेँ प्रवृत्त होता 
है तो उसके मस्तिष्क में तरह-तरह के विचारं धमाचौकड़ी मचाने लगते है, नए-नए सिद्धान्त, . 


नए-नए वाद उसे आकृष्ट करने लगते है, मानव की ज्वलंत समस्याओं को सुलञ्चाने के लिए 
अनेकं विचार-पद्धतिर्यो, अनेक राजनैतिक विचारधाराए, विचित्र दार्शनिक मत उसे अपनी-अपनी 
ओर खीचने लगती ह । नए-नए विषय उसे अपनी ओर आकृष्ट करते हँ । नए-नए शिल्पो पर 
वह मुग्ध होता है । इस प्रकार उसके सामने समस्या यह नहीं है कि विषयो की कमी है, उसे 
विषय नहीं सूता या कि विषय पुराने ओर वासी पड गये है । विषय भी अनेक हैँ, उनमे ताजगी 
भी है । वे नये ओर आकर्षक भी ह । वस्तुतः आज के लेखक की कठिनाई यह है कि उन असंख्य 
नये, ताजा ओर. आकर्षक विषयो मेँ से किस एक को चुने ओर उसं पर लेखनी चलाये । उसे 
चुनना ही नहीं है, ठीक से चुनना है | समाज, वर्तमान विषम परिस्थितियों, जटिल समस्याओं 
को दृष्टि मेँ रखकर, मानवजाति की सुरक्षा, शाति, ओर सुख-चैन को दृष्टि में रखकर चुनाव 
करना है } ओर सही चुनाव तभी हो सकता है जब चुनाव करने वाले की दृष्टि निभ्रन्ति हो 


उसमें विवेक हो, वह सचाई को पहचाने । मुक्तिवोध इसी सही दृष्टि को विश्वं दृष्टि कहते है 


जो संकुचित स्वार्थ, स्व-पर, ऊच-नीच, अमीर-गरीव के भेद से ऊपर उठकर सम्पूर्ण मानवजाति 
के मगल के प्रति प्रतिबद्ध है, पूर्णतः समर्पित टै। 
विशेष-(9) मुक्तिबोध की काव्य-टृष्टि तथा लोकगीत की भावना का परिचय मिलता है । 
(२) हिन्दी की नई कविता के दोषों की ओर संकेत है। 
(३) भाषा सरल ओर प्रसाद गुण सम्पन्न हे। 





कविता : भाव-वोध-स्वर्गीय मुक्ति बोध की प्रस्तुत लम्बी कविता एक प्रकार का मिथ कही 
जा सकती हे । इसमे उन्होने परम्परागत धारणाओं के सडे-गले अन्तराल में से जीवन कं जीवन्त 
तत्त्व बटोरने का साहसिक सफल प्रयास किया है । ब्रह्मराक्षस उसं अनवरत प्रयास का प्रतीक 
लगता हं जो सदियों के मटमैले कुहासो को धोकर जीवन को निखारने काः प्रयासक है, पर 


5 अन्ध धारणाए उसकं प्रयासों को सफल नही होने देती । दस सन्दर्भ में खण्डहर, बावडी, उसकी 
पुरानी सीय, पानी, अन्धेरा आदि सभी परम्परागत धारणाओं के प्रतीक ओर परिचायक दै। 
ब्रह्मराक्षस एक प्रकार का हमारा अचेतन-पौराणिक मन का परिचायक है जो जीवन-समाज . 


की सचेतना के वृक्षं पर आज भी आख्ढ़ है । वह एक .शोधक भी है । तभी सो कवि अपने 


, -आपको ब्रह्मराक्षस का सजल्‌-उर शिष्य" ककर उसकी अधूरी संवेदना ओरं कार्यो को पूर्ण 
` करने का व्रतं लेना चाहता है 
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“तँ ब्रह्म राक्षस का सजल उर-शिष्य 
होना चाहता 
जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, 
उसकी वेदना का स्रोत 

* संगत, पूर्णं निष्कर्षो तलक 
पर्हेवा सक्‌ | 





शहर के उस ओर खण्ड. :...वात गहरी हे । (३५) 
शब्दार्थ-परित्यक्त=त्याग दी गई । गहरीत=गम्भीर । . । 
. प्रसंग-गप्रस्तुत पंक्तिर्यो कविवर मुक्तिबोध कं काव्य-संकलन वद कारमंहट्ढाहि' में 
संकलित. ब्रह्मराक्षस" नामक कविता कं आरम्भ या भूमिका मेँ से उद्दत की गई है। इस 


 मिध-कविता में कवि ने ब्रह्मराक्षस ओर उसके सम्बन्ध में प्रचलित धारणाजौं को अपने. शोध 


का विषय बनाया है । वह ब्रह्मराक्षस को भी एक शोधक के रूप मेँ मानकर चला है । प्रस्तुत 
पक्तियो मे ब्रह्मराक्षस की अवस्थिति सम्बन्ध धारणाओं की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हए कवि कहता 
` व्याख्या-शहर कं एक तरफ कुठ खण्डहर विद्यमान है 1 वँ लोगों कं दारा त्याग.दी ¦ 


गई अर्थात्‌ किसी भी प्रकार के उपयोग मेँ न लाई जाने वाली एक बावडी है| उस बावडी मे 


गहरा जल है जो कि अपनी भीतरी गहराई के कारण अन्धियारा-सा, काला-सा प्रतीत होता 
है। उसमे पूर्णतया ठण्डक है-अर्थात्‌ किसी भी प्रकार की हलचल की गर्माहट नहीं है । उस 


. पुराने अर्थात्‌ जाने कब से ठहरे-रुके हूए वावंडी के पानी मे अनेक सीया भी है, जिनमे से 


करई पानी की गहराई मे दवी हई है । एेसा सब क्यों है ? क्या है ? एक रहस्यमयता सी वरह ^ 
परिव्याप्त है । स्थिति कुछ इस प्रकार की है-या उस वात अथवा घटना जैसी दै कि जिसका . 
कुछ आधार तो स्पष्ट दी न पडता हो, पर अहसास यह होता है कि उसकी पृष्ठभूमि में निश्चय 


` “ही कोई-न-कोई गम्भीर रहस्य अथवा आधार छिपा हृजा है । 


. भाव यह है कि वहो का सारा वातावरण अजीव-सी रहस्यमयता के पयविरणो से धिरा 
है । स्पष्ट कुछ न होने पर भी तह तक जाने का प्रयत करने सं कुकु रहत्यमवत्त का 
पर्यावरण. हटने लगता है। क 
विशेष-आरम्भ से ही कविता-पाठकों की जिज्ञासा बढ़ा देने मे कवि को विशेष सफलता 
मिली है| | | । 
समञ्च म न आ सकता हो" पद दारा कवि का संकेत उन्‌ लोक-धारणाओं कौ ओर & 


। जव एसे स्थलों के सम्बन्ध मे अक्सर स्वतः ही प्रचलित हौ जाया करती है। ` 


वावड़ी को पेर........- 0 स मागत (३५) 
शब्दार्थ-डालेतवृक्षो . की शालाँ । ओदुम्बर=एक वृक्ष का नान्‌ । शाखोडालियो । 
पु्धुओं-एक प्रकार क पक्षियों । विगत=अतीत, भूतकाल । शत=सेकड़ । गहन=गहरा, गम्भीर । 
प्रसंग-वावडी कं आंस-पास के वातावरण, उसके सनाथ जुडी पाप-पुण्य कौ कहानियां ओर 


उन सवके प्रति अपने मन मे जागृत सन्देह की वातो को व्यक्त करते हुए कवि कहता्है : ` 


[न 
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व्याख्या-खण्डहर के पास स्थित बावड़ी को वृक्षों की अनेक प्रकार की उलद्ची डालियों 


। ने पूरी तरह से घेर रखा है । एक ओर ओदुम्बर का वृक्ष जैसे मौन-भाव से खड़ा सव देख सुन 


रहा है । उसकी डालियों पर डालिर्यौ से कुछ अलग हृए-से घुग्धुओं के घोौसले लटक रटे है, जिसे 


कि वातावरण ओर भी रहस्यमय एवं~उरावना-सा बन जाता है । ( 


इस बावड़ी के साथ अतीत काल की अनेक पुण्यमयी कहानिर्यो जुडी है, जिनकी गन्ध 
जर अभ्यास आस-पास कं एूले-खिले वृक्षों की कच्ची सुगन्धी कं साथ मिला जाज भी स्वतः 
ही होने लगता है। उन पुण्यमयी कहानियों की वाते हवा में तैरती हुई अनेक प्रकार के गहन 
सन्देह के भाव मन मे जगा देती हँ । उस सवमें अतीत कालःकी कोई एसी श्रेष्ठता की कहानी 
जुडी हई है कि जो दिल मे आज भी एक धुकीधुकी-सी उत्पन्न कर देती है । | 

विशेष-'बावडी को घेर डालँ खूब उलञ्जी है' पंकित विशेष अर्थ की द्योतक है । वह यहं 
कि इस बावड़ी के साथ जडी कथाएँ स्वयं तौ उलज्ावपूर्ण ह ही, देखने-सुनने वालों को भी 
उलन मेँ डाल देती र्है। क 

खण्डहर ओर बवावड़ी कं साथ उसके रहस्यमय वातावरणं को भी कवि ने विगत कौ श्रेष्ठता 
का परिचायक बताया है साध ही उसकं सम्बन्ध में सन्देह का. भाव भी व्यक्त किया, ताकि 
वास्तविकता की तह तक पूर्हुवा जा सकं । | | 

भाषा ओर शैली में स्वाभाविकः सादगी ओर सहज प्रवाह विशेष दर्शनीय एवं उल्ले्य 


जावर क डन मरा पर... ५ अम्बर ताकता हे । (३५-३६) 
शब्दार्थ-टगरन्एक. लता, जंमली वेल । लटकतानलहराता । ज्लौर=गुच्छा । शून्य 
अम्बर=सूना आकाश । 


प्रसंग-श्री मुक्तिवोध की कविता श्रह्म रक्षसः में से ली गयी इन पंक्तियों मे कवि खण्डहर्‌, 


, `वबावड़ी ओर उसकं आस-पास कं वालावरण के गहरे इतिहास मे प्राकृतिक वातावरण के माध्यम 
से ही ज्ञोकने का प्रयास करते हए कह रहा है : , 


व्याख्या-बावडी के आस-पास बने घाट के किनारौं पर सुनहरी हरी, सुन्दर डाली रूपी 
कुहनिरयो टिका कर टगर नामक जंगली बेल जैसी अलसायी बैठी है । उस पर खिले श्वेत पुष्प 
तारों के समान इ्ललमलाते हए प्रतीत होते ह । न 
उसके पास ही लाल एलो के गुच्छं को लहराते हृए कन्हेर का राड है । वह ज्ञा मानौ 


. वावडी के उस ओर विद्यमान खतरे की तरफ संकंत कर रहा है कि जह अन्धेरे मे बावड़ी का 


मुख (भाग) खुला हआ है ओर लगता.हे, जैसे सहायता के लिए सूने आकाश की तरफ निहार 
रहा है। ` . | | ्‌ 
विशेष-कवि ने पुष्पों, लताओं ओर उनके रगौ कं माध्यम से विषयानुकूल उचित प्रतीको 
की योजना कीं है । परिणामस्वरूप सही विम्ब उभर कर कविता के पाठक की अन्तःबाह्य चेतना 
को पूर्णतया छा लेता है । लाल एूलों को तरे का निदेशक. उचित ही कहा गया है । 
वावड़ी की उस्‌ घनी गहराइ्यो फिर भी मेल ॥ (२६) 


, शब्दार्थ-शून्य=सूनी । पैठाप्रविष्ट हु, घुसा वैठा । गहन अनुमानिताचगम्भीर अनुमान । ` 


मलिनतान्मैल, गन्दगी । ¦ . | | 

, प्रसग-किसी भावी रहस्यमयता या घटना की सूचक परिस्थितियों एवं वातावरणः का 
निर्माण करने के वाद, अब इन पकितियों मे कवि -अपने वस्तु-विषय को प्रतिष्ठापित कर रहा 
है । किम्बदन्तिर्यो कं आधार पर.वह अनुमान प्रस्तुत कर रहा है कि जान कब से इस वावदी. 
कं अन्धरे भाग म एक ब्रह्म राक्षस जल मं वैठा अपनां तन-बदन धो रहा है । बावडी मँ स्वतः 
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ही जल की स्थिरता मेँ हो उठने वाली छप-छप ध्वनि उसी की है । कवि कहता है : 

व्याख्या-वावड़ी कं उस ओर जरह घना अन्धेरा ओौर गहरा पानी है, साथ ही वातावरण 
भी सूना-सूना दै; वरहा एक ब्रह्म राक्षस घुसकर वैठा हुआ है । तभी तो वम भीतर से एक गहरी 
गंज किसी पागल की वडवड़ाहट कं समान हमेशा सुनाई देती रहती है । इस सवके बारे में लोगो 
ने गम्भीर अनुमान लगाये ह । वे अनुमान कुठ इस प्रकार के हैँ कि अपने शरीर की मैल को 
दूर करने के लिए, अपने पर पड़ी पापों की छाया को मिटाने के लिए वह ब्रह्म राक्षस वह 
रात-दिन, प्रतिपल धिस-धिस कर अपने तन को धोता-नहाता रहता है । उसके हाथों के पंजे ~ 
पानी को अपने मुँह, हाथ वोह, पैर आदि पर लगातार उछालते रहते है, जिससे छप-छप की 
ध्वनि आती रहती है । फिर भी मैल जैसे उतर नहीं पाती । वह ज्यों की त्यों बनी रहती है । 

विशेब-लगता है यहाँ ब्रह्म राक्षस परम्परागत व्यवस्थावादियों का प्रतीक वन गया है। 
उसका तन की मैल उतारने कं लिए वावड़ मे नहाना-नदियो-वावडियों के साथ जड़ी इस प्रकार 
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की परम्पराओं, भावनाओं का परिचायक है| फिर भी कवि कहता है कि परम्परा का यह मैल 


आजमभीज्योंकात्योँदहै। ञआज भी इस प्रकार की व्यर्थ लकीरें ज्यों की त्यो पीटीजा रही 

है । मैल उतरने के स्थान पर वटठृतादहीजारहाहै। ¢ ` 
मरहम स. ४. संवेदना हे स्याह !। (३६-२७) 
शब्दार्थ-स्तोत्र=स्तुति-पाठ । मन्त्रोच्चारतम्॑रों का उच्चारण । ज्वार=वाटृ । मस्तक की 

लकीरे=मस्तक पर आ पड़ी सलेवट । संवेदना=अनुभूति । स्याह=काली । 
प्रसंग-परम्पराओं का यह भदेस, विद्रूप मन मे आलोचना का भाव जगा समस्त अनुभूतियो 


` को काला या विद्रूप वना देता है-यह बात स्पष्ट करते हुए कवि कह रहा हे ;: 


व्याख्या-अपने तन की मैल को अनवरत साफ करतां हुआ वह ब्रह्म राक्षसः हठो ही हींग 
मेँ कुछ बुदवुदाता भी जाता है । लगता है वह किसी अनोखे स्तत्र का पाठ कर रहा है। या 
फिर क्रोध एवं आवेश मे किन्हीं मन्त्रो का उच्चारण बुदवुदाहट के रूप मँ करता जा रह्म है। 
अथवा उसके शुद्ध संस्कृतमय शब्दों मे किन्टीं अवृ्च गलियों की बाद़ीली वौष्ठार-सी आ गई 
है यह सव देख-सुनकर मस्तक पर स्वभावतः आलोचनात्मक सलवटे उभर आती ह । उनमें अनेक 
प्रकार के प्रश्न कौध-कौध जाते है । उसके उस निरन्तर चल रहे स्नाह का प्रवाह लगता ह प्राणौ 
की समस्त संवेदनाओं पर कालिमा पोत रह्म है । अर्थात्‌ उससे संवेदना को कोड विशेष सम्बल 


` न मिलकर -अन्ध-विश्वासों को ही वदठ़ावा-सा मिलता लगता है। 


भाव यह हे कि अनेक प्रकार की अन्ध मान्यताओं ने जुडकर इस प्रकार कं स्थलों कं 

प्रति अनास्था के भावों को ही अधिकाधिक प्रश्रय दिया ह। | 
विशेष-अनोखा स्तोत्र, करुद्ध मन्त्रोच्चार आदि शब्द्‌ जैसे अभिशाप के प्रतीक बनकर 
परम्पराओं के विद्रूप कौ व्यंजित करने वाले है । संवेदना है स्याह यथार्थवादी चिन्तक की 
मनः-स्थिति का परिचायक दै। ४ | 
त ग वावी हि भ्रष्टता उसकी ! (३७) 
शब्दार्थ-रवि-रश्मिचसूर्य की किरण । तल तकनगहराई तक । बन्दना=आरती, स्तुति । 
्रफुल्लित=विकसित, छिले हए । कण्टकितकोये वाले । विनत हीञक ६. कर । ्‌ 
`. प्रसंग-लोग इस प्रकार के स्थानों से जुडी चमत्कारपूर्णं कथाओं पर विश्वास कर 


` इनके आगे श्युकते है, तो लगता है कि जैसे सचमुच इनका व्यक्तित्व एवं अस्तित्व महनीय हो 


गया है । तव ओर भी दन्तकथाँ अपने चमत्कासौ कं साथ इनसे जुडती जाया करती है । कवि | 
कहता हि : ६ 
व्याख्या-कभी-कभी जव गहरी वावड़ी के भीतर वाली दीवार पर सूर्य की कोई किरण 


क | | चोदकाुहट््राहे 


तिरी होकर गिरती है, उसके प्रकाश परमाणु भीतर कं जंधियारे को भी कुछ क्षणो के लिए 
आलोकित कर देते है तब ब्रह्म राक्षस मान लेता है कि उस स्थान की महत्ता ओर पवित्रता . ` 


के आगे ज्ुककर मानों सूर्य भी इसे अपना नमस्कार अर्पित कर रहा है । अर्थात्‌ परम्परावादी 


ब्राह्मण प्रकृति की सामान्य ओपचारिक क्रिया-प्रक्रियाजँ को भी.विशिष्ट चमत्कार का रूप देकर 


लोगो की भङ्की अन्ध भावनाओं से लाभ उठाने का प्रयत्न करते है । 
कभी रात में यदि चोँदनी की कोई भूली-भटकी किरण इस बावड़ी की भीतरी दीवार 


, से टकरा जाए, तब ब्रह्म राक्षस यह प्रचारित करने लगता है कि उसे अपना ज्ञान-दाता गुरु 


मान कर चोदनी भी जैसे उसकी आरती उतारने कं लिए धरती पर उतर आई हे । यरा भी 


` कवि यही स्पष्ट करना चाहता है कि सामान्य प्राकृतिक व्यापारौ को भी परम्परावादी चमत्कार 


प्रचारित कर अपना उल्लू सीधा करते है ।. - व 

उसका कोयो से भरा पर क्षणिक रूप से प्रफुल्लित मन चोँद-सूर्य की किरणों कं उपरोक्त 
नैसर्गिक व्यापारं को भी चमत्कार मानकर यह अनुभव करने लगता है कि जैसे उसके समक्ष 
ञककर आकाश की उच्चता ने भी उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कौ है। 


कवि.का भाव यह है कि सहज प्राकृतिक क्रिया-व्यापारों को सामान्य खूप से न ग्रहण । 


कर परम्परावादी उन्हे भी श्रेष्ठता का चमत्कार प्रमाणितःप्रचारित करते दै, ताकि उनकी स्वार्थ 
सिद्धि हो सके। इस प्रकार परम्परां 'जौर वही बाद मेँ अन्धविश्वास. बन जाती है। 
विशेष-चमत्कारो की भ्रान्त धारणा बनने की प्रक्रिया का कवि ने बड़ा ही स्वाभाविक 


एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है । 


ओर, तवं टुगुने भयानक... +... -----गहराइयों मे शून्य | (३७-३य) 
शब्दार्थ-वैदिक ऋचाओंत्वेद म्रौ । प्रमेयो=शास्त्रीय प्रमाणो । प्राक्तन-प्राचीनतम । 
प्रसंग- पहचान वाले मन-अर्थात्‌ समञ्लदारं यथार्थवादी लोग प्राचीनतम काल से लेकर 


आज तक के समस्त सूत्रों को जोड़कर, सत्य का अन्वेषण करने लगते हैँ कि आखिर इस प्रकार 


की चमत्कारपूर्ण कथाओं या किम्वदन्तियों का अभिप्राय क्या है । कवि कह रहा है : 
व्याख्या-इस प्रकार की स्थितियों कं उपस्थित हो जाने पर यथार्थ कं सचेतक मन दुगुने 
उत्साह ओर जिज्ञासा-भाव से सुमेरी, वैबिलोनी जैसी आदिम सभ्यता-संस्कृतियों में प्रचलित 


`` . जन-कथाओं से लेकर, मधुर वैदिक त्रो, छन्दस, थियोराम तक कं आज तक कं जितने भी 
सूत्र, प्रामाणिक शास्त्र, ग्रन्थ है, यहो तक कि आधुनिक चिन्तक कंर्लमाकर्स, एजेल्स्‌, रसेल, 
. , टोणएन्जी, हीडग्गर, स्पेग्लर, सारतर, गधी आदि सभीं के अन्तो का विवेचन-विश्लेषण करने लगता 


है । इन सबकी दृष्टयो से समञ्लदार मन उस प्राचीनतम बावड़ी में स्नान करने ब्रह्मराक्षस कं 
बारे मे नया व्याख्यान करने लगता है । अर्थात्‌ प्रत्येक विचारक ने परंपराओं के बारे में 


अपनी-अपनी व्याख्याएे प्रस्तुत की ह । प्राचीनता के गहर अर्थो में पैठ जीवन-तत्त्व खोजने की 


चेष्टा की है । पर स्यात्‌ कोई भी उनकी वास्वविक गहराई तक नहीं पूर्हैव पाया । कोई भी 
ब्रह्मराक्षस कं तन. की युग-युगों से धोई जा रही उस मैल का उत्तर नहीं पाया । 
ये गरजती, गूजती..------.--------------- ६. ...वावड़ी मे अइ गई । (३८) 


शब्दार्थ-आन्दोलिता=हलचल से पूर्ण । उदभ्रानतश्रमपूर्ण । आवर्त=भवर, प्रतिशब्दत्विरोधी 


शब्द । विकृताकार-कृतिश्रष्ट आकार वाली रचना । र । 
प्रसंग~इस प्रकार की वावडियों मा संस्थाओं के साथ जो अनेक प्रकार की त्रासदी 
चमत्कारपूर्णं वाते जुड़ गई ट, उनके साथ अनेक प्रकार.कं विवाद भी प्रचलित हौ गये है । युग-युगो 


„ से हम लोग इस प्रकार की त्रासदी को सुनते करते आ रहै । इन विचारो को व्यवत करता 


हआ कवि कह रहा है त 


५ त 
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व्याख्या-युग-युगो से इस प्रकार की ध्वनि्यों गरजकर, गजकर, हलचल मचाकर अन्तर्मन ` 
की गहरादयों से अनवरत उठती ही आ रही है । प्रत्येक व्यवित श्रम भरे शब्दो से इन्हं व्या्यीयित 
करने का प्रयत्न कर अपने शब्दों से अन्यो कं शब्दों को काटता, फिर अपने ही शब्दों कं भवर 
मे उलड्मा जा रहय है । परिणामतः जो उसका सत्य स्वरूप है; वह अपने ही विम्बं से जूञ्चकर 
जर भी विकृत-विद्रूप कृति-रूप मेँ परिणत होता जा रहा टै । इस प्रकार यहा -ध्वनियो या 


` स्वर-शब्दों का युद्ध अपनी ही प्रतिध्वनियो एवं प्रति शब्दं से अनवरत ह रहा है । जिससे कोई 


स्पष्ट मत-वाद प्रतिष्ठापित ही पाने में असमर्थ हे। : 
वावी के इन सुन्दर किनारों पर अपनी हरी डालियो रूपी कुहनिर्याँ दिकाए तारो जैसे 
सफेद फूलों वाले टगर के पौधे जान कव से इन समस्त ध्वनियां को स्तब्धता से सुन रहे है। 


 करौन्दों के सुकोमल फूल भी सुन रहे हँ ओर पुराना .ओदुम्बर का पेड भी स्तब्ध-सा सुन रहा 


हे । कवि कहता हे कि इस वावड़ी कं साथ जुटी प्रतीकात्मक त्रासदी को भी मेँ भी अनवरत 
सुन रहा हू | | | 
भाव यह है कि सभी चमत्कारपूर्ण दन्तका किसी न किसी सत्य का प्रतीक हुआ करती 
हे | पर हम लोग उन्दं अपनी व्याल्याओं के .शब्द-जाल में उलज्ञा दिया करते हं। 
. खूब ऊँचा एक जीना... अन्तर्कथार् बहुत प्यारी हँ । (३८-३६) 
शब्दार्थ-जीना=सीटी । आभ्यन्तरन=भीतरी । सगसत्युद्ध, संघर्ष । गहन गहरी । किचित्‌त्थोड । 
अतिरेकवादी=अतिवादी, वदा-चद्मकर । कृत=रचै गए । तुष्टिचप्रसन्नता, तृप्ति । 
` प्रसंग-वावड़ी कं सन्दर्भ मे मानव-जीवन के विश्वासो ओर संघर्षो को प्रिय बताते हए 
कवि कह रहा है- 
व्याख्या-उस वावडी वाले खण्डहर मेँ एक बहुते ऊचा जीना है, जिसकी सीया अत्यधिक 
अन्धेरी है । वे सीया जैसे एक भीतरी निराले लोक की ओर लं जाने वाली ह । उन पर्‌ एक 
सीद़ी चना, फिर उतर आना । पुनः चने के प्रयास मेँ लुढ़क जाना, परिणामस्वल्प, पैरों मे 
मोच ओर छाती पर अनेक घाव आ जाना अर्थात्‌ सीया उतार-चढ़ाव की प्रतीक है। उस 


। पर चटृने के प्रयास में अर्थात्‌ चठ़कर्‌ रहस्य पाने की इच्छा म॑ करई बार व्यक्ति लुदककर, घायल 


लेकर रह जाया करता है । यों अच्छे-बुरे के संघर्ष से भी, कही अधिक उग्र अच्छे एवं अधिकं 
अच्छे का सवर्णं चल रह्म है ।. बहत गह्ये मेँ जाकर ओर कठिनता सै ध कुछ सफलता मिल 
पाती है। पर इस संघर्ष में मिलने वाली असफलता सफलता से भी कहीं अधिक भव्य कही 
जा सकती है । अर्थात्‌ मख्य सफलता नहीं अनवरत, संघर्ष है ओर वही वस्तुतः भव्य भी है। 
अतिवादी पूर्णता या सफलता की इच्छा से संयत्‌ असफल की व्यथा अधिक प्रिय है | आज 
जो जीवन मूल्य कं आधार ज्यािति ओर गणित बन रहे है-अर्थात्‌ मानव-मूल्यो का आधार 
नाप-तोल एवं अनेक पष्टिका जोड़ वन `गया है । दूसरी ओर अत्मचेतना से संभूत जो सृक्् 
मानदण्ड है--उन सबकी दृष्टियों से अत्तिवादी दृष्टि की पूर्णता को सन्तुष्ट कर्‌ र सरल नहीं 
कहा जा सकता । क्योकि जो कथारण, जो मान ओर मूल्य मानव, के अन्तरमें वस गएरहै,वे 


उसे कहीं अधिक प्रिय है। 


भाव यह है कि मानवीय आन्तरिकता की त को व एवं अंक-गणित 
के ओक या किसी भी प्रकार के आरोपित मानौ-मूल्यों कं मापदण्ड से नही. नापा-जोखा जा 


सकता । | 
त. एक शोधक की । (३६) 


रवि निकलता... 2 ७ 
अच धि रा -षून की तदी । ब्रणताव। धोली=उजली । उद्धिग्=वेचैन | 


 भार्लोमस्तको । सर्वतः=सव जग्रह । वक्ष=सीना । शोधकनखोजी अनुसन्धाता । 


१ ॥ ‡ ४ नै 
५ ॥ ९ । र 


` " श्री; उसकं महत्व का भी मँ उदूचाटन 
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प्रसंग-मानवीय मूल्यो का शोधक देखता, खोजता ओर सोचता है फिर भी वह किसी 
बात- को पूर्ण गहराई तक नहीं नाप पाता । इन विचारों को व्यक्त करते हुए कवि कह रहा 


व्याख्या-अपनी लाल रक्त-सी धार-प्रवाह किरणे बरसाता सूर्य उगता है ओर यँ की 
दीवारों को भी जैसे रक्त-रजित अर्थात्‌ लाल-गुलाल कर देता टै । इसके बाद सांङ् ठल जान 
के बाद जवं चद उदय होता है, तो जैसे वह दिन ओौर दीवारों के घावोँ. पर अपनी उजली 
श्वेत चोँदनी की पदयो बोध देता है । व्याकुल मस्तिष्क पर आकश मेँ आष्ठोर फैले. सितारे 
अनगिनत दशमलवों के भी बिन्दुओं जैसे चारो ओर फल जाते रै । इस प्रकार गणितीय उलब्ञाव 
वास्तव में व ही प्रमाणित होता है । शोधक वक्ष-बांहे खोल एक प्रकार से विमूटर-सा बनकर्‌ 
रह जाता है। ` 


भाव.यह है किः मानवीयः मूल्यों को गणित्रीय ओंकडों से नहीं नापा-जोखा. जा सकता। 


. एसा करने १३ असफलता एवं किकर्तव्यविमूढ़ता ही पल्ले पडती ड । 
व्यतितत्व वक ०००००. भटका !! (४०). 


शब्दार्थ-स्फटिक प्रासाद=संगमरमर का महल । सामंजस्य-योजित=समन्वित टग से, 


` योजनापूर्ण ठग से निर्धारित । 


प्रसंग ब्रह्मराक्षस कविता मे मानव-मूल्यो की व्याख्या करते, प्राचीन बावड़ी खण्डहर 

ओर वातावरण आदि के माध्यम से कविवर मुक्तिबोध कह रहे है : | 
व्याख्या-उस खण्डहर का समूचा व्यक्तित्व संगमरमर के उज्ज्वल-कोमल प्रासाद-सा महत्त 

था । उसमे एक जीना ओर जीने मे अनेकों सीद्िर्यो, जिन पर चढ़ पाना बड़ा ही कठिन था। 


(> व अ >~ 


तात्पर्य यह है कि संगमरमर के. भवन जैसे उज्ज्वल व्यवितित्व या स्पान के भीतर भी अनेक ¦ 


` . प्रकार की ग्रन्धिर्यो जौर क्रमशः तात्विक मान्यतार्णँ रहा करती है । जिन सबका पार पा-सकना ¦ 


अत्यधिक किन हुआ करता है । अतः उन भाव-तर्क ओर गणित के हिसाब से योजित सी्रियो ' 


` को हम यों ही छोड दें । पर मन उस सबमें सामंजस्य विठाने के लिए इधर-उधर ज्ञान की ग्रसता 


का सहारा पाने के लिए निरन्तर भटकता ही रह्म करता है। ` 4 


वित अदा ०० ्रेनडी हे नीच ॥ 
शब्दार्थ-घन-अभिभूत=घन से प्रभावित। आई=परछाई । आत्मचेतस्‌=चिन्तक, शोधक । 
विषादाकुलनिराशा से पीडित । 


प्रसंग-परम्परा या किसी भी मान्यता का महत्त्व वस्तुतः उसकीःअवस्थितियों मेँ जीकर 


, ही अंकित किया जा सकता है, यह विचार व्यक्त करते. हुए कवि कह रहा है : 


-व्याख्या-खण्ड़हर्‌, वावड़ी ओर उसमें रहने वाले राक्षस का.अपना अस्तित्व काल था, 

युग था । पर अव युग बदल गया है। अतः इन सवकं साथ जुड़ी मान्यताओं का मान-मूल्य 
भी बदल गया हं । अव तौ धन के लाभ ओौर कीर्तिं की दृष्टि से ही प्रत्येक व्यवसाय या कार्य 
सम्पादित किया जाता हे । धन ही हदय ओर मन हो गया है । पर धन से" अत्यधिकं प्रभावित 
मन मं भी सत्य की पराई कही न-कहीं चिलचिलाती रहती है । इधर चिन्तक-शोधक के प्राणो 


म्‌ इस सव मं अनमनी का भाव था ओर विश्व-शोधकौं मेँ किसी प्रकार का बनाव नहीं था।- 
अतः समस्त प्रकार की महत्तां मन की आकुलता ओर निराशा में परिणत होकर रह गई | यदि 


मरा ध उस सवसं उसी समय अर्थात्‌ उनके वास्तविक अस्तित्व काल मे हो पाता, तो उन 

परिस्थितियों मं स्वयं जीकर मँ उसे अपना मूल्य ओर उसकी भहता से अवगत कराता । यहं 
ध.वताता कि हम जसौ कं लिए उस सवका वास्तविक उपयोग क्या है ? उसमे जो आन्तरिकता 
वाटन करकं रख देता । परं वह सव तो जैसे अन्तःवाह्य रूपी 
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पाटो के वीच मँ.-ही पिसकर रह गया ओर इस प्रकार एक नीचतापूर्ण त्रासदी घट गई । 
वावी म वह स्वयं पूर्हुचा सक्‌ । (४१) 
शब्दार्थ-कटीले=कटिदार । तम-विवर=अधेरे का विल । सजल-उर=तरल हदय । 
प्रतंग-वह खण्डहर की वावी मे रहने वाला ब्रह्मराक्षस अन्तःबाह्य मूल्यो -मानों के संवर्ष 
मे ही. चक गया । पर कवि उस्कं अधूरे काम को पूर्ण करने की कामना व्यक्त करता हुआ 
कह रहा है : | | 
व्याख्या-आज वह (ब्रह्मराक्षस) स्वयं वावड़ी के. भीतर समाया मानो एक पगलाया प्रतीक 


, बनकर कह रहा है कि वह अन्तःवाह्य जीवन कं गणित कौ पेलियौ को किस प्रकार हल करता 


रहा जौर अन्त में अपना काम अधूरा ही छोड मर गया | जैसे किसी घनी ्ञाड़ी के कायो मे 
उलञ्च कर कोई पक्षी मरकर विदा हो जाता है, उसी प्रकार वह प्रश्नौ की उलज्लनो म उलज्च 
कर समाप्त हो गया । एक अनजानी ज्योति हमेशा कं लिए वुञ्च गई । कवि कहता है कि आखिर 
ेसा क्यों कर हज ! आज मेँ उस ब्रह्मराक्षस का तरल हदय वाला शिष्य बनना चाहता हू | 
जिससे कि मँ उसके अधूरे कार्यो को, उसकी वेदना को किसी निश्चित निष्कर्ष का आयाम 
प्रदान कर सू अर्थात्‌ सम्पूर्णता"दे सकू | . 

भाव यह हे कि मानव-जीवन की अबू गुतिथियौ को सुल्ाते हए जो अतीत वन चुकं 


है यथार्थं के धरातल पर उनके निष्कर्ष को लेकर टी हमे जगे बढ़ना ह । 





कविता परिचय-यह. कविता कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य-संकलन "चद का मुंह 
टेढ़ा है' मे प्रकाशित अनेक कविताओं मँ से एक प्रमुख कविता है । दसका आकारःप्रकार यद्यपि 
अधिक लम्बा तोः नहीं, तो भी सामान्य जाकारःप्रकार वाली कविताओं से अधिक लम्बी अवश्य 
है । ओरौ गउटोँग पहाड़ी गुफाओं मे रहने वाले एक खतरनाक जंगली ओर बहशी जीव का नाम 
है जो अन्धेरे मे रहता है ओर जिसका आक्रमण अचानक होने कं कारण अत्यधिक खतरनाक 
माना जाता हे । प्रस्तुत कविता मे उमे प्रतीक बनाकर कवि ने प्रत्येके व्यक्ति के अन्तर्मन म 
रहने वाली प्राकृतिक पर अविकसित, अदम्य पाशविक वृत्तियों का भावाविल चित्रण किया ह । 
कविता मे अन्त्हन्द का भाव प्रमुख है । मनोविज्ञान कं स्तर पर कवि यह मानकर चह 


` हैकिव्यवित के मन की ग्रन्थियों के भीतर ओर भीतरः उसके भी भीतर अनेक प्रकार कौ 


वृत्तिं अन्तर्हित रहा करती है, जो किसी भी समय उभरजाग क भयावह प्रमाणित हयो सकती 
ह । व्यवित उनसे वच रहने का प्रयत ओर उपायं व्यर्थ ही करता रहता है। अच्छा इसी म 
है कि उन्हे उभरने का अवसर ही न दिया जाये । जीवन ये जो तथ्य है, यथार्थ ९^र स्य £ 
उसे सहन ही स्वीकार कर जीवन को चलने दिया जाए । कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि 
व्यक्ति अपने भीतर इक कर इस ओरोग उर्टँग कं दर्शन कर्‌ सकते है । अपने आप मही 
उसकी आकृतिं का अहसास भी कर सकता है ओर करता रहता हे कवि भी, अन्य व्यक्ति 


कुछ भी नहीं है । दन्द कं भीतर द्ष्ड 


छे 


अभिव्यकिति के स्तर पर कविता में सीधा-सपाट 


 - हावीनहोनेलगे, या फिर यक्षकेखूप 


156 ्‌ क) | ्‌ चाद कार्मंहटेाह 
की पर्त छिपी है । उनका उदघाटन काफी दुरूह एवं वोक्िल हो गया हे । प्रतीक अपन आग 
मे .भी अधिक स्पष्ट एवं परिचित नहीं है । दुरुहता का यह भी एक कारण है । दिमामी गुह्य 
का अन्धकार वस्तुतः आन्तरिक-बौदधिकता - की अस्पष्टता, निराशा ओर एक प्रकार कौ 
रहस्यमयता का प्रतीक परिचायक है । इस प्रकार कवि ने व्यक्ति या.अपने माध्यम से व्यक्वित 
कं भीतर छिपी अदम्य,. नैसर्गिक किन्तु अविकसित पाशवी वृत्तियौं का वर्णन ही मुख्यतः 


` प्रतीकात्मक ठग से इस कविता मेँ किया है। , 
स्वप्न के भीतर एक... ५००००८० 4 ४...न यक्ष हो। 


शब्दार्थ-स्वप्नकल्पना, इच्छा । सघन=गम्भीर । प्रच्छन्न =सुगुप्त, छिपी हुई । कथ्य=कथन 
का मूल संवेद्य, उदैश्य । नेपध्यतपरदे के पीठे से या गुप्त रूप से । कक्षा=कमरा, रिक्त स्थान । 


प्रकोष्ठविशेष कक्ष । सोँवले=काले । गुहान्धकार=गुफा के भीतर ही अन्धेरे मेँ ! यक्ष परम्परागतः 


विलास ओर सौन्दर्य का देवता, प्रतीक । | 
` प्रसंग-ये पक्तिरयो कविवर मृक्तिबोध की कविता "दिमामी गुहान्धकार का ओरँगरयैगः 
के आरम्भं से ली गई है। इस कविता मेँ कवि ने मानव-मन की प्राकृतिक, अदम्य 


ओर अविकसित मनोवृत्तयो के माध्यम से वर्तमान जीवन को नापने-जोखने का प्रयत किया | 


है । ओररोगउर्योग ओर यक्ष कं मिथक के दारा, प्रस्तुत पंकितियौ मँ अन्तःवृत्तियों को दवा 


. पाने मे असमर्थता. का अनुभव करते हए कवि अपनी चेतना के दन्द को व्यक्त करते हए कह । 


रहा है। . 
व्याख्या-मुरे सपनो-अर्थात्‌ कल्पनाओं ओर इच्छाओं के भीतर भी कुछ सपने, कल्पनाए 


या इच्छाएं समाई हुई है । इसी प्रकार व्यक्त विचारधारा के भीतर एक ओर गम्भीर विचार 


धा गुप्त से विद्यमान हे । अर्थात्‌ सभी दृष्टियों से मन-बुद्धि की स्थिति द्विधात्मक टै, एक चाहना 
कं बाद उसके भीतर से'ही दूसरी का जन्म हो जाता है । अतः मँ स्पष्टतः जो कुछ कहना चाहता 
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या करना चाहता हू" उस्रकं अन्तराल मेँ भी सुगुप्त रूप से मेरी चेतना को विरोधी ओर विपरीत ¦ 


दिशा में ले जाने वाला विरोधी विचार नेपथ्य-संगीत के संमानं मुखर होता रहता है । इस सबसे 


लगता है, जैसे मेरे बाह्य रूप से क्रिया शील मस्तिष्क के भीत्तर एक ओर भी मस्तिष्क सुगुप्तं 
है । उसके भीतर भी एक ओर कमरा रै ओर उस कमरे के भीतर एक विशेष प्रकार का कोष्ठ ` 


या कक्ष है। उसके भीतर^+कं गुफा कं जन्धेरे के समान काले अन्धकार मेँ एक भारी-भरकम 
ओर मजबूत-सा सन्दूक रखा है । उस सन्दूक के भीतर कुछ या कोई बन्द है-एसा मुञ्धे अहर्निश 
प्रत्येक क्षण अनुभव होता रहता है । वह बन्द कोई शाप भ्रष्ट यक्ष है, या ओरौँगउर्योग, जानता 


` . नहीं । जानने का प्रयत्न करने पर यह डर वना रहता है कि वह जरोगरर्यगं कहीं बन्द सन्दूक 


से ष्ट न जाए-अर्थात्‌ मेरी अदम्य ओर अविकसित नैसर्गिक वृत्तिर्या कहीं मेरेः वर्तमान पर 


मं मेरी पौराणिक मिथकीय विलास-वृत्तिया ही न जागृत 


हो उठे | , 


कवि का भाव यहं है कि व्यक्ति की अन्तश्चेतना कं कहीं गहरे मे उसकी परम्परागत | 


पाशव ओर देवत्व के विलास से 
-एवज्रागृत रहा करती ह । बाह्य सामाजिकता-वोध ओर भय 


पूर्ण दोन प्रकार की भावनाय हमेशा अनजाने लप से अवस्थित ` 


के कारण ही वह.उन्है दबाए रखता. | 


दै । पुर-कहा नहीं जा सकता कि कव कौन वृत्ति जागृत हो उठे। 
विभैष-मानव की दुहरी चेतनागत सवनता का कवि ने स्पष्टतः उल्लेख किया है | दुहरापन 


= नह क क क 


(न, । 
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व्यवित की दुविधात्मकता का परिचय देता है । कक्ष के भीतर एक ओर कक्ष-एक गुप्त प्रकोष्ठ" 
व्यक्ति की गहन अन्तश्चेतना. का परिचायक ह । भजबूत सन्दूक' आरोपित मान्यताओं, बन्दी 


- भावनाओं का प्रतीक प्रतीत होता है । यक्ष-पौराणिक विलासितापूर्णं देवत्व ओर ओंररोगयंग 


अविकसित-अदम्य नैसर्गिक प्रवृत्तियों का प्रतीक है । इस प्रकार कवि ने प्रतीकों के माध्यम से 
व्यविति की दुविधापूर्ण स्थिति का विम्ब उभारा है। न 

अनुप्रास, वीप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश ओर आवृत्ति अलंकारो का प्रयोग किया गया है। 

समूचा वर्णन लोमहर्षक ओर जिज्ञासाओं को अत्यधिक प्रदीप्त कर देने दाला है। 

करीन स्‌ सने दण. बटे हुए नाखून । 

 शब्दार्थ-करीने से=सुसाधित; टंग से प्रभामयजज्योतिमय, प्रकाशवान | नादस्वर ।. 

हुकृति=गरजती । विद्रूप=असुन्दर । ग्रीवा=गर्दन । सघन अयालगर्दन पर उगे गंहरे बाल । 

प्रसंग-प्रस्तुत पकित्यां कविवर मुक्ति बोध की कविता दिमागी गृहान्धकार का 
जओरागरर्यँग' मे से ली गई हे । अपने आपको सुशिक्षित, सुसभ्य ओौर सुसंस्कृत समञ्जने वाला 
मानव व्यर्थ के वहस-मुवाहिसों से घिर कर किस प्रकार जंगली पशुत्रत हो उठता है, व्यवहार 
करने लगाते है; अपनी-अपनी चेतना की दुविधात्मक स्थिति के माध्यम से यही सव स्पष्ट करते 
हृए कवि कहता है : ` | | 

व्याख्या-टीक्‌ टंग से सजे-सँवरे, सभ्यता-संस्कृति की प्रभा से मण्डित अपने अध्ययन-कक्ष 
म वैठे हए जव मेरे अपने दुविधात्मक या पारस्परिक विरोधी विचारों में मानव-हित कं किसी 
प्रन को लेकर वहस छिड जाती है, तब उस वहस में भाग लेते हए म प्रत्यक्ष रूप मं सब-कुछ 


बड़ ध्यान सै सुनने लगता ह| तथ वस्तुतः मुञ्चे अपने ही शब्दों मे अपने विचार व्यक्त कने . 


वाले शब्द, उनके धारा प्रवाह .स्वर अनवरत गूज कर सुनाई देने लगते है । तब अचानक मुज 
अपने ही स्वरौ मेँ बौखलाए हए ओरौँगउयँग की गर्जना भरी ध्वनिर्यौ सुनाई देने लगती है-अर्थात्‌ 
मरे मे विद्यमान प्राकृतिक, अदम्य ओर अविकसित पाशविक वृत्तियां सहसा जागृत हौकर विकराल 
स्प धारण कर लेती ह । तव अपने सामने अपना ही मन नग्न होकर भय से पसीना-पसीना 
होकर रह जाया करता है । मेरी चेतना मे यह भय भी उस समय समा जाता है कि कहीं अन्य 


लोगों को पता न चल जाए कि असत्य, पाशविक शक्तियों का भहा रूप वाला प्राकृतिक 


ओँगउर्यँग अपनी समूची नग्नता में मेरे कीं भीतर समाया-ष्ुपा हजा है । अर्थात्‌ कदम-कदम 
पर प्रत्येक बात में व्यरवित अपनी. पशुता को प्रकट करकं भी ऊपरी तौर पर उसे छिपाने का 
प्रयत्न-करता रहता है। वह उसे सामाजिकता के सन्दर्भो मेँ गुप्त रखकर, अपने-आपको अच्छ] 
ओर सभ्य-सुसंसकृत मानव सिद्ध करने कं दत्रिम प्रयत्न करता रहता है। 

उपरोक्त सन्दर्भ मे ही अपने माध्यम से आज के व्यक्ति कं भीतर छिपी पाशविकता 
के अहसास का आगे वर्णन करते हृए कवि, फिर कहता हैन्जव मेँ अपनी ही गर्दन पर हाथ 
फेर कर देता हूं तो मुञे अहसास होने लगता है कि मेरी गर्दन पर अयाल (घोड़ी या पशज, 
शेर आदि के गर्दन के सख्त बालौ को अयाल कहा जाता है) पूरी सघनता से उग आयी हे। 
मेरा प्रत्येक शब्द भी बालों सै भरा ओर प्रत्येक वाक्य ओरँगउयंँग कं बड़-बडे तीखे नाखूनों 


, का जहसास दै जोता है । अर्थात्‌ पूर्णतया नैसर्गिक, अदम्य ओर अविकसित पाशव वृत्तिं मृड 


पशुता के अंधकार -म भटकाती हई सी प्रतीत होने लगती है । ` ` 


भाव यह हे कि आज के विचार, वाद-विवाद समी अपने भीतर अन्धकार या गुफा-युय 
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की प्रवृत्तियों को ही मूलतः छिपाए हृए है । सुशिक्षित, सभ्य-संस्कृत ओर ज्ञान विज्ञान मे समुन्नत 
होकर भी भानव की अन्तश्चेतना वस्तुतः अपनी नैसर्गिक पशुता का परित्याग नहीं कर सकी 
हे । अपने भीतर व्यक्ति आगे भी पूर्ववत्‌ नंगा ओर पशु ह।. 
विशेष-कवि ने युगीन . मानसिकता का व्यंग्यात्मक विम्ब कं माध्यमसे यथार्थं चित्रण 
“ किया है । दृश्य-स्पृश्य ओर चेतनागत विम्ब-योजना अधिक हुई है । रूपकातिशयोक्ति अलंकार 
 है। भाषा मुहावरेदार ओर सपाट है । पर आन्तरिक अर्थगर्भिता निश्चय ही काफी दुरूह एवं 
ुरबोध्य है । मानव-मन मेँ प्राकृतिक अविकसित स्थिति की खोज मनोवैज्ञानिक स्तर पर की गर 
है । वह निश्चित ख्य से स्तुत प्रयास एवं नवीन भंगिमा हे । 
[तता सहसा स. ......गोली दागी जायेगी । 
शब्दार्थ-भाल=मस्तक । सज=सजावट | धज=ठाठ । कपालनमस्तक । विद्रूपकुरूप, 
- कुत्िता। ` । 
` प्रसंग-पूर्ववत्‌ । 


व्याख्या-अपनी अन्तश्चेतना मे मुज्ञ सहसा दीने लगता या अहसास होने लगता ह किं 


- ~~~ 


` आज जिसे कविता बनाना कहा जाता है, वह वस्तुतः अपनी ही गुच्छेदार मूषि है । अर्थात्‌ हमारा ` , 


थोधा अहं ओर अहंकार ही बनावटी रूप से कविता मे व्यक्त होता है जिसे तर्क कहते ह । 
वह ओरोँगउयंँग के अन्तः जागृति के क्षणो मे हमारे अपने ही दति हं। अर्थात्‌ अपनी जागृत 


पाशवता को ही हम अपने हित मेँ तर्को दारा प्रमाणित करने की चेष्टा करते हं । इस प्रकार 
` आदमी के रूप मे प्रत्यक्ष एवं व्यवहार जगत की दृष्टि से मुञ्े अहसास होन लगता टै कि मेरा 
मस्तिष्क, अर्थात्‌ सारी बौद्धिकता आज अपने ही सामने वौनी-अर्थात्‌ अधूरी एवं सतही हौकर 
¦ रहं गई है । परिणामतः पराजय-भाव से मेरा मस्तक ञ्ुक गया है । इस प्रकार जागृत पशुता 
के खूप मे मेरी बालदार संजावट, मस्तिष्क की धज-अर्थात्‌ उजुता ओर गर्व नत होकर मु 
अपने आप से ही चौका देते है । अर्थात्‌ मुड्ञे अपनी बौद्धिकता, अपने नंगेपन को ठढकने का 
प्रयत करने वाले सभीः तर्क व्यर्थ ओर पराजय के भाव से भरे प्रतीत होने लगते है। 


परिणामस्वरूप एक कषप वेदना से पीडित होकर मै अपने अन्तर्मन में रे विचारोधके सन्दूक ,. 


को धड़ या कट से बन्द कर देता हू अर्थात्‌ इस दिशा मेँ सोचने से ही उन्कार कर देता हू। 
„फिर मुदे यह अहसास होने लगता है कि मेरे हाथ मेँ पिस्तौल या बन्टूक है। अगर अपनी ही 
हीनता की परिचायक अन्तर्मन की पेटी कंहीं घुल जाए ओर उसमें से मेरे अपने ही भीतर छिपा 
ध वृत्तियो का परिचायक ओरोँगखर्योग उठकर खडा हो जाय, तो उसे धँय-धँय करती गौली 
दाग्‌ दूगा। | = 


यदि कई उसकं विद्रूप कौ व्यक्त करने की चेष्टा करता है ताकि सहज मानवता का संचार 
हो सके, तो अपने ही सामने नंगा व्यवित उसे गोली मार कर नष्ट कर देना चाहता है । इस 


क की अधूरी, सतदही सभ्यता अपने-आप में ही हीनता कं बोध से नंगी होकर तिलमिला , 
~ ५ 


+  विशेष-गुच्छेदार मू ग्रसित अहं की प्रतीक प्रतीत होती ह । बड़े-वडे दत जो तर्क वलते 
, हं-आक्रामक वृ्तियौ कं प्रतीक ह । बौना भाल युका मात्र अपनी हीनता ओर पराजित मनोवृत्तयो 
वा ्रतीक-परिचायक हे । धड़ से.सन्दूक बन्द करना" विचारशीलता का परित्याग करता है। 


भाव यह टै कि अपने भीतर छिपी पशुता को भी व्यकिति बन्द्‌ ही रखना चाहता है । ` 


७ क 
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पेटी दुलना-पोल छलना हे । इस प्रकार सबल प्रतीक योजना द्वारा कवि ने.आज की सतही 
मानवता की हीनता-भावना का चित्रण किया ह. \ 
रूपकातिशयोवित का सहारा कवि ने सबल ओर प्रभावी अभिव्यकिति के लिए ग्रहण किया 
हे । दृश्य, श्रव्यविम्बं की प्रधानता हे। 
र्ताल फैला हआ... 1 अभागा वह । 1 
शब्दार्थ-रक्ताल=रक्त-रंजित, खून से लाल । तलन्धरातल । प्रस्थापितनप्रतिष्ठित, 
अस्तित्व की स्थापना करना । क्षारयुक्त=नमकीन । ५६ 
| प्रसंग-प्रस्तुत पंकितर्योँ कविवर मुक्तिवोध के काव्य-संकलन में संकलित कविता "दिमागी 
गुहन्धकार का ओरौगरर्योग' कं अन्त नेसे ली गई है। इस कविता मे कवि ने आज के सतही, . 
अधूरे तथाकथित सुशिक्षित, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत, वैज्ञानिक व्यक्ति के अन्तर्मन में ककर 
भीतर छिपी पशुता को उजागर करने का प्रयत किया है। कवि इन पंकितियो मे यह. कहना 
चाहता है कि आज वाद-विवाद, तर्व-वितर्क जो कुठ भी हो रहय है, वह थोधा है, अपनी आन्तरिक 
पशुता को छिपाने का प्रयत मात्र ही है। तभी कुछ व्यक्ति के थोथं अह का परिणाम ओर 
. अभिव्यदित वताते हए कवि मव्तिबोध कहते ह : 
 व्याख्या-मेरी पिस्तौल या बन्दूक से घायल पडे ओर्रौगउर्योगः का लाल-लाल रक्त रजित 
शरीर ओर रक्त चारौ ओर फेला पड़ा है । इस अहसास से भरकर मै तत्काल उस पेटी पर . 
ताला लगाकर उसे बन्द कर देता हू। घायल या मृतक ओरांगरर्योग सन्दूक मं बन्द होकर रह 
जाता है । अर्थात्‌ अपनी पाशविकता को मार कर बन्द करने का प्रयत्न करता हू पर उसे बाहर 
निकाल फकने का उपक्रम नहीं करता ।. ौ 
इसके बाद की जहसासती प्रक्रिया का वर्णन करते हृए कवि आगे फिर कहता है-अपने 
भीतरी मन कं उस पाशविकता के प्रकोष्ठ से ब्राहर आकर अर्थात्‌ विचार कं स्तर पर नैसर्गिक 
पाशविकता की भावना को भीतर ही दवा कर उसके जाल से निकलकर, अन्य विचारों कं 
अनेक कमरों को पार करते हृए सभ्यता-संस्कृति की प्रतीक प्रभा से मण्डित अपने अध्ययन-कक्ष 
में इस बार मै अदृश्य रूप से-अर्थात्‌ गुपदुष प्रवेश करता हू । वहत जो बहस चल रही है, उसमे 
भाग लेने लेगता हू-अर्थात्‌ विभिन्न मतवादों से भरे ग्रथों का, दर्शनौ का अध्ययन-मननं करता , 
 ह।अध्ययन यौ. बहस सुनने कं परिणामस्वस१ सोचने लगता ह कि विचार व्यक्त करने वाले 
, सभी लोग वस्तुतः विभिन्न वाद-विवादों से ग्रस्त है। सभी कं सोचने-विचारने के भिन्न, 
अपरैअपनं धरातल दै । वह इसलिए कि सत्य की खोज के बहाने वस्तुतः सभी विचारक मानवता 
 कै.यथार्थं कौ नही, बल्कि अपने व्यकितित्व एवं अहं को ही जन-जीवन के सामने प्रतिष्ठापित 
करना चाहते ह । इन -संबने तथ्य के साम प्र बहस वा गरव दारा जो कुछ भी प्रतिपादित , 
किया हे, वस्तुतः वह अपने अहं की तप्त ओर स्थापना का प्रयल ही है। ˆ -_ _ , 
<न बनावटी बातों के तथ्यों की तह तक प्हैचने के बाद. मेरी जीभ तालू से चिपकने 
1 ्षारयुक्त होने लगती है। अर्थात्‌ मे विस्मय-विमुग्ध एवं 
किकर्तव्य-विमूढ-सा होकर रं जातः ह । उनके प्रयत्न मेरी मानवता ओर ९ मानसिकता को कुरेदने ` 
“वाले, उस एक विदू सा, अहसास देने बास ही प्रमाणित होते है । तब मेरी ओणिं कथनी ओर 
` करनी मै नितान्त भिन्नः बहस करने वाले लोगों केःकपडो मे छिपी रहस्यमय पृष्ठ को देखने 
गती हे । अर्थात्‌ उनकी भीतरी मानसिकता को समञ्जन लगती. ह । कि जो अभी तक उसी 
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अन्धकार युग की पाशविकता से.आगे नहीं बढ़ पाई है । तव मेरी अन्तश्चेतना यह सोचने कँ 
लिए विवश होकर रह जाती है कि आखिर वे अन्वेषित सत्य कसे हैँ कि जिनको लोग लम्बे-लम्बे 


नाखून अर्थात्‌ हिंसक-आक्रमक तर्को से छिपाए रखना चाहते है ! वह कौन अभागा है कि जिनकी ' 


जान लेने के लिए इन्हौने गुप्त रूप से अपने बघनखे धारण कर रखे हैँ । अर्थात्‌ सत्य ओर 
सद्धान्तिकता के नाम पर अलग लोग मानवता का अहित ही कर रहे है, मात्र अपना अहं ही 
` पुष्ट कर रहे है-अन्य कुठ भी नहीं । | 
, भाव यह है कि जीवन-सत्य को तर्कं या वाद-विवाद कं नाम पर छिपाने या आरोपित 
करने की आवश्यकता नहीं हुजा करती । पर यह कैसी विडम्बना है कि आज तक के सभी 
उपलब्ध तथाकथित सत्य सामान्य मानवता क हित-साधन के लिए न होकर स्वार्थ-समाधान 
कलिएहीदहे। ^ । 
विशेष-प्रकोष्ठ भीतरी चेतना का प्रतीक है । अनेक कमरे-अनेक विकास युगौँ के प्रतीक 
ह्य सकते है संस्कृत प्रभामय .अध्ययन-ग्रह-आज. के तथाकथित . ज्ञान-विज्ञान ओर 
सभ्यता-सस्कृति मे मण्डित युग का प्रतीक प्रतीत होता है । चल रही वहस विभिन्न मत-वादों 


की टकराहट की परिचायक है । कई तल-विभिन्न वैचारिक धरातलों का परिचय देने वाला ` 


^ प्रतीक-पद है । । ्‌ 

कवि ने समस्त सत्यावषेक तथाकथित वादों को अहग्रस्त ओर कुछ लोगों द्वारा अपनी 
प्रतिष्ठापना का प्रयत्न मात्र स्वीकार किया है । "कपड़ों मँ छिपी--'लम्बी पछ" नैसर्गिक या 
 पराश्च-युग की स्वार्थं प्रवृत्तियौ, अविकसित अदम्य वृत्तियों की परिचायक है कि जिनका दमन 
व्यविति आज तक भी नदीः कर पाया । बाघनखा' सत्यं ओर तथ्य के नाम पर स्वार्थ-सिद्धि | 
कं लिए व्यक्ति की सुगुप्तं आक्रमक वृत्तियों का परिचायक प्रतीत होता है। च. 

द स्पृश्य ओर दृश्य तीनो प्रकार के बिम्ब उभर. कर कवि के कथ्य कौ एकदम व्यत 
कर देते है। (= । 

कवि ने वीप्सा, र्पकातिशयोविति, ओर द्योतक रिक्तियों (विन्दुओं) का आश्रय अपनी 
अभिव्यवित्त को सजीव एवं प्रभावी बनाने के लिए लिया है । १; 





-कविता-भाव्‌ वोध-चोद का मुहटेद्रा ै' यह एक प्रतीकात्मक शीर्षक हे । इसे कवि नै परम्परागत 
सौन्दर्य अभिरूपियों के क्रमशः विषटन-सूचक प्रतीक के स्प मे ग्रहण कर अभिरूपित किया 
` है । वर्तमान यान्त्रिक एवं ओदोगिक सभ्यता का विकास जिस ठंग से हो रह्म है उसके जो 
संत्ासदायक, घटन भरे परिणाम पामने आ रहे है, उस सवने मिलकर हमारे सौन्दर्य बोध के 
परम्परागत मानों को जसे टेद्रा-मेद्रा करके र दिया है-ठीक वैसे ही कि जैसे आरग्भिक तिथियों 
म चौद का आकार टेटा-मेदरा सा हुमा करता है । जज कं शोषण ओर विघदित मानवीय मूल्यों 
वाले युग मे सौन्दर्य-वोध के समस्त मान-मूल्य भी जैसे छितराकर रह गये हैँ । सभी. कुछ 
विदरूप-व्यग्य बनकर रह गया हे | टुकड-टुकडे विभिन्न अन्तः कथा 


¦ दिता ओं से संयत दृश्य-चित्रौ के ` 
माध्यम्‌ से कवि ने मुख्यतः यही प्रस्तुत कविता मेँ उजागर किया ह। ° 
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नगर के वीर्चो-वीच 
शब्दार्थ-स्याह=निराशापूर्णं । शिलाओं से=पत्थर कं टकडों से । भीतौतदीवारों । संवलायी 
्ञालर=मेली. पडती किरणे । धूम्रं । उद्गारत्धुओं निकलना । छिः थूः=यृणा पूर्ण धिक्कार । 
प्रसारत्फैलाव । । 


2. उदास प्रसार वह । (पुष्ट २३) ` 


प्रसंग-प्रस्तुत पकितर्योँ कविवर मुक्तिवोध की प्रसिद्ध कविता चोद का रमह टेद्रा है" के 


आरम्भ से उद्धत की गई है । लगती है यह कविता कवि ने मजदूरो के काम करने, साथ ही 
समाचार-पत्रों के सम्वाददाता-काल मेँ होने वाले मजदूरो के संघर्षो, हडतालों ओौर सरकारी तौर 
पर लगने वाले कप्य जैसे प्रतिबन्धो को देखकर बनी मनःस्थिति में लिखी है । इसी कारण कवि 
ने चोँद के टेदेपन के माध्यम से अपने भीतर अनेक प्रकार की विषम घटनाओं को संजोये 
वातावरण ओर जीवन. की गहनता का इस कविता में चित्रण किया है । रात्रिकाल मे विषमता 


जओौर दमन. के शिकार वातावरण का चित्रण करने के लिए, पूर्व पीटिका कं रूप में यँ कवि ` 


कह रहा है : - । 

व्याख्या-आधी रात का समय है । नगर के वीचोँ-वीच वसे मकान की काली-स्याह पड़कर्‌ 
उदासी ओर निराशा के प्रतीक बवन रही दीवारों ओर अहातों के ऊपरी हिस्सों पर मटमैली पड 
रही चोँदनी की आलरे-अर्थात्‌ किरणें फैल रही हैँ । अहाते के उस्र पार एक कारखाना दीख 
रहा है, उसकी ऊँची-ऊँची चिमनिर्याँ मानों उस समय भी उगलंते धुँ के रूप मेँ अपने उद्गार 
प्रगट कर रही ह । उस उठते धुं के चिन्ह या छाया मीनार का आभास दे रहे ह । उन धुं 
की मीनार के बीचों-वीच चाँद का मुख भी जैसे टेढ़ा होकर, धु्धुजआा कर रह गया है । अर्थात्‌ 
उगलते धुं वालों चिमनियों ने अपने धुँ से चारों तरफ छाकर जैसे ्चदनी के समस्त परम्परागत 
सौन्दर्य बोध को. काला-मैला ओर एक प्रकार से निराशापूर्ण वना दिया है । चँदनी रातो का 
सारा सौन्दर्य जैसे तहस-नहस होकर रह गया. है । | 

सन्‌ ५३ का वह चाँद बड़ा ही भयानक ओर काला स्याह-सा लग रहा है। अर्थात्‌ एकं 


निराशा ओर उदासी की सृष्टि कर रहा है । लगता है जैसे आकाश पर भी धरती की तरह कपय 


लग रहा है, जिसे देख रात्रि.के कारेण चारो तरफ चुपचाप सोई धरती पर भी धुं की जहरीली 
लहर चाँदनी की किरणों को छाकर एक मौन धिक्कार का रूप एवं आभास प्रदान कर रही 
है । पीपल के पेड पर पक्षियों कं धोसले खाली पडे है । स्यात्‌ कवि किसी दिन मं घटित घटना 
की ओर संकेत कर रहा है ओर कह रहा है कि पक्षियों के.घोसलों म भी इस समय पक्षियों 
के स्थान प्र चलने के बाद घालीं हय गए कारतूसों कं घोल पड है अर्थात्‌ चारो ओर पूर्णतया 


आतंक का राज्य छा रहा हे । इस खल्वार (गंज सिर वाले) चाँद की धँधली पड़ गई किरण-रूपी 


जासूस जैसे कंजूस कं समान शान्त नगर क वातावरण मे घूमते-घामते टोह लेने के लिए कोनो 
म चुपचाप छिप गए है । अर्थात्‌ जैसे जासूस कोनी म या इधर-उधर दबक कर योह लेते है 
लगता है चद की सौवली पड़ रही उदास-निराश-सी यह चौँदनी भी किसी रहप्य कौ सूघने 


के लिए कोने-कोने मे जाकर दुवक गई है । चौदनी कोणो म दुबकती किरणे अपनी कनखिवां । 


से, पीली पड़ रही रोशनी से जैसे धरती पर अधर की पद्यौ विणा रही ह । अर्धात्‌ चोद की 
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चमकती किरणे भी उदासी ओर निराशा का अहसास ही करा रही हं । इस प्रकार चद कं टे 
मुख से निसृत किरणे मानों नगर के टूट एूटे उदास फंलाव ओर जिन्दगी के निराश-उदास रुख 
का अवलोकन कर रही है।. ` ८ (1. 
विशेष-वातावरण की उदासी ओर सघनता का बड़ा ही सजीव प्रतीकार्थक वर्णन किया 
गया है। | | ६ = ॥ 
चद का भुँ टेट्ा-हासोन्युख परप्परागत सौन्दर्य-बोध का अरतीक है, जिसे कवि नेयं 


¬ निश्चय ही अपने वर्णन हारा पूर्ण चरितार्थ किया है । इसी प्रकार स्याह, संवलायी ञ्ञालरे पक्षी, 


घोसले, कारतूस आदि भी प्रतीकात्मक शब्द है । ये क्रमशः उदासी, निराशा, सामान्य जन, सामान्य 


घर या ्ओोपडियों, अत्याचार या दमन आदि के प्रतीक हैँ ।- इन प्रतीकं के माध्यमसेही कवि 


ने सन्‌ १६५३ के अपने परिवेश के सघन वातावरण का आतंक पूर्ण मूर्त चित्रण किया है। 
समीप विशालाकार......----.- ० ....-जहरीती .छिः धूः हे । (पु. २३-२६) 
शब्दार्थ-विशालाकार=बहुत बड़ा आकारप्रकार । भीमाकारत्विशाल आकार : वाले । 
` बियावान=सुनसान । कुहासे=कुहरे, पाले । कजी=विलौरी । भुसभुसे=मरमैल । गठियलज=गोँ ठदार । 
 प्रसंग-चोद का मुँह टटा है कविता में से लिए गए प्रस्तुत पद्य-खण्ड मेँ कवि मुक्ति 


„^ बोध विभिन्न जीवन-खण्डो, मनुष्यो की निरीह-वीरान-सी बस्तियों पर पड़कर चौद की सुन्द्र 


किरणों के विकृत होते जाने का डरावना, उदास निराश चित्र प्रस्तुत करते कह रहे है : 
व्याख्या-पास ही बने विशालाकार लाल भवन पर जो एक अंधैरा-सा छा रहा टै, वो 
के सूनेपन.की स्याही-अर्थात्‌ निराशा में डूब कर जैसे चाँद की ्चँदनी भी संवला गई या काली 
पड़ गई है। अर्थात्‌ निराशामय अँधेरे पर्यावरणं मे चौँदनी का सारा क्रमागत सौन्दर्य श्रीहीन, 
. फीका ओर व्यर्थं होकर रह गया है। 2 
. "बहुत बड़े आकार-प्रकार वाले पुल कं नीचे, .उनकी गहराती छाया मेँ जो एक मनुष्यों 
` की बस्ती वस रही है, उसके सुनसान पड़े किनारो पर जो एकं पथरीला-सां माला बहता है 
उसकी धारा पर पड़ती चांदनी के हठं भी जैसे काले पड गये. है अर्थात्‌ गन्दी वस्तयो .गन्दे 
, नालो के किनारौ पर लोपडि्यो आदि डालकर रहने वाले लोगों के जीवन मे चोँदनी या अंधेरे 
से कोई अन्तर नहीं पडता । वहाँ तो सौन्दर्य-बोध की समस्त रोमानी कल्पनां मात्र धिधिया 


` करं ही रह जाया करती है। - ट 


उन ज्ोपड़ पदौ मं बसी हरिजन-वस्ती की गलियों मे जो एक मातमी कुहासा-सा हमेशा ` 
छाया. रहता है, उसमे पड़कर चौदनी की किरणें किसी कल्पित भूतनी की सोँवली चुनरी के ` 


.“ समान्‌ प्रतीत होती ह । उस कराली पड़ रही चोँदनी रूपी चुनरी भँ गजे से सिर ओर विलौरी-सी 
. अं वले वोद काटे मुख अटक कर्‌ रह गया है । अर्थात्‌ हरिजनों की निरीह, गन्दी, 
` उजाङ़-सी बस्तियों मे पर्व कर चोद की ्चोदनी एक भुतही आभास-सा देने लगती है । उससे 
. जहा सारा सौन्दर्य-वोध विवश रिरिया कर रह जाता है।` ` अ 


इस समय रात के बारह वज रहे है । लगता है कि जैसे चौद की मरमैती-सी चाँदी 


शहर कं चारो ओर्‌ छा कर कोई अज्ञात-सा रहस्यमय षड्य्॑र लोगो के लिए फैला रही है। 
. जमाना ही सख्त है, एेसी दशा मेँ किया भी क्या जा सकता है। भाव यह है कि आज चासं 
` ओर निरीह मानवता के शोषण 
परिहार दिखाई नहीं देता । 


ण.के लिए अनेक प्रकार के षद्यंत्र रचे जा रहे है, जिनका कोई 
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ट्स आग वाले मोड़ पर जहां वरगद की र्गोव्दार शाखा अजगरी मेहराव-सी नकः 
रह गई है, .उसमें जैसे मरे हुए-अर्थात्‌ गये-वीते युग कौ मान्यताओं कौ सडी-गली बास लिए, 
उसके मुख पर चुपचाप चौदनी फल गई है अर्थात्‌ आज रचोदनी का संन्दर्य भी सड़ी-गली 
परम्पराओं की ुर्गन्ध-सा ही वनकर रह गया है । जव लोग य्ह से आते-जाते है, तो उनके 
आने-जाने से वँ बरगद की अजगर-सी गँवा मेहरावों या कमानियों पर वैठे पक्षियोँ के 
पं फडफटाने से उनकी वीट नीचे गिर पड़ती है । कवि कहता है कि पक्षियों की वह गिरती 
वीर लगता है गये-गुजरे जमाने का प्रतीक टै, जो कि अव उस वीट के समान ही त्याज्य होकर 
रह गया हे । इस प्रकार जैसे आकाश मेँ कपर्यू-सा नीरव-नीरसं वातावरण छा रहा है ॥ वृक्षौ ¦ 
पर वैठे पक्षियों पर भी जैसे उसी की -दहशत छा रही है । पर धरती पर जैसे इसकं विरुद्ध जहरीली 
धिक्कार मच-छा रही हे । | ्‌ ` 

विशेष--कवि ने आज कं जटिल वातावरण मेँ क्रमशः विद्रूप बन रहे अनेक खण्ड-पित्र 
प्रस्तुत किये दै । उनकी यथार्थता वस्तुतः जीवन कं सौन्दर्य-वोध के समस्त मानों मूल्यो मे 
परिवर्तन ला रही हे । डसी कारण चोद यह हसित परम्परागत सौन्दर्य-बोध का प्रतीक ५ 

बरगद की डलं एक. स ज्वलन्त अक्षर । (पु. २६) 

शब्दार्थ मुहाना=निकलने का स्थान । मैमथनहाथी | सिफरों को=विन्दुओं, तत्वों । 


 टठौँव-स्थान । स्मितचमुस्कान । एेयारी=चालाकी । तिलस्मी=जादई, जादुपूर्ण । ओर्यो =परछादरया 
“ किरणें । - 


प्रसग-र्चोदनी रात मे, चौद कं आकार ओर छितराई किरणो कं माध्यम से जीवन की - 


ज्वलन्त विभीषिकाओं का वर्णन करते हए कवि मुक्तिबौध विदरूष से स्वरों मे कह रहे ह। 


व्याख्या-बरगद के वृक्ष की एक डाली अपने निकासस्थान से बहुत आगे निकल कर्‌, 
वाहरवाली सडक पर इस प्रकार लटक रही है, मानों कि आदमी कं इस धरती पर जन्म लेने 


` से भी बहुत पहले से किसी जंगली हाथी की सूड ह्वा मे लहराते उन बिन्दुओं या तत्व को 


सुय रही हो, जो जीवन को विषाक्त-सा बना रहं है । वह जैसे किसी विपति के घेरे के समान 


धिर रही है, अतएव जैसे विपत्ति की सूचक बनकर अनन्त काल से विद्यमान है । बरगद की 


छाया के नीचे चूडियो से रहित सून. कलाई-सी फल रही. गलियों मे एक छाया सी फल रही 
है। गरीब लोगों के निवास स्थान के समीप चौराहे पर वह जो भेरो की मूर्ति घड़ी है, उसकं 
लाल गेरुए पत्थर पर चोँदनी व्यंग्य की मुस्कान-सी बनकर्‌ फैल रही है । टेदे मुखवाले चोद्‌ 


की चालाकी से भरी रोशनी ओर जादुई किरणे छाकर एक तिलस्म ओर एेयारी भरा वातावरण 


उत्पन्न कर रही है । अनेक प्रकार के अनुभवं का प्रतीक जीवन की परिस्थितियो ओर समय 
के तावृूत मे बन्द होने. पर भी जीवित बरगद का यहं वृत्त रप, भैरो की मूर्तिं को ् ठीक प्रकार 
से जानता-पहचानता है। भैरो कौ मूरति की चद्चन के समान मजबूत पीठ जरः पैरो की मजबूत 
सिन्दूर ईरो पर चौँदनी ओर इसकी किरणं एक लटकते हृए पौस्टर के समान लग रही है जिसकं 
अधर मानो आग से जलःरहे ह अयत्‌ प्राचीनता ओर परम्पराजीं कं ये समूचे विह आज समत 
का साक्य तो प्रस्तुत करते दै, पर परिवर्तन कं सूचक भी है । मानो परिवर्तन की ज्वलन्त घोषणा 


~ कर रहे है। | 


विशेष यदलं बरगद, जंगली मैमध, सूती कलाइरयो, भरो की मूर्ति, पोस्टर, ज्वलन्त प्रक्षर 
आदि सभी शब्द प्रतीकात्मक प्रयोर्गे है । आरम्भिक पंवितियों मे कवि ने उत्का अलंकार का 


164 = | ` र्चौदका मुंह रेटादै 
भी बडा ही सजीव-सार्थक प्रयोग किया ह। 
 › भैरो की मूर्ति का पथरीला व्यंग्य स्मित, प्रयोग बड़ा ही ताजा, व्यग्यात्मक ओौर यथार्थ 
` का उद्भावकं है । जीवन की समस्त सौन्दर्य-चेतना आज पत्थरा कर रह गई है, यही ध्वनि 
स्यात्‌ मुखरित हो पाती है। । त 
सामने हे अंधियाला ताल... ४ हड़ताली अक्षर । (पृ. २६-२ द्‌) 
शब्दार्थ-ताल=तालाब । आकास्=आकार विहीन । आशय भाव, अर्थ । एकाएकनअचानक । 
प्रसग-चांदनी तथा प्रकृति कं अन्य उपकरणों कं माध्यम से. जीवन मे आ गई विद्रूपता, 
वीभत्सता का. कुठ रहस्यमय-सा वर्णन करते हए कवि मुक्तिबोध कह रहे है : 
व्याख्या-सामने अंधेरे से धिरा एक तालाब है । उस ताल पर पडती संवलायी चोँदनी जैसे 
ओर भी स्याह होकर रह गई है । लगता है कि जैसे सामने अनंवरत बीत रहे समय का सूचक 
एक निराकार घण्टाघर सा आ खड़ा हुआ है । पर वह स्वयं समय का ज्ञान नहीं कराता । जिन्दगी 
के काटि अर्थात्‌ दुखद-दिन रात ओर घडियँ ही यह सूचना दे पाती है कि जिन्दगी की निराशा 
भरी राते कितनी संख्या में व्यतीत हो चुकीरहैँ। ` ` । 
दूर कहीं गली के मृहाने से चप्पलों की छप-छप की ध्वनि अजीब फुसएसाहट सी करती, 


अपने शब्द रूपां मे सुनाई देने लगी है । जंगली पेडों की डालियों से स्पर्श करती वायु जैसे अपनी ` 


` सरसराहट मे कुछ कह जाती है, उसी प्रकार गली में से आने वाली छप छप भी जैसे इशारों 
`. से ही अपना अर्थ कह रही है । अर्थात्‌ छप छप, सरसर कं समान जीवन मे शब्दों के परम्परागत 
आशय भी जैसे एवं आशय विरहित से होकर रह गए है । बहती हवा की लहर के आकार 

` जैसे किसी ब्रह्मराक्षस अर्थात्‌ अचेतन मन ऊँ आकार रहित आकार बनकर मानो कोई बहस 


 . आरम्भ कर्‌ दे । वह बहस जैसे बूढकर किसी निर्णय पर पूर्हूव जाए, उसी प्रकार के शब्द आत्मा 


की गलियों मे एक-एक कर.के जैसे कु बोल रहे है, अर्थात्‌ आत्मा का दन्द जैसे किसी निर्णय 
पर पूरु जाना चाहता है । जैसे पेट कं अन्धेरे से एकाएक कोई एक ओंत बाहर निकल आए, 
उसी प्रकार शब्दों की धार धंस कर किमी अर्थ को अचानक प्रकाशित र देना चाहती हे। 
जैसे बरगद कं छुरदरे तने पर विजलौ या टार्च की रोशनी एकाएक पड़कर उसकी डालो को 
उजागर"कर देती है, उसी प्रकार हृदय में छिपी बातों ने जैसे अचानक बाहर आकर अपनी बहि 
फला दी है अर्थात्‌ कुछ स्पष्ट हो जाना चाहती है । हाय फल गये, उन्होने बौके-तिरछे, नीले-पीले 
` वरणो वाले, हड़ताली अक्षरों कं सूचक पोस्टर चिपका दिए ।.अर्थात्‌ वैषम्या म फस कर आज 
मानवता की भावना जो अर्थटीन होकर रह गई है, वीभत्स बन गई है, क्रान्ति ही उनम परिवर्तन 
लाकर उसे सजा संवार सकती है। | ( 5 
` विशेष-कवि ने उत्प्रेक्षा, विशेषण विपर्यय जैसे 
- किया है । प्रत्येक शब्द, पद, वाक्य वस्तुत 
“ कुछ अवृज्ञ-सी ओर बोक्षिल भी है। ` 
. .बरगदं जिन्दगी का प्रतीक लगता है। ज्वालाओं की जत भी अर्थवोध सूचक 
ही सकता हे । अन्धेरे का पेट गहन निराशा की स्थिति का 8 5 | कुल 
मिलाकर वनने वाला विम्ब जीवन के विद्रूम को ही उभारता है । , ध 
इन्दी हलचर्लो के दी (2 . 
प्रसग-जीवन में विषमताओं ने अजीव दर्मवोटू-सा हडताली 


अलंकारो का वड़ा ही सजग-सहन प्रयोग 
प्रतीक सूप मेँ ही अभिव्यक्त हुआ है | प्रतीक-योजना 
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~-.हडताली पोस्टर । (पु. २८-२६) 
7ल। वातावरण प्रस्तुत कर दिया 
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है । नितान्त अपने निराले अन्दाज मे इस मूल सम्वेदना को खूपायित करते हृए कवि मुक्तिबोध. 
कह रहे है : अ . 

` व्याख्या-इस प्रकार की अनचाही-अनचीती हलचलों के कारण ही सहसा बरगद की छाया 
मँ पले पंखियों के पंखों की कुछ डरावनी ओर विनौनी-सी फडफड़ाहट, कुछ चौककर जैसे चारो 
ओर छा रहे भावनाओं के अंधेरे से शिकायत करते हृए सुनाई देने लगी । कव-कोँव तथा अन्य ` 
प्रकार कं शब्द करते हए विभिन्न पक्षी अपनी जमघयों मेँ अचानक उडने लगे । अर्थात्‌ अन्तर्मन 
की गहराइयों मे अनेक प्रकार कं सीधे-उल्टे प्रश्न से पूर्ण वेग-से जैसे कुलबुलाने लगे । लगता ` 


था जैसे हदय कं गहन अन्धेरे में अनेक प्रकार की शंकार्णँ ओर सन्देह अपने पंख अचानक ही 


फटफ़डाने लगे है । ्‌ ८ 
चोद की मदधिम पड़ रही रोशनी मेँ चुपचाप एक आशंकाओं सन्देहो की बिल्ली आकर 
खपरैलों अर्थात्‌ मन के उजाड़ों पर अचानक ठहर गई । वह बिल्ली मानों निराशा-उदासी रूपी 


रात कं अधियारे के गुप्तचरों का प्रतिनिधित्व करने वाली थी, जिसने अपनी पष्ठ चौकन्नेपन 


के कारण उठा रखी थी । उसकी जंगली अर्थात्‌ वहशत भरी तेज अखे चारों ओर फैल रही 
धीं । वह मानो यमदूतौ की पुत्री जैसी थी । उसका सारा शरीर काला, केवल पंजे सफेद ओर 


` नालून खून टपका रहे धे । अर्थात्‌ अजीब वीभत्स ओर आशंकाओं से पूरित आकार-प्रकार ओर 


वातावरण बन रहा था । वह विल्ली जैसे यह देने का प्रयास कर रही है कि मकानों की दीवारो, 
अहातों के भीतर, बरगद के अजगर जैसे गद्रियल तनो ओर अंधेरे मेँ ये हडताली पोस्टर कौन 
चिपका रहा है । वे हडताली पोस्टर, मिन पर वड़े-बडे बँके-तिरछे अक्षर अंकित है, उन्हे कौन 
चिपका रहा है । अर्थात्‌ जीवन की विषम गहराइयो, निराशाजं ओर उदासियों मे आशंका 
उभर कर ओर भी वीभत्स की-सी सृष्टि कर देती है । 
विशेष-वातावरण के अन्तःबाह्य वीभत्स ओर विरूप को ही कवि ने मुख्यतः प्रत्यकित 
किया है। 4 
उप॒मा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारो की सुषड़ योजना कई स्थलों पर दर्शनीय है। 
पक्षी, कौँव-कँव तथा स्वर कवि के अपने ही मन-मस्तिष्क की अनुर्गूज है । इसी प्रकार . 
विल्ली भी उसकी अपनी ही चिद्रूप विषमता की समय-सापेक्षता मे परिचायक हे । कुल मिलाकर ५ 
उभरमे वाला विम्ब वस्तुतः लोमहर्षक एवं विद्रूप की, जीवन की निरीहता की विद्ूष सृष्टि करएन 
वाला है। | | | . 
दे मुंह चोद की एेयारी..---.---- ( स्वार्था के शीशे सा। (घु. २६) 
शब्दार्थ-एेयारी=चालाकी भरी । रोखो=खिडकियों रोशनदानों । धिनाचपिनौना, घृणित । 
अपावन=अपवित्र | ५ 
्रसंग-चोँदनी कँ कारण उत्पन्न विदू का अनेक उपमाओ! उक्षा के माध्यम से वर्णन 
करते हृए कवि कह रहाहै: ˆ ` । 1 
` व्याख्या- प्राथमिक तिथियों मेँ उगे इस टेद-से प्रतीत होने वाले चोद की रोशनी भौ लगता 
है कि बड़ी ही चालबाज है । यह प्रत्येक मकान भे लगी लोहे की जालियो ओर इरोखों से भीतर 
पुसकर, भीतर कं लिपे-पुते कमरों मँ जेल भे पहने जाने वाले मटमेले-वाले (मिलीशिया) कपड़ ~ ` 


। 


` के समान चारों ओर फैल रही है । अर्थात्‌ यह चोँदनी आज स्वच्छन्दता की सुखद-सुन्दर अनुभूति ` 


जगाने वाली न होकर पराधीनता की कैद की बोधक बन रही है । यहं चँदनी दूर-दूर तक काली 


० 


६ ` चोद का र्मुहटेदाहे 


धारिय वाले चौखयें पर लिषटे कपड़ों के समान लिपटी फैली प्रतीत हो रही है । जालीदार ` ` 


इरोखों से भीतर आ घुसने वाली,यह चालवाज रोशनी जैसे देश के प्तारे वातावरण को ही जैल 
का-साआभासदेरहीदटै। ˆ .: `. . अः 
अन्धेरे ताल पर, काले ओर धिनौने पंखों से वार-वार चक्कर काटता बिस्तर-सा चमगादडों 


, का दल जैसे चारो ओर भटक रहा है ] इन सबको देखकर लगता है मानो अहं के रुके अपवित्र 


घेरे मेँ धिरकर अपने पंों की नपुंसक छटपटाहट मे यह धिनौना चमगादड़ों का दल प्यासा 


भटक्‌ रहा है । अयत्‌ आज की पृणित विषम परिस्थितियों मे व्यक्ति के अहं की स्थिति इन . 
 चमगादडों कं समान ही घुट-छिनकर, शक्तिहीन ओर व्यर्थ की छटपटाहट-सी बनकर रह गई | 
है अथवा यह चमगादड्-दलं बुदधि.की ओंखों पर पड़ स्वार्थौ के शीशे के समान प्रतीत होता ` 


है । अर्थात्‌ आज्ञ के युग की साथी बौदधिकताओं का दृष्टिकोण भी स्वार्थो मे घिरा होने के कारण 
 चमगादडां सा ही घृणित एवं व्यर्थ-प्रयास होकर के रह `गया है । | 
विशेष-कवि ने मानवीय चेतना, बौद्धिकतां ओर उसके नपुंसक से बन गए परिवेश पर 
. बड़ा ही करारा व्यंग्य किया है। | > 
चमगादड अधरे मे भटकती बौद्धिकता का प्रतीक है । जेल चेतनाओं के वन्दीपने ओर 
घुटन की प्रतीक हे । रोशनी की एेयारी स्वार्थान्धता की केवल एक चाल है । इस प्रकार मुख्यतः 
ओर विशेषतः प्रस्तुत प्रसंग मेँ कवि के प्रतीक बडे ही स्पष्ट एवं सार्थक है । 
 उग्मक्षा ओर उपमा अलंकारो का प्रयोग भी यँ बहुत सुष॒ड बन पडाटहै। ` 
बरगद को किन्तु सव... व सत्यो की मिठाई की चाशनी । (पृ. २६-३१) 
शब्दार्थ-मसानश्मशान । मूठ मार दीकाला जादू कर दिया । मूठ मारना=जादू से 
सम्बन्धित मुहावरा | विकराल=भयानक । रात के जर्हौपनाह~रात के राजा, उल्लू, अज्ञान कं 
 . पुतले । कखों=बगलों । व : 
परसग-रात्रि-का. काला जंधियारा जैसे जीवन के कट सत्यो को उजागर करने वाला है । 
हमारे महापुरुषों कं आदर्श-षिह भी जैसे आज अथर ओर बुराई कौ ही प्रश्रय देन वाले बनकर 
| गये हे । इस प्रकार केविचार-भाव प्रस्तुत पविततयो मे व्यक्त करते हृए मुवितवोध कलते 


व्याख्या-व्रगद का यह पेड़ जीवन के समूचे इतिहास से भली प्रकार परिचित है । अर्थात्‌ 


जीवनः के वास्तविक सत्य. एवं रह गये मूल्य कु मेँ (कलि, बगरद वस्तुतः कवि का प्रतीक है). . 


अच्छी प्रकार से समञ्ताःवृञ्लता ह| 


कोलतार से बनी सडक पर वह जो सबसे ऊँवा गधी का पुतला खडा है, उसकी दो 


आंखों के चक्रः प्र भी एक घुग वैठ गया है । अर्थात्‌ गोधीवाद के उच्चादर्श भी आज अन्धे 


। खु (गनीवाद कं पोषको) कं हाथो पड़कर सर्वनाशं के परिचायक वनते जा रहे हं । उधर ` 


. तिलक के पुतले पर भी इसी प्रकार के घुग्युओं का वास है। सो गधी के पुतले पर बैठा घुग्घू 
तिलक कं पूत्तले पर वैठे घुग्घू से जैसे कहता ही जा रहा है-कि जीवन के बन रहे इस श्मशान 
` मँ मत्रे भी सफलता पाली है। अर्थात्‌ गँधी-तिलक के स्वतन्त्रता एवं आदर्शो को पैक -कर 
टी आज स॒फलता प्राप्त हो पाती है देखो, किस प्रकार नैन गधी.के नाम पर लोगों पर कसे 
` मूढ मार दी हे-अर्यात गधी के नाम का जादू चलाकर लोगो को छिस प्रकार उल्लू बनी ला 
द है । तिलक के तले पर वैठे घुग्धू ने देखा कि वह लाल जादू की प्रतीक मूठ काले आकश 
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पर्‌ तैरती धीर-धीरे फैलती जा रही है । अर्थात्‌ गधी कं आदर्शो के नौम पर चारौं तरफ विनाश . 
हीष्ठारहा है। ्‌ ८ 
` एक भयानक चिहाकार-सा उद्गार सारे आकाश पर अपनी पूर्णं भयानकता से तैर रहा 

धा । अर्थात्‌ सर्वनाश का-सा समय उपस्थित हो रहा था । उसे देखकर तिलक के पुतले पर बैठे 
गू नै कहा-वाह-वाह ! रात कं राजा, तभी तो आजकल दिन कं प्रकाश पर भी अंधेरे की 
सा जमी है-अर्थात्‌ रात हो या दिन, इन तथाकथित आदर्शवादियोौ नै जीवन में सर्वत्र विनाशक 
नारकीय दृश्य उपस्थित कर रखे है । रत्र की अधरी बगल मे दबकर संस्कृति-रूपी पक्षी के 
पं एकदमशशक्षित रै । व्यंग्यार्थ यह है कि हमारी मानवता के समस्त मूल्यो को स्वार्थी अधियारी, 
` मान्यताओं ने दवाकर तहस-नहस कर दिया है । ॑ . 

जीवन कं सत्यो को घोँटकर रात्रि का अन्धकार जैसे पूर्णतया उन्हं पी गया है अर्थात्‌ 
स्वार्थो के सामने सच्चाई के प्रकाश का कोई भी महत्व नहीं रह गया है । इस प्रकार मुनष्यो 
को मारने के लिए ही कुछ स्वार्थी मनुष्यो कं हाथों मेँ गांधीवाद जैसे कुछ टोटके आ गये है, 
जिनके नाम पर वह मानवता का रक्त शोषण कर रहा है । इस प्रकार सारा आकाश जैसे क्यू 
के वातावरण से दव-घुटकर रह गया है । जमाने के जागृतो कं म॒न मेँ इस प्रकार कं वातावरण 
क प्रति धिक्कार का जोरदार भाव है। सरि मे विजली कं खम्भों पर लटके बल्वों कं ठक्कन 
मद्धम रोशनी मे लटके है, जैसे दिमाग पर धुन्ध टा गई हो । आज यदि कोई चिन्ता है, तौ 
वह स्र की अर्थात्‌ अचानक अधिकाधिक लाभ पा लेने की ही है, जबकि वस्तुतः यह चिन्ता 
मानव मे जो हदय नामक तत्व है, उसको जड़-मूल से विनष्ट कर देने वाली है । 

इस प्रकार रात्रि के अन्धकार से जीवन के कटु किन्तु चाशनी चढ़ मीठे को सत्य प्रगट 
होकर रहे गये. । अर्थात्‌ स्वार्था-विषम प्रवृत्तियों ने जीवन के. सत्यो को आवृत्त करकं घना 
अधियारा बना दिया है। | 

विशेष-बरगद जीवन ओर कवि का प्रतीक हे । गधी ओर तिलक कं पुतले विगत आदर्शो 
के परिचायक है । घुग स्वरी सर्वनाश का प्रतीक-परिचायक है । मूठ मारना महावा तो ह 
ही, आदर्शो के नाम पर लोगो को जादुई प्रभाव से प्रभावित करने का परिचायक भी है । रात्र 
, की कौ-अन्याय अत्याचार ओर अज्ञान की प्रतीक है, तो संस्कृति-पारखी महत्‌ मानवीय मूल्यों ` 
का | इसी प्रकार अन्य प्रतीकं के दवारा कवि ने जीव-सत्यों पर छा रहे गहन अधरे का वर्णन 
ध 1 | उद्ेकषा, उपमो, विशेषण-विपर्यय आदि अलंकारो का प्रयोग भी सार्थक ठग से किया 
` गया है| ्‌ | | 

. टे मह चाद की पेया... 4 .......... मशहूर रात की है जिन्दगी । (पृ. ३१-३२) 
क  `शब्दार्थ-भीमकीरत्वहुत ऊँचे । कामनवासना । सुरभितचसुगन्धित । रमणीयन्सुन्द्र । 

=परछाइयो । उघरे=घुले, नगे । = 3 . | 

प्रसंग-पहले कवि ने चौँदनी के टढेपन से बनने वाले वीभत्स विद्र दृश्यों का व्यग्फात्मक 
पिनिण किया है । प्रस्तुत पद्य-खण्ड से उसका व्यंग्य एक नया मोड लेता हृ प्रतीत होता है । 
यहा कवि चाँदनी को एेयार, ेस्याश ओर उचक्कों के रूप मे प्रस्तुत कर रहा है । वह उस 
सभ्यता का प्रतीक बन गया है जो कि अपनी विलास-वासना मं नितान्त नंगी होकर रह 
गयी है । कवि कहता है- | | | ॥ 
 व्याख्या-इस टेढर मुख वाले चालबाज से .चाँद की रोशनी बड़बड़ आकार वांले ऊंचे पूली 
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के नीचे छिएकर वैठने वाले उन चोर-उचक्कों कं समान वनकर रह गई है कि जौ इधर-उधर 
नालो ओर्‌ रनों के किनारो पर उगे वृक्षों के नीचे बैठकर रात-विरात मछलियां फंसाते हँ अर्थात्‌ 


. सीधे-सादे लोगों को फंसाकर, अवसर पाकर उन्हं तूटते-खसोरते ह । इस प्रकार चांदनी आवारा ` 
ओर शोहदे मछलीमारो सी बनकर रह गई है । उसमे किसी भी प्रकार का कोई परम्परागत , 


 सौन्दर्य-बोध आज नर्ही रह गया है । यह चांदनी सडक के पिछठवाडे, टूटे-षूटे स्थानों के विद्रूप 
से दृश्यो पर छाकरं, गन्दगी से भरे गन्दे पानी के नालो सेः उठते भाग पर काम-वासनाओं के 
चित्र अंकित करनेवाले कामुक कवियों की मदमस्त किन्तु वीभत्स कल्पना के समान रात भर 
फली रहती है । किग्सवे,की राते अपनी चाँटनी के लिए बहत ही प्रसिद्ध है । वर्ह की सडको 


पर श्रीमानों की फिरगी मालो से लदी भारतीय दुकानें, जिनके सुगन्धित प्रकाश में चमकता ईमान . 


एक मजाक-सा बनकर रह जाता है । वहां रखी रंगीन ओर चमकीली सुगन्धित वस्तुओं का 

ˆ स्पर्शं कर, शीशे के शो-कंशों की सुन्दर परछाई वाले दृश्यों मे भी चोँदनी वस रही थी । अर्थात्‌ 

किग्सवे के वातावरण मे चँदनी घोर विलासिता की परिचायक वनकर छा रही थी । जिस प्रकार 

` अमरिका से आने वाले सुन्दर मैगजीन कं खुले पृष्ठो पर नंगी नारियों के भिन्न प्रकार के पज 
उभरे खुले रहा करते है, उसी प्रकार मानो वह अण्डरवीयर सी सफेद खुली चोँदनी अपने समस्त 
आधुनिकता के प्रतीको-उपकरणों के साथ घुलकर फली थी । यहो किसी भी प्रकार का कर्प्यू 
अर्यात्‌ प्रतिबन्ध ओर घुटन भरा वातावरण नहीं है । इस प्रकार किग्सवे मे रात की चँदनी वडी 
ही प्रसिद्ध है । वह पूर्णं तथा निर्बन्ध एवं उन्मुक्त हे । ` 

विशेष-कवि'ने आधुनिकता के उन्मुक्त, निस्संग ओर वासनासिक्त वातावरण का चित्रण 
किया है कि जौ जीवन मेँ आ गए समूचे विद्रूप का, वीभत्स कौ मूल कारण है । 

| -माकर्सवादी दृष्टयो से भारत पर जो अमेरिकी सभ्यता की-नग्नता का वातावरण-छाया 

, जा रह्म € कवि ने उसकी भी यह व्यंग्गात्मक समीक्षा एवं आलोचना की टै । यँ चाँदनी 
अपनी समग्रता मेँ वासनात्मक फलाव एवं नता की प्रतीक बन गई है, जो कि आधुनिक भारत 

काएकविद्रूपहीदहै। | | 

` कवि ने अपना मन्तव्य अनेक प्रकार के उपमान-उपमेयों की प्रस्तुतों की डी लगाकर 
अभिव्यजित किया है । सभी उपमान-उपमेय ओर प्रस्तुत-अप्रस्तुत अत्यन्त सजीव है । 
अनी, यह र्चोदनी भी वी... पः लाल-नीले अक्षर । 
प्रसग-चादनी का एक शातिर ओर एसे मसखर कं खूप म कवि वर्णन कर रहा है कि 
जो अबाध गति से सभी जगह पू्हैव कर जैसे जीवन के यथार्थ की येह ले रही है । वह अपने 
आप मे एक भडकीला पोस्टर-सा वनकर भावो-विचारों को भका देती हे, इन विचारों को 
` व्यक्त करते हृए कवि कह रहा है : क | | - 

,  , व्याव्या-दलिए, यह चांदनी वास्तव मेँ बड़ी टी.मसखरी है । अपने फैलाव से जैसे यह 
जीवन कं सबकुछ को मजाक बनाती, सव-कुछ, का मजाक उडाती फिरती हे । जिस प्रकार 
सफ़ेद धब्वों वाली कोई बिल्ली दवे पौव, हाय-पैर समेटकर किसी शिकार की ताक मे तिमंजिते 

मकान की लिडकी के रास्ते से चुपचाप रास्ते पर उतरा करती है, उसी प्रकार मानो यह चँदनी 

भी अपने मसलरेपन मे, अपने शिकार की टह मेँ तिमंजिले की खिडकियों सेः जैसे धीरे धीरे 
नीचे उतर रदी है । जिस श्रकार विल्ली तिमंजिले से नीचे राह पर उतर करं घूमती है, फिर 
छतों पर चक़कर, वरँ के गलियारों भ शिकार की योह मेँ चक्कर लगाती है कभी खपरैलों 
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पर चट्‌ जाया श 
है ओर कमस में घुसकर वडे ही हल्के-सधे पौव से चलती हुई अपना शिकार देखती-खोजती 


ह 'टीक उसी प्रकार शहर कं प्रत्येक कोने-तिकोने में चोदनी भी छिपी हई शिकारी बिल्ली के. 


ते विरूप को ही उजागर कर रही है । वह (वोदनी) सड़क पर उगे पेड़ से घरौ-मकानो के गुम्बजों 
पर चढ़कर, महलों को पार करकं, मुहल्लों को भी लांघ जाती है । प्रत्येक गली, गुफा आदि 


म लुफिया स्थानों मे भी गुप्तचरो-सी वह कौन है जौ अंधेरे के कन्ध पर चढ़कर कुछ खोज ` 


शी ह| लम्बे-लम्बे, बकं-तिरछे घनघोर नीले-लाल वर्णो वाले पौस्टर से यह कौन (वादन) 
चिपका जाती हे । अर्थात्‌ यह मसखरी-सी, शिकारी-सी चांदनी सोचने-विचारने के लिए एक 


प्रकार से विवश कर जाती है । इसका विद्रूप-सा फैलाव भावों-विचारों को तीव्रता से आन्दोलित 


कर जाता हे। 


विशेष-कवि ने चँदनी को विल्ली के रूप मेँ उतार कर, उसे आज की शिकारी सभ्यता , 


का प्रतीक-सा जैसे वना दिया है । वर्णन मेँ सचल दृश्यमयता विशेष दर्शनीय है । एक समूचा 


चित्रण्ड या विम्ब विल्ली के हरकती आकार-प्रकार मे उभर कर सहसा आतंक ओर विद्रूष 


की ही सृष्टि करता है। 


कोल तार सइक के वीचों बीच... संबलायी नंग हई ्चोदनी । (पृ. २३-३४) 


शब्दार्थ-लपट कं पल्लू=आग की लपटों कं उभार । दहकनजलना । कुहरीलेनधुधले, कोहरं 
, से ठकं । विकराल=भयानक । | | । 

प्रसग-गांधी, बुद्ध ओर अन्य महापुरुषों कं आदर्श स्वार्थो कं साधन वन जाने से आज 
की सभ्यता-संस्कृति भीतर से एकदम खोखली होकर रह गई हे । फिर भी कवि ओर कविता 


मत्र बहक भरे गीत ही गा रही है । जीवनं के.इस यथार्थ विद्रूप का व्यंग्यरूप प्रत्याकन करते 


हृए कवि मुक्तिबोध प्रस्तुत पक्तियों मेँ कह रहे है : 
व्याल्या-कोलतारं से बनी सडक कं बीच तनी खड़ी गधी की मूर्ति पर वैठे घुग्घू ने गाना 
शुरू कर दिया । अर्थात्‌ गधी के नाम पर गधी के देश मे आज सर्वनाश का प्रतीक शु्बू अपनी 
मस्ती मे, अपना ही वेसुरा राग गा रहा है । उसकं गाने से हिचकियाँ लेते ससो (सभ्यता-सस्कृति 
` ओर मानवता की ससो) का भय जैसे भर जाने कं लिष घुटने लगा । टेलीफोन के खम्बे पर 
गे तार सद्टावाजो कं द्वारा किए जाने वाल दैक कालों कं स्वरौ में थरा ओर अनञ्जना रहे है । 
अर्धात्‌ आज जन की जिन्दमी इन संदैवाजौ, स्वार्थी-शोषकों कौ कूपा परर निर्भर होकर धरथरा 
एही है । एते क्षण मँ भी जैसे रातत का काला वन टोप पहनकर आकाश-रूपी बावा हनुमान चालीसे 


का पाठ कर रह्म है । उसकी. वाणी डूब रही है,.फिर भी वह जैसे सव सहते ए भगवान का. 


शुक्रगुजार होना चाहता है । कवि का अभिप्राय शायद यह व्यक्त करना है कि स्वार्थी सदेवाज 
किस्म के लोग मानवता का गला घो देना चाहते है, फिर भी उनका विरोध ओर मुकाबला 
न कर हम लोग भगवान कं आसरे ज्यो-त्यो जिए जा रहे है, जो मानवीयता के सत्रस्त, नपुंसक 
विरूप का हो परिचायक है । ¦ | 

` जिस प्रकार श्मशान भूमि कं उजाङ़ वियाबान्‌ मे. जलती चिता की लपटे हिलती -डुलती 
दिखाई देती है उसी प्रकार जीवन के वीराने मेँ पेड की अधियारी शाखाजो पर चांदनी का 


लालिमामय प्रकाश भी एक्र चीथडे-सा लिपटा ओर श्मशान की लपट-सा भयावहं जलाने वाला ` 


प्रतीत हो रहा है। सचाई जैसे मुरदी की तरह बनकृर जीवन कं श्मशान मे जल्‌ रही है | उनकी 


करती हे, फिर नीम की डालियों के सहारे से वरो कं ओंगनोँ मं उतर जाया करती 


चक 


प्रो ^. + | ध चोद का रमुँहरेटराहे 


अधजली चिता की जलन से प्रभावित कविगण वहकती हुई कविताएँ गा रहे हैँ । अर्थात्‌ 
कवि लोग बहक के कारण जीवन की वास्तविकता को समञ्च पाने मे असमर्थ होकर कविता 
के नाम पर जो-सो गृहारते जा रहे है । सभ्यता-संस्कृति पर जैसे स्वार्थ, वासना-विलासर ओर 
भटकाव का कुहरा छा गया है । उसके कुहरीले वातवरण से भूतौ से प्रतीत होने वाले धुरपँ वँ 


गोल-मटोल आकाशो ने नम्रता का बनावटी पर्यावरण ओढ़क्र बनावटी भाव से हाथ जोडकर 


दुनिया को जैसे कहना शुरू कर दिया है। 


मानवता ने मुक्ति ओर सामूहिक कल्याण के.जौ सपने कभी देखे थे, वे सव अव बुद्ध 


कं स्तूपो मे ही उसके अवशेषो के साथ गाडे जाकर समाप्त हो चुके हैँ । ईसामसीह के पंख 


भी स्वयं ड़ गए ओर कुछ ्ञाड़ दिए गए अर्थात्‌ ईसा के सहज मानवीय मान-मूल्य भी आज | 


समाप्त कर दिए गए है। 

जिस प्रकार प्राचीन मन्दिरों मे देव-दासियो की चोलि्योँ उतार कर पुजारी-पण्डे तथा 
समर्थं लोग उन्छं अपनी वासना्ओं का शिकार बनाया करते थे, उसी प्रकार आज सत्य को 
भी स्वार्थो का शिकार बनाकर नंगा एवं धिनौना बना दिया गया है । इस प्रकार मानवता ने 
सुख ओर मुक्ति के जो सपने देखे थे, वर्तमान स्वार्थी सभ्यता ने उसकी आन्तडियों तक 
को नौच-खरोच डाला है। अव हमें शेष जो कुष्ठ भी दिखाई दे रहा है, वह. मानवता का 
धोधा-खोखला खोल या ठोँचा मात्र ही है । इसी कारण आज की जिन्दगी असमर्थता मेँ हिचकोले 
ला रहीदै। 


गली मे जो सिन्दूर से रगा भयावह आकृति वाला-वावा भैरो का वत खडा है, वह जैते 


इस विद्रूप होती चाँदनी के खूप मेँ हंस .रहा है । उसकी खतरनाक हँसी से चँदनी के चेहरे पर 
जैसे गलियों कौ मटमैली खाक उडकर पेडने लगी है ।अतः काली पडकर जैसे यह चोँदनी भी 
नगी होकर रह गई है । 

. . विशेष-कवि ने मानवीय मूल्यो कं क्रमशः हास ओर जीवन मेँ आ गए खोखलेपन का 
पौराणिक एवं एतिहासिक प्रतीको के माध्यम से सजीव, प्रभावी वर्णन किया हे । सव मिलकर 
जीवन में प्रतिपल घर्टित हो रहे विद्रूप को ही उजागर करने वाला है। 


आस भधियानतान छरहरी आइर्या । (घ. ३४-३५) 
शब्दार्थ-निहारतात्देखता हआ । नभ-चुम्बी=जकाश को छूता हआ, बहत ऊँंचा। ¦ 


लाहागी=लोहे के अंगों वाली । शीर्ष=शिर, चोटी । वुजुर्ग-दरख्त=पुराना वृक्ष । मर्म-रागरहस्यपूर्ण पूर्ण 
भाव-विचार्‌ | 


प्रसग-्रस्तुत पकितर्यों कविवर मुक्तिवोध की प्रसिद्ध प्रतीकात्मक कविता वाद का मुह 
 -द्टराहेमेंसे ली गई । इस कविता में कवि ने आधुनिक वैषम्यों के कारण क्षीणं एवं हसित 


ह्य रह परम्परागत सौन्दर्य-बोध की. विद्रूपता का अनेक यथार्थ सन्दर्भ के आलोक में गहन चिघ्नण 


किया है । प्रस्तुत पक्तियों मे जीवन के सहज बोधं पर क्रमशः छाने वाले विद्रप का चित्रण 
करते हुए कवि कह रहा है 


व्याख्या-चारो तरफ के गहरे अंधेरे से धिरे उसे सामने दिखाई देने वाले ताल के उस ` 


, तरफ मानो नगर को देखने का प्रयत्न करता हआ एक पहाड-सा खडा हे । वह आकाश को 
छन वाले लोहे कं पथरीले चवूतरे के समान लग रहा है। वह लोहे कं समान अगो वाला चवूतरा-सा 
ॐ कह र्हा ह कि उस पर्वत .के भव्य-उननत शिखर पर एक वहत बड़ वण्डहर्‌. विद्यमान 


न 
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ह । उत खण्डहर के ध्वंसावशेषों म एक पुराना वृक्ष जाज भी खड़ा है। उस वृक्ष के मोटे तनँ, 
ए प्रमियो ने स्मृति-चिन्होँ कं रूप म अपन नाम्‌ अंकित कर "रखे है । उस लोर्हागी मे हवा 
डे प्रविष्ट होकर जैसे अनेक प्रकार की, कथाएँ फुसफुसाकर कह रही है । उस फसफएुसाहट 
इत नगर ओर उसके जीवन कं अनेक पीड़ादायक संवाद्‌ छिपे है । सभाओं की कहानिर्यो, 
लोगों दारा लगाए जाने वाले मोर्चा की त्प, मकान मे लग चुके मोर्चो, सभाओं की रहस्य-कथारे 
ओर उनमें व्यक्त होने वाली अंगार मेँ समान "गर्म क्रान्ति की बाते आदि अनेक कु लिखा , 
व्यजित ह रहा है । नगर की गलियों मेँ जो चौँदनी कं कारण दीवारों कौ छायाओं का आभास 
हो रहा है, उनमें कुछ छायारएँ-सी हिल रही टै, कुछ चलती-सी लग रही हँ ओर वे मद्धिम पडती 
चौदनी मे जैसे भैर की मूर्तिं के भयानक सिन्दूरी मुख पर जाकर छा. गई ह । उनकी छरहरी 
परछाइ्याँ स्पष्ट लक रही हैँ । अर्थात्‌ जीवन कं सभी धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य प्रतीको 
प्र भी आज के जीवन की सघन विद्रूपता छाने लगी ह । ` | 
विशेष-कवि ने खण्डहर, उनमें उगे पेड, पेडों पर अंकित प्रेमी-युगलों के नाम, वर्ह होने 
वाली विविध प्रकार की चच का वड़ा ही यथार्थ, सजीव एवं मार्मिक वर्णन किया है । वर्णन 
म अवृञ्ञ-सी कथानकीयता भी है, जिसे समञ्ञ पाना स्यात्‌ कवि के अतिरिक्त. अन्य किसी के 
भीवृते की वात नहीं। | ४ 
निक थाहा म उइते है हवा में ! (पु. ३५-३६) 
शब्दार्थ-थाहो मे=गहराइयों या सघनता में । गगन-कगूरौ पर्=आकाश रूपी बुर्गियौं पर । 
अकुलायीबेचैन, व्याकुल | , । | | 
प्रसंग-उपरोक्त प्रसंग मे ही जीवन की आकुलता एवं विदरूपः का वर्णन करते हुए कवि 
कह रहा है : | | ¦ - 
व्याख्या-रात की सोँवली (अंधियारी) तहों मेँ लिपटकर उसकी सघनता को जैसे नापनं 
का प्रयत करती चँदनी मे जिन्दगी के अनेक प्रश्न थरथर कोपि रहे है । इस बेकाबू हो रही 
 चोदनी के पल्लो के साथ जीवन को अनेक कण्पित प्रश्न भी जैसे आकाश सूपी वुर्जियो पर 
अनवरत उड-फैल रहे हे । अर्थात्‌ चारो ओर जीवन को लेकर प्रश्न का ही वातावरण, मौसम 
` छ रहा है | कपते हृए-से पीपल के पत्तौ ओर कौप रही चोँदनी मे व्याकुल जिन्दगी की गहराइयों 
क अंचल जैसे हवा मेँ उड़-उड जा रहे है । अर्थात्‌ जिन्दगी अनेक सम्यक पाते प्रश्नों का दायरा 
बनकर रह गई है, जिस सवस दनी ओर समूचा सौन्दर्य-बोध अद्लाकर, विदरूप-सा बनकर 
एह गया है । | ¦ । \ ` 
विशेष-वावि ने मन की गहराई में व्याप्त व्याकुलता का अत्यन्त सजीव एवं यथार्थ, 
 प्रतीकात्मक चित्रण किया है । , ` | 
गलियां के आगे बह... 8. बडा मजा आयेगा 
प्रसंग-आज का आम लोगो का भूखा-नंगा जीवन एक मर्मबेधी चित्र जौर पोस्टर बनकर 
एह गया है । चारो ओर भूल-नंग का राग है, पर फिर भी प्रगति ओर विकास का जोरदार प्रचार 
किया जा रहा है। अपने प्रतीकों ओर रंग मेँ इन तथ्यो को चोद का मह टेढ़ा है' मे उजागर 
, कते हृए कवि मुक्ति बोध करर: ^“. ` त 
ं व्याख्या- विचित्रे दशा हो गई है आज मानवीय जिन्दगी की । अपनी बगलों मे मोटे कोगजों 
कौ एक भारी भौगली (पोटली) सी लटकाए अर्थात्‌. धे प्रचार कं साधन लिए, हाथ मे एक ` 


न. 
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टन का एसा डिव्वा लिए कि जिसमें एक लम्बी कूची है. जमाना उस रूप मे एक पेण्टर सा 
अपने आपको कह रहा है । उसके साय शहरयानि शहरी जीवन अपने-आपकौ कारीगर समञ् 
, कर चल रहा है । वह कहता है कि बरगद के गोल पत्ते रूपी हड्टियों से उलज्जन से वन रहे 


दषे पर प्रगति ओर विकास की दुहाई देने वाले पोस्टर चिपका दो । अर्थात्‌ बरगद (जो जीवन 
कां प्रतीक ड) हदिडयों का ढोचा मात्र रह गया-है, फिर भी प्रगति-विकास क प्रचार किए जा 
रहे ह । आगे कवि कहता है-गलियों मे जिन्दगी फकीरों (भिखमंगो) के समान अलमस्त-बेवस 
बनकर गाती घूम रही है, हवा मे लहराते उसके स्वरो पर भी प्रगति-विकास कं पोस्टर लहराओ । 
अर्थात्‌ भूख-नंग के राज में भी पंजीवादी सभ्यता संस्कृति प्रगति-विकास का अलम्बर्दार बनने 
का दावा कर रही है। यह सुन कर कारीगर (शहर) के साथी पेण्टर ने मजे-मजे मं हसकर 


कहा-बस, ठीक जगह पोस्टर लगे है । सुबह होते ही बेचारा मजदूर वर्ग घर-घूरकर इन्हे पगा | 


आम रास्तों पर चलते-खडे. लोग भी इन्हें पट़कर बमल्ला्एेगे । अर्थात्‌ सो्चेगे कि वास्तविकता 
के विपरीत यह सब क्या है ? पेण्टर ने कहा-प्रिय भाई कारीगर, यदि में इन हडताली अर्थात्‌ 
शून्यता कं प्रतीक पोरस्टरों को पठते लोगों के चित्र अकित कर सरू तो वास्तव में बड़ा मजा 
रहेगा । अर्थात्‌ तभी इन थोधी बातों को लेकर उनके चेहरों पर होने वाली प्रतिक्रिया अपने 
वस्तु-सत्य में प्रत्यकित संभव हो सकेगी । 


भाव यह है कि चारों ओर जीवन स्वयं हीः बेवसियो का विज्ञापन-सा बनकर रह गया ` 
“हे । पर हमारा ध्यान उस सत्यता की ओर न जाकर व्यर्थ की नारे बाजी की ओर ही अधिक 


जाता है । यह बड़ी विडम्बना है। 
विशेष-पेण्टर, कारीगर, पोस्टर सभी बड़े सुल हुए यथार्थं जीवन के अभिभावक प्रतीक 


` है, जिनके -माध्यम से कवि ने अनवरत बन रहे जीवन की विद्रूपता एवं विडम्बना का गहरा 


प्रत्याकन किया है । स 
यश वपनाति व वह खाकी है । (पृष्ठ ३७) 
प्रसंग-जआज जीवन के वास्तविक, उदात्त ओर महान्‌ चित्र, आदर्श भावों से भरे चित्र 


बनाने का समय नहीं रह गया । वास्तविक संघर्ष का मूल्यांकन कोई नहीं करता । इस प्रकार 


के विचारों को व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है 
व्याख्या-अपनी भावनाओं का पित्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करते हए जमान-पेण्ट्र 


शहर-कारीगर से कहने लगा-कल्यई रंग के खपरैलों मै अनवरत उठ रधु के मैले-काले से , 
रग मे यदि आकाश की कालिमा को भी .घोल लिया जाए, प्रातःकालीन सुनहरी किरणों कं रग 

मे रात्रि कं समय घरों मेँ जलने वाले नन्हे दीपो के प्रकाश में पलने वाली आशाओं के रंग को 
` “भी यदि घोल-लिया जाए ओर चित्रांकन की हिम्मत जुटाई जाए । फिर उस स्याही से (यानि 
. सामयिकं घोर निराशा से) ओंख बनाकर उसमें ओंखों की पुतलियों मे विद्यमान लालिमा धधक 


कर पछ कं समान बन्द, एकान्त ध्यान मे मग्न होकर अर्थात्‌ वास्तविकता को पहचान दन थोधी 
प्रगति कं पौस्ट्रों पर गिर कर, इन्टं .जलाकर राख कर दे, तव कैसा हो, अर्थात्‌ जीवन की 


समस्त अव्यवद्या एवं नैराश्य को-वास्तविकता पहचान क्रान्ति-पथ पर अवसर होने की जरूए्त 
हे । तभी टो ओर प्रति-क्रान्तियौं का पर्दाफाश कर उसे समाप्त किया जा सकता दै । 


तड शहर-कारीगर ने अंपनी साथी (जमाना पेण्ट) के कन्धे पर हाथ रते हृए कहा -मै 
क्या करना चाहता दू, तनिक वह भी सुन लो । धुं से कराली पड़ गई कौट की दीवारों पर 
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सि की तीती की नोक से लेखनी का काम लेकर कवि ने राम की कृथा की व्यधा कं मर्म 
को कित किया था जौ कि आज भी सत्य है । अर्थात्‌ जिस प्रकार की विषमता का शिकार 
लेकर राम को बन भोगना पडा था, वहाँ सीता हरण जैसे कष्ट ओौर उसकी प्राप्ति कं लिए 
अनवरत संघर्षो से गुजरना पड़ा धा-जाज भी मानवता वैषम्यं का शिकार उसी प्रकार ह रही 
हे। आज भी उसी प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता है । कवियों को वही अन्तः ज्वाला लेकर 
मानवता की कहानी कहनी चाहिए । पर आज के कवि-कलाकार कं पास आज न तो दैसी दृष्टयो 
है ओर न उचित समय ओर साधन ही रै । उसकं पास जीवन के चित्र अंकित करन, की इच्छा 
ते शेष है, पर अव जिन्दगी के ओौसान बदल गए हँ । वह केवल कल्पना का भुरभुरापन ही 
नहीं बल्कि खाकी मिट्टी का यथार्थ है, जिस की ओर ध्यान ले जा पाने मँ स्यात्‌ आज का. 
कवि-कलाकार असमर्थ-सा होकर रह गया हे। 

विशेष-कवि ने राम-कथा का सांकंतिक चित्रण पूर्णं ओदात्य के साथ अंकित किया है । 
एेसा करके उसने जीवन के वैषम्यों के प्रति संघर्ष के शाश्वत सत्यौ का कुशल रेखांकन किया 
है। 

छपरैलों के धु, आसमानी सिपाही सुबह की किरणे, रात कं गृह-दीपं आदि अत्यन्त 
पर्थक प्रतीक है । जो आशा-निराशा की विभिन्न मनःस्थितियों कं द्योतक है| 

जमाने न नग क कन्ध अपने लिए नहीं वे! (पृष्ठ ३७-३८) 

शब्दार्थ-नखोनाखूनों । धः - 

प्रसंग-स्वार्थ त्याग कर ही जीवन का वास्तविक चित्र बनाया ओर सजाया-संवारा जा 
कता है, पर पंजीवादी परम्परा स राह मेँ सर्वाधिक वाधक है-अपनी प्रतीकात्मकता मे इस 
विचार का तथ्यपूर्ण प्रतिपादन करते हृए कवि मुक्ति कह रहे है : ` । 
 व्याख्या-अपने पेण्टर की प्रतीकात्मक मे जमाने ने प्रतीकात्मक शहर (या नगरीय जीवन) 
के कन्धे परं हाथ रखते हृए, जैसे उसे मर्म -की बात. सम्ाते हुए कहा-पैरो के नाखून की 
नक से अर्थात्‌ अनवरत परिश्रम ओर संघर्ष के दारा, या ङण्डे की नोक से अर्त्‌ सशक्त 
रान्ति के दारा इस धरती की मिद्वी मे रेखां लीचकर भी तस्वीरे बनाई जा सकती है । अर्थात्‌ 
जीवन मे परिवर्तन लाकर उसे सहज भोभ्य बनाया जा सकता है, जीवन को सर्व-सुलभ किया 
ना सकता है-यह एक रास्ता है । पर यह तभी संभव हो सकता है कि जब सभी के मन मे 
वास्तविक स्तर पर जीवन को किसी भाव-विचार पूर्ण चित्र के समान ग्राह्य, रहनीय बनाने का 
` चाव हो । क्रान्ति लाने के प्रति असीम श्रद्धा का भाव हो। ¦ 

इस पर टूसरे प्रतीक कारीगर ने सकर ओर जीवन को अपनी बगल मे खीचते हए 
कहा~भाई पेष्टर चित्र बनाते समय अर्थात्‌ जीवन मेँ क्रान्त लाकर नया समाज-जीवन, निर्माण 
कते समय सव प्रकार कँ स्वार्थो का परित्याग करने की जरूरत रहा करती हे । पर हमारा 
सारा जीवन-भवन तो स्वार्थं एवं निराशा कं अन्धकार से भरा है । इसमे इच्छाओं की अधियारी 
यो चदृती-ठतरती हमारी आशां ऊषर पालौ को प्रभावित नही कर सकती । कवि का 
सकेत पूजीवादी साग्राज्वादी संस्कृति की ओर है । उसने ऊपर कं सारे. कमरे सामान्य जनो 
के लिए वन्द कर र हे । अर्थात्‌ सामान्य जन प्रगति की उच्च राहो, प्र मानवता कं उच्च 
आदर्शो की .ओर अपनी असमर्थता ओर पूजीवादी-साम्राज्यवादी चेतनाओं की अहमान्यताओं ` 
$ कारण नहीं बटु संकती । यही विवशता ओर विडम्बना हे। ष 
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 विशेष-कवि ने स्वार्थ-त्याग, संघर्ष ओर क्रान्ति को मानव-उन्नति का प्रशस्त-पथ बताया 


है । साथ ही उसके बाधक पंजीवाद-साम्राज्यवाद्‌ की जर भी संकंत दिया हे । यह सार चित्रण 
कवि की राजनीतिक-मानसिक चेतना के अनुरूप ही ह। 

| 6 द र खूखार अक्षर । (पृष्ट ३८) 
प्रसंग-उपरोक्त सन्दर्भ में ही कवि क्रान्ति की भावी सम्भावनाओं पर प्रकाश डालते हूए 

अपनी, वर्तमान की असमर्थता को भी स्वीकारते हुए, कह रहा ह 
व्याख्या-उपरोक्त बाते सुनने के बाद जमाने ने नगर से कट्म-तुमने जो कुछ कहा है 
वह गलत है । पुम्हारा भ्रम है । सम्मिलित परिश्रम .ओौर छीन लेने की शक्ति जुटाकर ही हम 
अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हे । अपने हकं को सीधे टग से न मिलने पर छीन लेना भी 
हमारे अधिकारों के सीमाकषत्र मे आता है । पर इस क्षण हम जो तस्वीर बनाना चाहते है, अर्थात्‌ 
परिवर्तने ओर अधिकार-रक्षा कं लिए करना चाहते है, नहीं करेगे, नहीं कर पायेगे । पर हा 
अपने अधिकारो ओर गतिविधियों के सूचक, समय की चेतावनी से भरे पोस्टर अवश्य ही लगा 
' देगे । अर्थात्‌ बाधकं को चुनौती ओर चेतावनी जरूर दे सकेगे-दे जायेंगे । तुम चाहे मानौ या 


न मानो, हम क्रान्ति की आग को अवश्य धधकाणँगे । आज चोँद ही सूर्य बन जायेगा-अर्थात्‌ ` 


शीतल-कमजोर लोग ही वर्ग-संयर्ष में क्रान्ति की आग बन जागे । इस प्रकार के पौस्टर-अर्थात्‌ 
वर्ग-चेतंना को जगाने वाले विचार ही सच्ची कविता है | यह कविता-रूपी पोस्टर हमारी सहज 


मानवीय वेदना के रक्त से.लिखे गए है । इसी कारण ये लाल-लाल अक्षरों वाले पोस्टर हमारे ` 


हृदय की आग बनकर अनवरत धधक रहे है-धधकँगे । ये गलियोँ -मोहल्लो मे रहने वालं 
पीडित-शोषित जनों कं कानों में.बोल-बोलकर हमारी आवाज को पूर्हुचायेगे । मानवता कं प्यार 
` से धड़कती हमारी छतियौँ की गर्मी से उडइने वाले ओंसू खंलार अक्षर बनकर सव के कान 
तक हमारी क्रान्तिः का आह्यन पू्हचाँगे । 
विशेष-लाल, खृँखार अक्षर जैसे प्रतीकात्मक शब्दौ का प्रयोग सशस्त्र या रक्त-रंजित 
क्रान्ति के आहन के लिए कियागयाहै। 
, सम्मिलित श्रम ओर छीनने का दम" -आदि प्रयोग भी उपरोक्त तथ्यो को ही उजागर 
` करने वाले है। | 


चराणा मलगी स चिल्लाते है पोस्टर} (पृष्ट ३८-३६) , 
प्रसग-आदमी-आदमी मे कोई मूलभूत अन्तर नहीं है, पर सच्चा आदमी वही हौ सकता. 


है जो दूसरों के दुःख-दर्द को सुनकर सहायता के लिए भागा आता है । जौ क्रान्ति ओर आमूल-चूल 
„ . परिवर्तन का ध्वज वाहक है-ये विचार प्रगट करते कंवि कह रहा है 
| व्याखष्या-जब पूजीवाद्‌-साम्राज्यवादः अपनी बन्दूकों से चटाख-चटाख गोलियाँ चलाता टै 
तब इसं प्रकार के क्रान्तिकारी विचारों के वाहक पोस्टर ही उसके सामने प्रतिरोध .बना करते 


है । वे पैगम्बर बनकर जमाने की रक्षा करते ओर उसे शहादत का सन्देश देते है। तब यदि . 


` विषत्तियों का आसमान भी टूट पडता है, तोदस्‌ प्रकार कं क्रान्तिकारी विचार उनको भी अपने 
कन्धो पर रोक पाने मे समर्थ हो जीया करते ह । वस्तुतः है तो सभी आदमी ओर सभी एक-सै 
भी है; पर जो दुःख-कष्ट मे.फंसे आदमी की गहरी अर्थात्‌ विचार-संयत पुकार को सुनकर सहायता 
कं लिए दौड़ आते है, वही सच्चे आदमी कटे जा सकते है वृषी माँ के ुरीदरारं चेहरे पर 
धसी ओदो पर्‌ अकित अनुभव आदमी आदमी में भेद नहीं करते । अर्थात्‌ जैसे मँ के ति 
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, लभी वच्चे समान होते हे, उसी प्रकार धरती मो कं लिए भी सभी वर्गो मेँ वंटे आदमी मूलतः 
समान ह । भेदभाव बाहरी ओर निहित स्वार्थियों दारा टी खडे किये गए ह । सच्चा आदमी 
वी है जौ मानवता के, धरती कं दर्द को पहचानता है । आदमी-आदमी मं कोई मौलिक भेद 
न मान सभी के हित की कामना-कल्पना करता है| यही जीवन की वास्तविकता ओर 
तैतिकता-नीति सब कुष्ठ ह । | - | 
+,  -धरती का नीला पल्ला.....--....-- 1 दोड पडता आसमान । (पृष्ट ३६-४०) 
` शब्दार्थ-विक्षोभीन्क्रोध से भरी। तडितत्विजली। गहाओं मेतगुफाओो मे। 
दहाइते=चीखते-चिल्लाते । ट 
परसंग-आदमी की करुणा, सम्वेदना ओर शक्ति सभी मे, सभी जगह हलचल ओर क्रान्ति 
मचा देने की अद्भुत शक्ति छिपी है, इस तथ्य कौ उजागर करते हए कवि मुक्ति बोध कह 
रहे है : ॑ 
व्याष्या-जब अनेक प्रकार की विषमतां, अत्याचारो एव उत्पीडनों से उत्पीडित होकर 
धरती का आंचल कोपने लगता है-यानि कि आसमान भी कापिने लगता है-अ्थत्‌ धरती से 
आकाश तक चारं तरफ क्रोध ओर विक्षोम का वातावरण छा जाता है। उस निराशा की 
अन्धियारी डी में वास्तविक सहदय आदमी कं अन्तर मेँ करुणा की रिमञ्चिम होने लगती 
ह, विचार-रूपी विक्षुव्ध बिजली कराहने लगती है । तब मानव कं अन्तर्मन की जागृत गफाओं 
म उत्पीडनो-अत्याचारो से विश्चुब्ध होकर क्रोध शक्ति के रूप में वृहृदाकार्‌ पर्वत बनकर. 
आततायियो पर दह्लडने लगता है । निराशा की कालिमा कौ उस बरसात मे भी मानवीय 
संवेदनाओं की विजली उत्पीडित मानवता की मदद के लिए जैसे कराहने-छटपयाने लगतीं है। 
` तव सहज मानवीय करुणा से अविभूत होकर सच्चा आदमी अत्याचापियौं से प्रतिकार करने 
के लिए, क्रान्ति का अग्रदूत बनकर आगे दौडने लगता है । तब सारा जहान ओर आसमान 
भी उसके साथ-साथ दौडने लगते दै । अर्थात्‌ उस क्राम्ति के कार्य मे सभी लोग सहायक बन 
जाया करते है । अतः कवि का भावाशयः यह है कि मानवीय उत्पीडनं को निहार सहज मानवीय 
संवेदना जागृत करने की आज मुख्य जरूरत है । | 
विरेष-धरती-आसमान का कोपना, अत्याचारं के चरम का परिचायक है ओर उत्पीडित 
मानवता का भी । काली इड दुःख निराशा की अधिकता की परिचायक है। 
कवि न रूपकात्मकता का विचाराभिव्यक्ति के लिए सुषड़ आश्रय लिया । प्रयोगो की 
नवलता ओर ताजगी उल्लेष्य ह । ¦ 
मुहल्ले के मुहाने के ठस उजाला" व (पृ. ४०) 
प्रसग-आज चारों ओर जागृत चेतना यह प्रश्न ओर बहस कर रही है कि इस विषमता 
ओर जीवन का अन्त कव यगा ? कब समता-सुल कं सर्य का उदय होगा, इन भावाविल विचार 
` कौ अभिव्यक्त करते हृए कविवर मुक्तिबोध कहते हं ` 3 
व्याख्या-गलियो ओर महल्लों के भीतर बाहर, आर पार्‌ चार्‌ ओर आज एक ही बहस 
णिड़ रही हे । वरगद अर्थात्‌ विराट जीवन की टीठ शाखाओ पर भी परिवृर्तन आने कीःउसी ` 
बहस म परिचायक पोस्टर मानो लगे है । भैरो की कड़ी पीठ ने भी इसी प्रकार क पीस पहन 
` रखे है । अर्थात्‌ धर्म समाज, राजनीति आदि सभी कषेत्रं मे एक ही प्रश्न ` बहस कं रूप मे उष्ाला 
जा रहा है । भैरो-परभ्पराओं के प्रतीक ओर बरगद जीवन की विराटता के प्रतीक दोनों मे इस 


176 ही | क चोद का मुंह टेद्रा ह 
प्रश्न पर जैसे जोरदार बहस चल रही है कि नई सुबह कब होगी ? कितना समय उसके होने 
मे जौर लगेगा ? कब मानवता के सामने विद्यमान सभी प्रकार की मुश्किलें दूर हो सकंगी ? 
` ओर अन्त में कवि बहस के रूप.मे उछाले जा रहे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हृए 
जैसे कह रहा है-क्षण-क्षण बीत रहे समय कं साथ-साथ आकाश की कालिमा से बिजली-सा 
उजाला बूद-बरंद अर्थात्‌ थोडा-धोड् चूने या प्रकट होने लगा रहै! . , 
 “ कवि का भाव यह है कि आदमी के नए प्रयत्न कं परिणामस्वरूप एसी आशा वंधने 
लगी है कि मानवता पर आई असमानता विषमता की काली रात वीतेगी । सुख, समानता ओर 
सौहार्दय का नया उजाला जल्दी ही होगा । 





कविता-परिचय-प्रस्तुत कविता कविवर मुक्ति बोध के काव्य-संकलन वांद का मह टेदाहै' मे 


संकलित है । इस संकलन मँ विशेष प्रकार के प्रयोगो से संयत, जीवन के ठोस, अनुभूत धरातल 


पर आधारित कुछ लम्बी कविताये भी संकलित की गई है । एेसी कविताओं मे विरूप ओर करूर 


भावो से संयत नाटकीय जौर कथानक वाले सन्दर्भ भी रह्म करते है । वस्तुतः कथानकीय ` 


योजनाओं के कारण ही इन ल॑म्बी कविताओं मे नाटकीयता, चित्रमयता प्रभविष्णुता" ओर 
यथार्थता आदि आ पराये हँ । चकमक की चिनगारिया' भी इसी प्रकार का एक नया प्रतीकात्मक 
` प्रयोग है । “सतही ओौर अधूरा जीवन व्यक्ति को संकुचित एवं अस्तित्व-विहीन सा बनाकर 
रल दिया करता है-” इसी को हम इस लम्बी.कविता का मूल या केन्द्रीय भाव कह सकते 
ह । इस भाव को कवि ने अनेक प्रकार के खूपकात्मक, प्रतीकात्मक बिम्बो के दारां सशक्त 
ठग सं -उभाएने का सफल सार्थक प्रयोग किया है । कवि के मन मे खीञ्च जर कड़वाहट तो 


हे ही पर विभिन्न विम्बों दारा उस सवको अभिव्यक्त कर पाने की उत्कर अभिलाषा ओर 


„क्षमता भी है]. . 

. कविता मँ कुल मिलाकर, छोटे-बडे, 9२ पैरे या मुक्त छन्द है, जिन्हे हम. एक 
ही मूल संवेद्य या केन्द्रीय भाव को विभिन्न मनःस्थितियो, विभिन्न कोणो से बिग्बित 
करने, वाले दृश्य भी कह सकते ह । कथ्य-कथानक के रूप भँ अधूरी ओर सतदही 


जीवन कौ अन्तश्चेतना को मरोड़ कर रख देने वाली अन्तःअनुभूति ही मुख्य है'। कवि के जवचैतन ` 


का. दन्द ओर पीडा सर्वत्र जैसे चिघाडकर मुखर तो हो ही उठी है दृश्य एवं स्पृश्य भी बन 


गड € ।१२ भागौ, मुक्तणन्दो या दृश्य मँ विभाजित रहने पर भी पूरी कविता अपनी मूल संवेदना ` 
म एकत्व कं अन्तःमूत्र से पूर्णतया सुगुण्फित है जौर अन्त मेँ समग्रतः एवं संम्पूर्णतः एक ही ` 


सतही ओर अधूरे जीवन-विम्ब' को उजागर कर जाती है। 


(0 .स्वर प्रर होता है ।. 


 „  शेब्दार्थ-सतही=ऊपरी, वाह्य । गर्भक्दुःखद, संकरपूर्ण | गुप्त मनन्अन्तर्मन, अवचेतन । 
तिफशूल्य । मजमून=विषय, साहित्य । जब्तपरतिवन्धित । स्वयं कौ. छंह~अयनी पराई 
अस्तित्व की ` अनुभूति । विकट्=विचित्र । आत्मालोचनात्मक=अपनी आलोचना से पूर्ण। 
प्रर=तेज, तीव्र । . .. | शः 
 भ्रसृग-्र्तुत पक्ति कविवर मुवितवोध कं काव्य-संकलन वाद का मुंह टेदरा है मे 
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संकलित “चकमक की चिनगारियो' नामक लम्बी कविता के आरम्भ या प्रथम भागमेंसे ली 
गई है । इस कविता मे कवि ने विविध आयामो, विविध विम्बं कं माध्यम से अधूरी ओर सतही 
जिन्दमी के. कारण व्यक्ति के जीवन मे, अन्तर्मन में जा.जाने वाली ऊब, खीञ्ञ ओर संकुचितियों 
का वड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । प्रस्तुत पंकितियों मेँ अधूरे ओर सतही जीवन कं प्रति गौरं 
के सामने हब्शियों की होने वाली निरीह स्थिति ओर राज दण्ड के भय से किसी महत्वपूर्ण 
दस्तोवज या साहित्य को छिपाने की निरीह चेष्टा के माध्यम से मन की ऊब ओर खीञ्च 
व्यक्त करते हृए कविवर गजानन मुकितिवोध कह रहे हैँ : £ 
` व्याख्या-अधूरे ओर ऊपरी या बाह्य जीवन कं दुःखद, कष्टकाकीर्ण राह पर हमारा अन्तर्मन 

या अवचेतन उसी प्रकार से संकुचित, दुविधापूर्णं होकर अपने-आप ही सिका जा रहा है, जिस 
प्रकार काले-स्याह रंग वाला हव्शी गौरे लोगो को सहसा अपने सामने पाकर भय ओर हीनता-बोध 
के कारण उनकी दृष्टयो से वचने का प्रयास करते हुए, छिपने की चेष्टा मं सिकुड-सा जाता 
है । उनकी दृष्टयो से अलग अर्थात्‌ दूर होकर, अपने में ही सिमट-सिक्ड शून्यवत्‌ बन जाना 
चाहता है । अर्थात्‌ हीनता ओर व्यर्थता कं बोध से दब कर अपने अस्तित्व के प्रति ग्लानि से 
भर जाता जौर जीवन-परिवेश से कीं भाग जाना चाहता है । अथवा हमारा अन्तर्मन अघूरेपन 
ओर सती जीवन, से ऊव-खीज्ञकर उसी प्रकार. सिमट सिकुंड जाना चाहता है, जैसे अवैध या 
सरकार द्वारा प्रतिवन्धित बहुमूल्य दस्तावेजों या साहित्य कौ कोई व्यक्ति अनवरत सुगुप्त रखने 
का प्रयत्न करता रहता है । उसी प्रकार हमारा अवचेतन भी वचाव की अनवरत प्रक्रिया मे 
तल्लीन रहने की चेष्टा मे निरत रहता है। । 

स्थिति का एक अन्य प्रकार से चित्रण करते हृए कत्रि आगे फिर कहता है कि अन्तर्मन 
कं विकल विचारों पर अपने ही हदय का रक्त ठीक उसी तरह टप-~टप करता टपक रहा है, 
जैसे प्रतिवन्धित विचार ओर तथ्य व्यवित के जपने ही भीतर अभिव्यंजित होने कं लिए कुलबुलाते 
या तड्पते रहा करते है अर्थात्‌ अधूरा सतही जीवन अपने अधूरेपन को .अभिव्यंजित करना 
` तो चाहता है ताकि अभावौ को भावों ते भरा-पूरा जा सके, पर अभाव तन-मन जौर समूची 
व्यक्ति चेतनाओं को निचोड कर असमर्थ ओर व्यर्थ, मात्र विहल तडपना से सयत करकं छोड़ 
स = 0 , र ४ 

उपरोक्त भूमिका के बाद कवि अपनी अन्तःस्थिति की तपना कौ खूपायित करने की 
चेष्टा मे आगे कहता डै-उपरोक्त स्थितियों के कारण ही मेरा व्यक्तित्व ओर अन्तर्मन अनवरत 
संकुचित होते हए अपनी ही पराई की छाया से.भी कहीं अधिक सूष्ष्म-संकुचित होता जा रहा 
ै। व्यर्थता ओर अधूरेपन, सतही जीवन जन्य ऊब ओर खीञ्च से भरकर मेरा अस्तित्व ओर 
व्यक्तित्व अपने इस सूक्ष्मतम छाया रूप को छिपाने का अनवरत प्रयत्न रहता है । एसी स्थिति 
म समञ्ञदारी, बुद्धिमत्ता, ज्ञान आदि जौर जीवन-परिस्थितियो से समज्लौते+की बाते मेरे लिए 
ठ्डपा देने वाली, द्‌ःदायी लगने लगती है । इस विकट गढ़न की अनुभूति से भरे जाने पर 
लगता है कि मेरा ओर आपका अर्थात्‌ दुनिया का रास्ता नितान्त भिन्न, नितान्त अलग-अलग 
होता जा रहा हे । क्षण मात्र के लिए ही सही, इस अबूद्च, असह्य स्थितियों का मात्र अपनी 
, आलोचना का स्वर ही प्रबल हयो पा रहा है-कंवल आलोचना का, अन्य कुछ नहीं | | 

, भाव यह है कि जभावपूर्णता ओर अधूरेपन का अहसास व्यक्ति को अनेक प्रकार की 

हीनताओं का शिकार बनाकर अनेकशः आत्मसीमित, बना दिया करता है । उस हीनता से छुटकारे 


. ~ ष चांद कामुंहटेट़राहे 
कं लिए मात्र आलोचना-परत्यालोचना ही उसका सम्बलं बन पाती है, शेष कोई भी सम्बल-सहारा 
नहीं रह जाता । | 


। विशेष-संत्रस्त एवं उत्पीडक आक्रोश का भाव स्पष्ट है, जो कि कविवर मुक्तिवोध के 


` समूचै काव्यगत आचार्यो का प्रमुख स्वर एवं शोधात्मक बोध स्वीकारा जाता हे। 
दृश्य, श्रव्य एवं स्पृश्य विम्ब उभर कर्‌ पाठक एवं श्रोता की चेतना को भी सहसा आक्रान्त 
कर लेते है । वह जीवन कं अधूरेपन ओर सतहीपन के भाव से भर का विक्षुब्ध हो उठता है। 
कवि ने सबल एवं कलात्मक अभिव्यवित के लिए अनेक अलंकारो का प्रयोग किया है | 
अधूरी ओर सतही जिन्दगीजल्द' तक पदों मे दृष्टान्त ` अलकार्‌ है। “मानो कीमती 


मजमून पर्चा का पदं मे उत्मर्षा अलंकार है । पावन्द लगे से भेद सा वैचेन' जर स्वय की 


छोंड.-सा हूः पदों मेँ उपमां अलंकार है । “टप-टप कर टपकता रहता" पद मे वीप्सा, पुनरुक्ति 
, प्रकाश ओर अनुप्रास अलंकार है । श्रव्य विम्ब भी यही पद उभारता हे । छांह की भी छांह' 
मे यमक; वीप्सा ओर पुनरुविति प्रकाश. अलंकार हो सकते है । 

॑ भाषा-भावना का. तादात्म्य तो दर्शनीय है ही, स्वर-वर्ण-शब्द-मेत्री भी दर्शनीय एवं 
उल्लेख्य है | “र्मः शब्द कष्टो का प्रतीक है। | 


(स अधयी ओरसतही 6 बनाने में लजाता ह|. 


` _ शब्दार्थ-्भौचकनआश्चरयप्रद । अग्निमयनक्रन्तिपर्ण । प्रश्न-मद्रायेपरश्नपूर्ण भंगिमा | 
दयुतिचज्योति । प्रभाये चमक । बर=ततैया, भण्ड । बर कांये=ततैया का डका । व्रणाहतनघायल । 
प्रसंग-प्रस्तुत प्य-ण्ड कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध की लम्बी कविता चकमक 
की चिनमारि्यौ' का दूसरा भाग है । इस लम्बी ओर प्रतीकात्मक कविता मेँ कवि ने अधूरे ओर 
सतदही जीवन से उभर आने वाले हीनतावोध का वर्णन विभिन प्रतीको, बिम्बं के माध्यम से 
बडे ही मार्मिक ठंग से कियां है । प्रस्तुत पंवितयों मे अपने जीवन मँ आ गए अधूरेपन ओर 
कह रहा है : | ^ 
व्याख्या-अचानक ही कई बार अधूरे जीवन ओर सती जागतिक व्यवहारं से अविरत 


उत्पीडित इस राह पर कोई सनसनी सी उत्पन्न हो जाया करती है । तब लगता है, जाने कौन 
सी.आग अर्थात्‌ विद्रोह की भावना मेरे पैरो के तलवौँ के नीचे सुलग कर मृड काटने-जलाने ` 


लगती है । अर्थात्‌ कदम किसी अचीते विद्रोह-मार्ग पर बढ़ जाने को विकल हौ उठते है ओर 
 अपने-जीवनं का अविरत पथ मृड अनेक प्रकार के कयं से पूर्ण, कष्टों ओर पीडाओं का अनुभव 
देजाता ह । परिणामतः मेरा अस्तित्व तिलमिला कर, विवशता से जाने किसके संकेतं से नाचनं 
लगतां है । मे अपनी भूमि पर खडा हो पाने ओर अपने निर्धारित पथ पर चल पाने मे भी असमर्थ 
होकर रह जाता हू । अर्थात्‌ नितान्त असमर्थता ओर जडता ही जीवन ओर उसकं पथ की परिभाषा 
बनकर रह जाती है। - ४ र 


जीवन कै स्वार्थ पूर्ण, आपा-धापी ओर लूट-खसोट से भरे आयाम की शर त्त करते , 


 . हए कवि आगे. कहता है-विवशता, असहायता ओर _अधूरेपन की सतही-जीवन-भावना से 
`  -अविभूत्‌ मेरा म॒न भयावह अनुभूतियो से ग्रस्त होः उठता है ओर लगता है, कि समूचा ओर 


अर्यात्‌ युगीन वातादरण ही आपाधापी मे अन्धा हो गया है । उसमें व्यवित के रूपम मै भी 
। लोगं के मुखो ओर छतियं को अपने पावो तले अनवरत रोदतां हुआ चला जा रहा हू | अर्थात्‌ 


भे 


जगत्‌. जीवन मेँ उभर आ रही सतदहीपन कं प्रति एक कुन, गढ़न का वर्णन करते हृए कवि 
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जीवित मानवता कं सुदुःख कौ चिन्ता न कर अपनी ही मस्ती में चले जाने वाल काँ 
अपने-आप को भी भागीदार मानने लगता हू । अपने-आपको इस अमानवीय स्थिति से ऊपर 
नहीं उठा पाता । लगता टै, जैसे मेरे सामने असंख्य पीडित-शोषित लोगों की प्राणमयी, क्रान्ति 
की चाहना से सयत तन-मन, आत्माएं अपनी ज्योतिर्मय प्रभा मेँ भी समस्याओं से फिर कर 
प्रशन मुद्रा मेँ मेरे सामने आ खडी होती है; पर मँ उन सबको भी कठोरता से अपने पो से 
रोधता-कुचलता आगे वढ्मा जा रहा हू । तभी तो मेरे पौव के तलवोँ मे, लगता है एक सुतीक्षण 
कील-सा गढ़ गया है; वह मेरे तन जओौर प्राणों तक्‌ को काटता हुआ अन्तर्मन के गहरे मेँ धंसः 
` कर रह गया है । उसी क कारण ही मैरे तन-मन मेँ एक.+आग सुलगने लगी है, उसने मुञ्चे समूचे 
रूप से अस्थिर कर दिया है। लगता है जैसे अंसख्य ततैया ने अपने भयानक डंक से मेरी 
अन्तश्चेतना तक को काट लिया हैः तभी तो मेरी चेतना एक असह्य अन्तःवेदना से कराह उटी 
हे, टीस उटी है । कवि का तात्पर्य यह स्पष्ट करना है कि आज के आधारहीन, अन्ध-दौड में 
व्यस्त जीवन कं कारण सामान्य जनो की जौ उपेक्षा-उत्पीडन हो रहे है, उन सब ने मेरे तन-मन 
को व्यक्ति-पीडित कर दिया है । मेरी चेतना को नञ्ना दिया है। 
इसकं बाद अपनी विवशता के अहसास से ओौर अधिक भरकर, कवि आगे फिर कहता 
है-मेरे प्यारों में घुसकर प्राणों तक को घायल कर देने वाले कील की गढ़न के घाव से पीडित 
होकर मै इधर-उधर जैसे किसी उचित उपचार की खोज मे भटकता फिरता हू । मेरे भटकाव 
मे भी भयानकता का ही अहसास है । परिणामतः अवचेतन तक भी शून्यता को अहसासने लगा 
हे । गर्म टीन पर चलने से जैसे घायल पांव ओौर भी पीडित हो उठता है, उसी प्रकार गर्म विचार 
मेरे घायल मन को ओर भी अधिक पीडित करने लगते रै । परिणामतः मेरा मन चीखने-चिल्लाने 
लगता हे।.पर खेद है कि मँ यथार्थ जीवन की चीख-चिल्लाहट से संयत कविता का 
सृजन कर पाने में लज्जावश असमर्थ रह जाता हू। अर्थात्‌ जीवन की विषमताओं को 
अहर्निश भयानकता से अनुभव करते रहकर भी उसे काव्य ओर कला आदि मँ रूपाकार प्रदान 
नहीं कर पाता। मेरा ओषा लज्जा भाव वह सब करने से मेरे पथ को अनव्रत रोकता 
रहता है । क~. क 
`, भाव यह है कि आज का ' सामान्य जन ओर कवि-कलाकार भी जिस प्रकार के स्वार्थी, 
अन्ध मान्यताओं वाले वातावरण में चेतना कं स्तर का उत्पीडन ज्ञेल रह्म है । उसे अनुभव तो ` 
सभी करते है पर उसे कला आदि मेँ व्यक्त कर उससे निजात पाने की ओर प्रयत्न करने में 
सभी अपने अधूरे ओर सतहीपन कं कारण लज्जा का अनुभव करते. हे । 
विशेष-“हर पल चीखता हकविता बनाने मेँ लजाता हू" पद मं कवि ने आज के कवि . 
जोर कलाकारों पर तीा व्यंग्य तो किया ही है, उन्हं जीवन के यथार्थ को काव्य-विषय बनाने 
की चुनौती ओर प्रेरणा भी दी-है। ¦ | त 

ˆ कीला दःखद स्थितियों की आन्तरिकं गढ़न का प्रतीक है । आरम्भिक चार ं 
मे विवशता का भावं विशेष खूप से उभर कर चेतना को आक्रान्त करने वाला है । अन्धा दौर' 
साभिप्राय प्रयोग है ओर अन्ध परम्पराओं तथा युगीन हदय-हीनता, जीवन-दृष्टि-हीनता का ` 
'प्रिचायक हे । “बर कारो" वैषम्यं ओर भीषण समस्याओं की विकटता का प्रतीक तो है ही, 
` नाटक दुःख पचाने ओर अवरोधक बनने वालो का भी परिचायक है। 


कवि ने सक्षम अभिव्यक्ति के लिए उपमा, अनुत्रास, ` सपक ओर पुनरुक्ति आदि कई 
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क 


अलंकारो का प्रयोग किया हे। 


अन्तःस्पशीं विम्ब की प्रधानता है, जवकि की-कहीं दृश्यमयता भी हे ओर श्राव्यता भी. 


=: ¢ 
(अनसी. “.--उदुधाटित हुए उत्तर। 
शब्दार्थ-श्याम~काला । आघातत्चोट । दमकता=चमकती । स्वगत=मन मे, अपने-आप 
से । शून्य यात्रा=आकाश मे 'उडता । दीर्घ वृत्ताकारत्चौडे धेर कं समान । गहर=गड्ढा, गुफा । 
प्रसंग-ये पंक्तियँ कविवर मुक्ति बोध के प्रसिद्ध काव्य संकलन चोद कामृंहटेद्ाहै 
मे संकलित प्रलम्ब कविता चकमक की चिनगारियो' का तीसरा भाग है। इस कविता मे कवि 
ने जीवन कं अधूरे ओर सतहीपन कं कारण उभरने वाले हीनता-बोध का अनेक प्रकार कं विम्ब 
दारा बड़ा ही मार्मिक ओर प्रभावी चित्रण किया है। कवि हीनता ओौर विवशता से ग्रस्त हो 


रहा है कि रचनाधर्मी कलाकार होकर भी वह जगत्‌-जीवन की पीडा जौर असमर्थता को व्यर्थ. 


की लज्जा म्यदा के चक्कर में पडकर कलात्मक रूपाकार दे पाने मेँ समर्थं नहीं हौ पा रहा । 
तव प्रस्तुत पक्तियो मेँ उसकी अन्तश्चेतना एक प्रकार के धिक्कार से भर उठती है । पर साथ 
ही इस समस्या का एक प्रकार का समाधान भी उसकी कल्पना-विचारणा के क्षितिज पर उडती 
क ही करती है ।*इसी सबका वर्णन-विवेचन करते हए कवि इन पंकितियों में कहता 
| । - $ 
व्याख्या-सतही-अधूरे जीवन की व्यथा पर मै (अर्थात्‌ मेरे जैसे सर्जकं कलाकार) 
चीखने-चिल्लाने मात्र के सिवाय अन्य कुछ भी तो नहीं कर पाता । कवि की चेतना इस प्रकार 
की विवश मानसिकता में लीनहोती है कि वह अनुभव करता है कि विवशता-असमर्थता कं 
अन्धकार कीं उस्‌ दूरी-अर्थात्‌ उपाय ओौर समाधान की अनजानता की दूरी मे सहसरा उभरकर 
एक काला हाथ, अपने धुंधलेपन में आगे बट़कर उसकी कनपटी पर एक तीव्र आघात करता 
* है । आघात्त की तीव्रता के परिणामस्वरूप उसे लगता है जैसे कोई भयानक विस्फोट हो उठा 
हो । उसकं उद्भ्रान्त नयनो कं सामने चिगारि्ँ-सी उडने लगती हैँ । लगता है उसे, मानो आकाश 
, से टूटकर कोई तारा अपनी चिगारिर्यो-चमकती रेखा्पँ नयनो के समक्ष छोड गया हो । दूर टूटने 


वाले उस सितारे के परिणामस्वखूप लाल, नीली, पीली, वैगनी आदि रगो वाली चिंगारियोँ चारों 


; तरफ उड़कर फल गई हय । कवि को लगा कि आघात की तीव्रता के कारण कन्धोँ पर से उसका 
सिर ही उड़ गया हो, उड़कर कहीं गायव हो गया हो । अलक्षित रूप से सूने आकाश में यात्रा 
करता हज उसका सिर जैसे अपने आप से ही कहता, उडता जा रहा हय । वस्तुतः कवि अपनी 
ही सोड ओर अन्ध चेतनाओं परअन्तप्रहार करकं उसे जगाता है । वह अन्य (अप़्ीकी देशौ 
मे जहो काले हब्शी आज भी अपने स्वत्वाधिकारौ कं लिए लड़ रहे है) लोगो से प्रेरणा लेने 
की ओर भी इगित करता है । तव उस अपनी ही अन्तश्चेतना की भून सुनाई पड़ती है । 


| अनुभूति की व अन्तरगता एवं गम्भीरता मेँ उडत हए अपने आपसे ही. कुछ कहते सिर ` 
(= की व्यथा ओर विचार व्यक्त करते हृए कवि आगे कहता है-सिर जैसेअपने-आपरसे ही सम्भाषण . 


करता कह रहां है-अरे ! अपनी इस भावुकता; कायरता ` ओर तथाकथित लज्जा की ओट मे 
आखिर कब तक छप रह. सकोगे ? इस प्रकर चुनौती भरे स्वरों मे कहता हुमा वह सिर जैसे 


लम्बे धैरं में अनवरत उड्ते हृए वह राह सै. किसी जंगल मे वने अनजाने अर्थात्‌ नाम-पते ` 


रहित गड मे जा निरा । अथि सिर में विद्यमान वौद्धिकता | 
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गहरों म विलीन ह्य गया । फिर वँ से आत्मसम्भाषण के से स्वर गँंजकर सुनाई देने लगे-जिनसे 
ठम्हारा जन हआ टे, भला तुम उनसे को कंसे मिल सकोगे ? जैसे ही सिर उस अनाम गड 
मँ धम से गिरा कि सहसा उसकी अथाह गहराइयो मे से निकल कर कुछ विचार खूपी रत्न ` 
वलँ बिखर गये । ओह ! इतनी मार खाने अर्थात्‌ संघर्ष ओर अन्तः मन्थन करने के बाद ही 
प्रश्नों के उत्तर एवं सम धान प्राप्त हो सकं | 

भाव यह है कि असमर्थता से उवरने का उपाय जीवन के यथार्थ को आत्मसात्‌ करके 
मनोमन्थन करने, अनवरत प्रयत्न जौर संघर्षं करने से ही प्राप्त-हो सकता है। यथार्थं को 
अनुभूतिर्यो ही साहित्य या काव्य-कला का आधार बनकर, आन्तरिकता से सम्पृक्त होकर उन 
विचार ओर भाव-रत्नों को सामने ला सकती है कि जिनमें अधूरे-सतदही जीवन की विषम 
समस्याओं कं उचित समाधान अन्तर्हित है । | | 

विशेष-'अन्धेरी दूरिर्यो' अवचेतन की प्रतीक है । शधुधला हथः धुधले विचारसूत्र का 
` प्रतीक, जवकि आघात आदि चेतना की ताडना ओरं मन्थन के । तारा टूटना, अनैक रग बिखरना 
आदि भ्रम टूटने ओर विविध विचारों के मन्थन के परिचायक है । गड्ढा" अन्तश्चेतना ओर 
त्न विचारों के प्रतीक परिचायक है । 'गायव सिर का स्वगत-भाषण' खोई चेतना की गह्यर 
है। . | 
समूचे पद्य मे कवि की अपनी .ही अन्तश्चेतना का दन्द प्रमुख है, कि जो अनवरत 

विचार-मन्थन का परिचायक, है । जंगल" अनेक विधविचारों के जमघटे को कहा जा सकता 

है । भाषा मुहावरेदार, सरल, अभिव्यक्ति मे सपाट बयानी से काम लिया गयाहै। 

सव अभिव्यक्ति के लिए 'स्वगत' की योजना तो की ही गई है, रूपक, अनुप्रास, उद्प्क्षा 
आदि अलंकारो को अपनाया गया है । रंगीन ओर गतिशील दृश्य बिम्बं की योजना प्रमुख है, 
जबकि कहीं-कहीं स्पृश्यता का विम्बात्मक आभास .भी है। 

(४) परम आश्चर्य स दिल के बडे गडा । 
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` शब्दार्थ-जुग्राफिया=भूगोल । हिस्टरी इतिहास । फल्सफेतदर्शन । वर्कचपृष्ठ । समूचीन्सारी |. , 
्षुब्ध=व्याकुल । | | | 
प्रसंग प्रस्तुत पंवितर्यौ कविवर गजानन मुक्तिबोध की लम्बी कविता चकमक की 
चिगाि्यो' का चौधा छन्द या भाग है । इस कविता मेँ कवि ने अधूरे ओर सतही जीवन के 
कारण उत्पन्न व्यर्थता के बोध से सृजन कं धरातल पर ्ुटकारे का सफल प्रयत्न किया .है। 
अन्तर्मन्थन ओर चेतना कं दन्द मे, जवचेतन की गहराई मेँ उतरकर कवि का मन जिन भाव-रत्नौ 
कं वैविध्य का अनुभव करता है-प्रस्तुत पंक्तियों मँ उनका रूपायन करते हए कहता है* . 
व्याख्या-अलत्यन्त आश्चर्यजनक है यह सब घटित : उसकी अन्तश्चेतना के अनजाने गड्ढे 
मे अनेक प्रकार की लाल, पीली, नीली, चमकीली रेखाओं वाले मानपित्र (नक्शे) खुले पड़ हे । ` 
अर्थात्‌ संसार कं विभिन्न भागों मँ रहने वाले अनेक प्रकार क लोगो दारा अधरूरेपन को भरने 
` वाले प्रयत्नो क र्ग-रूप सब उसका मन अपने भीतर संजोए हए है । भूगोल, इतिहास ओर 
दर्शन -शास्त्रो के अनेक पृष्ठ भी उसकी अन्तश्चेतना म॑ खुले पडे है । अर्थात्‌ भूगोल, इतिहास, 
दर्शन शास्त्र आदि वताते है कि मानव ने किन स्थितियों से उभर कर वर्तमान तक की जीवन 
, यात्रा पूर्णं की है । इन शास्त्रों या ग्रन्थो की प्रत्येक पक्ति सपर्ण मानव-धरा के व्याकुल-पीडित 
मानवो की पीडा को व्यक्त करने वाली है अर्थात्‌ मन में मानवता को पीड़ा, वेदना, संघर्षो. 
॥ ¢ 
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चाँद का र्महरेटा हे 
` `क इतिहास, विभिन्न देशों की मानवता की वेदना ओर प्रयल, विभिन्न प्रकार कं दार्शनिक विचार 
आदि सभी कुछ अन्तश्चेतना में सोए-समाए पड़ है । उनसे सीख लेने की आवश्यकता है-जो 
हम अन्ध दौर के-मानव नहीं ले पा रहे । अन्तश्चेतना की सघनता मं मानवता कं अनेकों सागरों 


- की छटपयाह्ट को व्यक्त करने वाली संवलाई वृंदं के टे भी बरस रहे हैकिजौ. 


देश-विदेश-समूची छाया-मानवता को गीला अर्थात्‌ करुणाद्री करते जा रहे ह । दिल मेँ बहुत 
बडे-बडे गड्ढे है-अर्थात्‌ अत्यधिक गहराई है जो कि दलित-पीडित मानवता को निहारं द्रवित 
हो उटी है। स ध ९ 

भाव यह है कि इतिहास, भूगोल, दर्शन आदि अपनी अनैकता मेँ विद्यमान ह । अनन्त 


काल से दुःखी पीडित मानवता की मुक्ति का ये सब प्रयत भी करते आ रहे है, फिर भी इन ` 


सब मेँ मानवीय पीड़ाओं का ही उभार है । यह उभार संवेदनशील व्यक्ति के मन कौ द्रवित, 
करुणार्द्र कर देता है। क . 
 विशेष-नक्शे, भूगोल, इतिहास, दर्शन आदि सभी ज्ञान ओर विचार, मानव कँ क्रमागत 
जीवन को व्यक्त करने वाले है। कवि उनकी छाया में निरीह मानवता की स्थिति का 
 विवेचन-विश्लेषण कर करुणार्द्रता की सृष्टि करना चाहता है । उसे आश्चर्य है कि हम्‌ इन सब 
की चर्चा तो करते है पर इनः से वस्तुतः कुछ सीख नहीं पाते । इसी कारण करुणा की छाया 
 समूची धरती पर चतुर्दिक परिव्याप्त है। | & 
गुमनाम खड्दे" अनजाने अवचेतन कं प्रतीक लगते है । लाल-पीलेः चमकते नक्शे. बहुविध 


भूमागो, देशों आदि कं प्रतीक है । जुग्राफिया, दिष्टी, फल्सफे के वर्क' परम्परागत क्रमिक विकास, ` 


ज्ञान, विचार आदि के परिचायक लगते है । सोवले टे" दुःख करुणा के परिचायक हे । 
` काव्य कौ अभिव्यक्ति में दुरूहता ओर अस्पष्टता विशेष ध्यातव्य है । 
(५) अचानक आसमानी.-..- 2 व ...:-.. मं नही मिलते । 
 शब्दार्थ-आसमानी फासले=आकाशीय अन्तराल, गगन की सीमा-रेखा, वातावरण । 
तम-विवर=अन्धेरा गड्ढा, अचीन्ही आन्तरिकता । ठिठका=रुका । आतुर=वचैन । ऊष्मातगर्मी, 
¦ ऊर्जा । प्रयासीप्रयत्नशील । सक्रिय=क्रियाशील । साहाय्य =सहायता । तद्गत=समाहित । 
प्रसंग-यह पद्य-खण्ड कविवर गजानन माधव. मुक्ति बोध की, लम्बी कविता चकमक 


की चिनगारिर्यो' का पचा भाग है । इस कविता मे कवि ने अधूरी जौर सतही मानसिकता ` 
को भरने के लिए सामूहिकता के सम्बल को अपनाने या प्रश्रय देने की प्रेरणा प्रदान की है। . 


., अपने अन्तर्मन मे पैठ, अनवरत विचार-मन्थन से कवि को जो प्रणा समूची मानवता की मुवित 
कं लिए प्राप्त होती है, उसे मार्मिक शब्दावरणों मे अभिव्यंजित करते हृए, इन पंवितयों या 
प्रस्तुत पद्य खण्ड मे कवि कह रहा है : | 6 । 

. व्याख्या-विचार-मन्थन की आन्तरिका विभीषिका में लगातार विचरण करती चेतना के 
समक्ष.आकाशीय सीमारेखाओं पर विचरण कर रहे चन्द्रमा ने अवचेतन्‌ के उस अन्धेरे गड्ढे 
कौ ओर देखा, वह पल भर के लिए जैसेःठिठक गया ओर फिर उसने जैसे कोई गुप्त संकेत 


या सन्देश देने क लिए किरण ख्पी नीला लिफाफा प्रम-पत्र) अचानक मेरी चेतना की) ओर ` 


. फका । अन्तश्चैतना रूपी उस अन्धकार पूर्ण तंग कोने से निकलकंर किसी व्यदित रूपौ सजगता 
.ने उत्सुकता पूर्वक उस सन्देश दायक रहस्य-चेतना रूपी लिफाफे कौ खोलकर २ 
या विचार-सन्देश का पढ़ना आरम्भ किया । जेसे-जैसे वह पत्र पदता नात्ता था । उसमे लिखे 
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धुले अर्थात्‌ रहस्यमय ओर कोमल सन्देश के अर्थ क्रमशः स्पष्ट होने लगे ओौर मन-रूपी ्रोखों 
ढी राह अन्तश्चेतना-रूपी भवन मे प्रविष्ट होते गये ओर सर्वत्र आसमानी रंग परिव्याप्त हो 
` गया । अर्थात्‌ अर्थ को समञ्ञने कं वाद आकाश जैसा निर्मल ओर स्पष्ट विचार मन में छठा गया | 
पत्र में लिखा वह सन्देश या अर्थ-स्पष्ट विचार क्या था, इसको स्पष्ट करते हूए कवि 
गे फिर कहता है-उस पत्र मेँ यह लिखा हुभा था कि समूची जनता मेँ जव तक जीवन की ` 
ऊष्मा या ऊर्जा जागृत नहीं हो जाती, तब तक उसका जुड़ाव तुम्हारे स्तरित व्यक्तित्व कं साथ 
संभव नहीं हो सकता । अर्थात्‌ आवश्यकता सक्रियता ओौर सचेष्टता की है, मात्र शाब्दिक 
“ अनुभूतियों ओर चिल पौँ की नहीं है । प्रयत्नपूर्वक या प्रयत्नशील होकर तुम्हारी प्रेरणा के जौ 
स्रोत जग-जीवन के प्रति आकृष्ट तो होते है-पर उसके साथ जुड नही.पाते, तब तक सब कुठ ` 
वयर्थ है । अतः मानवता के प्रति तुम्हारी अन्तश्चेतना मेँ जो ज्योति अर्थात्‌ वैचारिकता है, उसे 
सक्रिय करो अर्थात्‌ जगत जीवन में सव के साथ जुडकर प्रयत्नशील बनो । जगत्‌-जीवन कं 
कडवे-मीठे यथार्थ से तुम्हें जीवन ओर प्रेरणा लेने की जखूरत है । इसके लिए अपने व्यक्तित्व ` 
को जगा-जीवन के व्यक्तित्व में अन्तर्हित कर देना आवश्यक है । तुम्हे उनसे सब प्रकार कौ ¦ 
सहायता लेनी चाहिए । उनका प्रेम जगाने ओर पाने से ही तुम्हारी अर्थात्‌ मानव ओौर मानवता 


की मुक्ति संभव हो सकेगी | उनसे अर्थात्‌ सामान्य.जनों के जीवन से जुड कर ही तुम्हारे लक्ष्यौ . 


के नत्र खुलेगे अर्थात्‌ वास्तविक्‌ लक्षो का ज्ञान प्राप्त कर उनकी प्राप्ति भी हो सकेगी । जैसे-जैसे 
तुम सव सामान्य जनों के जीवन-लक्षयो को पाने में सहायक बनते जाओगे, वैसे-वैसे सफलता 
निकट आती जाएगी । तुम्हारे निजी गुण भी विकसित हौ सकेगे, सफलता दे सकेगे । इस मूल 
तथ्य को हमेशा अपने स्मृति पटलं मे संजोए रखो क्योकि अपनी मुक्ति कं रास्ते अकंले नहीं 
मिला करते । अर्थात्‌ सामूहिक जागृति ओर सामूहिक प्रयल ही मुक्ति या स्वन्तत्रता कं लक्षय 
तक व्यक्ति एवं व्यक्तियों को पूर्हैवाया करते है। _. १४१ 

भाव यह .है कि प्रयत्नशील होकर व्यकिति को सबको साथ लेना चाहिए । सामूहिक . 
शक्ति ही बडे-से-वडे लक्ष्य को पा सकती है । मात्र व्यकित कं स्तर पर कुछ भी संभव नहीं 
हृजा करता । सब की मुक्ति में ही व्यक्ति की मुक्ति है। | 

विशेष-चाँद उच्च ज्ञान के आलोक काश्य्रतीक ` प्रतीत होता है । (तम, विवर" अज्ञानपूर्ण 


, ` . चेतना के लिए प्रयुक्त हआ है । नीला लिफाफा' सामूहिकता क प्रति प्रेम कौ रहस्यमयता का 


 रहस्यपूर्ण परिचायक है। | ६ 
कवि ने व्यवितं को महत्व न देकर सामूहिकता को महत्व दिया है । इस दृष्टि से उसका 
यह कथन-“-अपनी भुक्ति के रास्ते अकले मे नहीं मिलते' सूक्तिवत्‌ है । कवि ने तुम्हारी मुक्ति 
उनके प्म से होगी' कहकर मानव-मात्र क परति प्रेम-भाव को ही मुदित का एकमात्र मार्ग बताया 
हे। | ८ | 
` रूपक, अनुप्रास अलंकार ओर भाषायी सपाट बयानी कं साथ प्रचलित मुहावरा (बोल-चाल 
का ठग) भी दर्शनीय है । | र | 
चन्द्र ओर नीला लिफाफा दृश्य-सवाक्‌ विम्ब को उभार कर एक रोमाच, सा उत्पन्न 
करने वाला है। ` | व 
“ (६) सुनकर यह अचानक निन-प्रसारण कर । 
शब्दार्थ-अतल=गहराईं । रश्मिय=किरणे । अनलतजाग । तिमिर-गहर=अन्धेरी गुफा, 
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अन्तर्मन । कगारोकिनारो । स॒नेत्रो=सुन्दर नेत्रं वाली । गर्त=खड्डा । विचकता=वचता | 
मनस्वी=दृढ़ मन वाली !निज प्रसारणतजत्म-विस्तार ^ ५: 
प्रसंग-ये पवितियाँ कविवर मुवितिबोध की रचना द का मुँह टेद्रा है' मे संकलित लम्बी 
कविता चकमक की चिनगारिरयो का छठा भाग ह । इस कविता मे कवि ने जीवन के अधूरे 
जओौर सतहीपन के.अहसास से पीडित हौ कर अपनी अन्तश्चेतना को कुरेदने का प्रयत्न किया 
है । यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त विषम स्थिति से मुक्ति अनवरत प्रयत्न एवं सामूहिक सक्रियता 
से ही संभव हो सकती. है । अन्तःस्थिति का प्रस्तुत पंकितियौं मेँ प्रत्यांकन करते हुए कवि ` 
` आशा-आलोकमय स्वैरो मे कह रहा दहै : , ॑ 
व्याख्या-उस नीले पत्र का चद दवारा प्रदत्त रहस्यमय सन्देश ओर उसकी अर्थवत्ता को 
समञ्च सुनकर मृद्धं अपनी अन्तश्चेतना की निराशा-रूपी कालिमा से आवेष्टित भाव-विचार तरंग 
की गहराई मं, तारो की किरर्णो क संमान चमकती ओर थिरकती हई सी अन्तः अनुभूतिं 
.. होने लगीं । लगने लगा कि जैसे मेरे अपने ही हदय मे निराशा रूपी श्यामतापूर्ण-भाव विचार -तरंगों 
मे कुष्ठ आशा-विश्वास ओर विचारों की रूपहली किरणें अनवरत प्रदीप्त हो रही है । अन्तश्चेतना 
के निकट ओर दूरवर्ती सभी कोने उन रश्मयो का प्रसृत कर रहे है-अर्थाति परम्परागत ओर. 
सूतन विचार, निकट-दूरवर्ती सहज मानवीय भाव ही एक.नये जीवन-आलोक का कारण वन 
सकते हं । अन्तः बाह्य का सुमजन नयी आशा किरणों का आलोक विखेर सकता है । परिणामतः 
मुज्ञ मानव-जीवन की महत्‌ सम्भावंनाओं से आपूरित भविष्य की उज्ज्वल रेखाणँ सुनिकट आती 
हृ आभासित होने लगीं । मुज्ञ लगा जैसे मेरे निराशा कं रहस्यपूर्ण अन्तर्मन सभी गड्ढे मे प्राचीन 
ओर अभिनव गन्ध भरे तुलसी कं पौधे लहलहय उ है अर्थात्‌ नवीन प्राचीन विचारों के मंथन 
से एक नवीन आशा की गन्ध चतुर्दिक परिव्याप्त होने लगी है । उस गन्धियाई तुलसी कं 
\ ` पौधे की छाया के अन्तराल में से एक भोला-सा, सोँवला-सा, इच्छित या परिकल्पित जीवन 
का -छाया-म् ज्ञाक उठता है जिसे निहार वह उसे अपनी ही ओर देखते महसूसता है ओर 
अनुभव .करता है कि जैसे वह उसकं अपने ही अर्न्तमन की सुनयना आकृति .या चित्र-रेखा 
है । अर्थात्‌ उसके अपने ही अन्तस्तल की गहराइयों मे छिपा मानवीयता का सहज आह्लादक 
ओर सुन्दर भाव साकार हो उखा है। * ` ॑ | | 
आशा-विश्वास कं आह्वा से अविभूत-सा कवि आगे कहता है-व्याकुलता से तड्प रहे ` 
अन्तश्चेतना के भीतरी कोने मेँ या किनारे पर भीतरी मानसिकता कं निराशा रूपी कालिमा. 
. से आवृत्त दारो पर क्रन्द की कलिर्यो छिलकर , सितारे-से टिमटिमाकर, उसी प्रकार कं व्यवितत्व 
उसकी या उसकं क्रान्तदर्शी व्यवितत्व की अव भी प्रतीक्षा कर रहे है । अर्थात्‌ निराशा के गहरो 
मं आशा-उल्लास का प्रकाश भरने-विचरने लगा है । क्या मै उस.सव को पुकार कर अपने मे 
भर लू ? अथवा क्या करूं, कुछ समञ्च नहीं पा रहा । क्योकि मेरा हदय तौ शोपित-प्रपीडितः 
. जन-जीवन की अनुवर्त समीक्षा-व्याघ्या में निरत रहने के कारण काला पड गया है-अ्थति 
। अत्यधिक निराशा से भर उट है उधर चारो ओर एक चोँदनी महकने लगी हे । उसका नीला-पीला 
। वका प्रकाशित हीने लंगा हे ओर उस उच्ज्वलता मे उसंका अन्धकार मे-डूबा अन्तर एक काले. 
` “ ध्वे जैसा लग रहा है । एसी स्थिति के कारण ही मेँ खिली कलियों से छिटक रहा हू । उल्लास 
ओर विकास की प्रतीक अकलियों ओर चाँदनी के पास जा पाने मे हिचकिचाहट होने लगती 
र है । अध्‌ अनक्रत दुल-शोषण कं अन्धकार से पीडति रहने वाले जन-मन नवीन सन वी 
0 ~, ¦ 
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ओर अग्रसर होने का साहस भी एकाएक नहीं .जुटा पाते । 
` कंवि कामन अपनी ही हीनता-भावना मेँ उलड् रहा होता है कि तभी (कवि आगे कहता 
है) एक स्वर गूज कर सहसा सुनाई दे जाता है कि तुम्हारे अज्ञान, निराशा आदि से भरित. 
अनतर्मन-सभी तम-विवर के तट पर विविध देशों की मनस्वी आत्माएं जौर प्रतिभां पुनः जवतार 
तेकर पधारी हैँ । उनकं पधारने का कारण है तुम्हारे निजत्व या आत्मत्व का विस्तार-विकास 
करना । अर्थात्‌ निराशा, अनिर्णय आदि की स्थिति से षटुटकारा दिलाने के लिए जज देश-विदेश 
के अनेक विचारकों के दर्शक हमारे सामने ह । उनको आधार बना कर हमारी आत्मा का 
सामूहिक रूप मेँ विस्तार हो सकता है । वे विचार हमारे मन-जीवन के दवारा आशा-आनन्द की 
नई चाँदनी विखैर सकते है, नई कलिर्योँ खिला सकते हँ । समस्त प्रगतियो, सुखो के दारा घुल 
सकते है । | ः | | 

भाव यह है अधूरे ओर सतहीपन से उत्पन्न हीनताबोध निराशा ओर शोषण-उत्पीडन 
से एडाने वाले अनेक दर्शनों विचारो, दार्शनिकों-विचारकों ने फिर से सामने आकर्‌ मानवता 
के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। उस पर चलने से ही मुविति का आनन्द संभव है । . 

विशेष-विभिन्न देशों- विशेषतः समाजवादी देशौ मेँ जन्म विचारकों ने विचारं पे प्रेरणा 
तेकर जन-जीवन की समस्याओं के समाधान की ओर कवि ने स्पष्ट इगित किया है । “पुनः 
अवतार धारण कर' से वास्तविक अभिप्राय (9) यह है कि पुराने विचारक ही पुनः प्रगट हए 
है, पर युगानुकूल नये विचार लेकर ओर (२) परम्पयागत विचारो का संशोधन ओर युगानुकूल 
परिवर्धन कर, मानवता के उद्धार के लिए सामने आए है । कवि-कलाकार को मानवता के उद्धार 
के लिए उनके यथार्थ के चित्रण करना चादिए। 

कवि का हदय यह आशावादी आनन्द लोक से कुछ उत्फुल्ल भी प्रतीत होता ` हे। 
पुकार ? क्या करूं ॥' पद अनिश्चय ओर भिञ्चक की मनःस्थिति का परिचायक है, जिसका 
नव्य-विचारकों के विचारों का ध्यान आते ही, स्वतः ही अवसान हो जाता है । 

श्रव्य ओर स्पृश्य विम्बमयता अधिक ह । प्रभविष्णुता कं लिए कवि ने रूपकातिशयोक्ति, 
उपमा, अनुप्रास ओर प्रश्न जैसे अलंकारं का स्पष्टतः आश्रय लिया है । कवि ने अपने परिचित ` 
प्रतीको की ही आवृत्ति यँ भी की है। म 

(७) नभ-स्पर्शी हवा्ओं मे... दुख बहता हे। 

शब्दार्थ-नभ स्पर्शा=गगनचुम्बी, उताल । पनरागतान्ढवाय आई हई । स्पन्दितन्थडक । 
` पत्र-मर्मर=पत्तों की ध्वनि । कुटूटातकोठरी, अन्तर्मन स्याहत्काले, निराशापूर्ण, रहस्यमय । 
 दल=समूह । लमुम्बा=मोजम्बीक देश का (अफ्रीका का एक छोटा देश) का पहला हब्शी नेता, 
जिसे वहं का गाधी कहा गया ओर जिसकी ` हत्या करवा दी गई थी, जो समाजवादी था । 

प्रसंग-ये पद्य-खण्ड कविवर मुवितवोध. की लम्बी कविता. चकमक की चिनगारिर्यो' का 
साता छन्द भाग हे । दस कविता मँ कवि ने उन्तर्मन-मन्धन कृ दारा जीवन के सत ही अधूरेपन 
से एटकारा पाने का प्रयत्न किया ह । प्रस्तुत पदय-खण्ड मे कवि यह स्पष्ट करना चाहता है , 
. कि नये (मावर्सवादी या समाजवादी) विचारो को अपना कर जिस किसी ने भी मानवता की 
मुवित का प्रयत किया, उसी कं सामने विपदाओं के पहाड, विरोधो के आल-बाल ओौर 
मृत्यु के कुएं डे कर दिएं । उसका अन्तर्मन इस प्रकार की विषमताओं की ओर भीतर ही ` 
भीतर संकेत करने लगता है! इसी सब का वर्णन करते हए, यहाँ कविवर मुविति बोध कह ` 


“^ ` ` नरका 


१ | 


च्म 


व्याख्या-जैसे वायु का कोई बगूला अपनी उत्ताल तरगों से ऊपर आकाश तक उठकर 
पुनः धरती पर लौट आता है, या ध्वनि की तरंगे ऊंचे तक (4 उठ-गूज कर फिर नीचे आ जाती 
है, उसी प्रकार अपनी भावना ओर वैचारिकता मं बहुत ऊपे उडकर सिविल लाइन्स मेँ वर 
वृक्ष के पास स्थित अपनी सूनी ओर अन्धियारी कोठरी मे मँ पूर्हैचता हूं तो मेरी सारी उच्च 


वैचारिकता वट-वृक्ष के पत्तो की ध्वनि कं समान ही विखर कर, छितरा कर रह जाती है । कवि ` 


का तात्पर्य यह है कि विचारों के स्तर पर तो मै शोषित पीडित जनों के जीवन को सुख-चोदनीमय 
बनाने कं लिए बहुत कुछ सोच-कर जाता हूं पर जीवन के यथार्थ धरातल पर आज की अन्ध 
दौड मे लगी तथाकथित उच्च सभ्यता का आचरण ओर व्यवहार मेरी वैचारिकता की सक्रियता 


को छितरा कर रख देता है (वस्तुतः यहो बरगद परम्पराओं का ओर सिविल लाईन्स' आधुनिक ` . 


शोषक सभ्यता का प्रतीक ओर परिचायक है । ठेसा मानकर ही उपरोक्त अर्थवत्ता की प्राप्ति 
संभव हो सकती है। `. | | 
इसकं बाद आज की सभ्यता की कथनी-करनी मे अन्तर स्पष्ट करते हए कवि फिर कहता 


है-बड़े आश्चर्य की बात है कि जब भै यँ से अनुपस्थित, तो भी कोई वँ कोटरी मेँ अर्थात्‌ 


 वैचारिकता के अन्तराल मे कोई वै है, उपस्थितं है। अन्धकार मे अकेली वैटी छादया-मूर्ति 


ाइप की कुजियो पर तडतड़ उगलिया चलाती हई कोई लेख या दस्तावेज टाइप कर रही. है 
जिससे लाल-नीली चिन्गारियों के समूह जैसे निकल रहे है । जिनमें लुमुम्बाअलजीर्यसं, लास 
` , ओर क्यूबा अपने ही हदय-रक्त-सर मे इवे जा रह है । ओर जैसे ूर्य डूब जाता है, इसी प्रकार 


यथार्थ जीवन का नया समाजवादी ज्ञान भी जैसे डूबा जा रहा है । यह सब देखकर मेरे दिमाग 1 
की रगे फड़कने लगती है । परिणामतः मन की सारी भभक-अर्थात्‌ क्रान्तिकारी वैचारिकता 


` की भावना सुदुःख बह जाती है। अर्थात्‌ जिसने भी नई वैचारिकता के प्रभाव से जन-समस्याओं 
को समाजवाधी वा यथार्थ ठंग से सुलज्ञाने का प्रयत्न किया उसकी विनाश ओर मृत्यु के परवाने 
तथाकथित सभ्य जगत तैयार कर देता है । यह स्थिति बड़ी ही दुःखद एवं उत्तेजक है। 


भाव शह ह कि विचार कँ स्तर पर तो मानवता की सुख-समृद्धि कं लिए बड़ी-बड़ी बाते .. 
कही बनाई जाती है । पर व्यवहार कं स्तर पर वैसा प्रयल करने वालों को जौने तक नहीं दिया 


जाता-जैसे लुमुम्बा को । यह स्थिति वस्तुतः उत्तेजक ओर असह्य है । कला-धर्मियों को इस बारे 
` मे सोचना ओर इससे -षुटकारा पाने का प्रयत करना चाहिए | 
` विशेष-विवशता ओर निराला का भाव प्रमुख है । कवि सोदाहरण स्पष्ट करता है.कि 


स्वतत्र ओर यथार्थवादी चिन्तको -सर्जकों को तथाकथित सभ्य जर परम्परावादी जगत जीने , ` 
`. नदीं देता। इस स्थिति का अन्त आवश्यक है | | - 


, ` लुमम्बा, अल्जीरिया, लाओस ओर क्यूवा को सात्राज्यवादी; पूजीवादी ओर इतने पर भी 
| 4 ५ का कहने वाले अमेरिका की कूटनीतियों का शिकार होना पडा । 
~ ह स्पष्ट करना चाहता है कि एेसी स्थिति मे चाँदनी ओर कलियों की कल्पनां भला 
कंसे शिकार हो सकती है ? ` ध न 
सिविल लाङ्नस चाघुनिक तथाकथित सम्भ्रान्ता 
आन्तरिकता का प्रतीक है । अधेरे मे अकेली छाया 
की .सुगप्तता ओौर निहित स्वार्थपरता का परिचायक 


^ वरगद परम्परा का, स्यात कट्टर गृहरी 


क है । गाडूप करना, गुप्त योजनाएं बनाना, 
ह | ^^. 


मूर्ति" गानवताद्रोही साप्राज्वादीं शकितियीं ` 





व्याछ्या भाग 187 


घनी-नीली अरुण चिनगारिरयं विषयक नीति ओौर मौत के संदेश का परिचायक प्रतीक है| इस 
प्रकार सारे पद्य की योजना दृश्य-श्रव्य प्रतीकों को सम्मने कं अनन्तरे ही अर्थवत्ता दे पाती 
है। 

अभिव्यक्ति को कलात्मक बनाने के लिए कवि ने उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश आदि 
अलंकारं का प्रयोग किया है। 

अन्तिम चार छः पक्तियौं मेँ विवरणात्मकता का सहारा लिया गया है ओर उसमे 
एेतिहासिकता भी सन्दर्भित है। £ 

(८) इतने भ, समुन्दर मे करी ०.......तडइपा ज्ञान । 

शब्दार्थ-जात्म-संवादी=अपने-आप से बात कलने वाली । दमकतै=ज्वलन्त । कुहरिलनधले। 
गत=बीते । अपरिभाषित=परिभाषा ओर व्यवस्था रहित । ऊर्ध्वं आसन=उच्च वर्ग, राजतत, 
पूजीवाद, साप्राज्यवाद । निम्न कक्षा=निम्न वर्ग |. पीडितनशोषित वर्ग। 

 _ प्रसग-प्रस्तुत पद्य-खण्ड कविवर मुक्तिबोधः के काव्य-संग्रह वद का मंहय" मे 

संकलित लम्बी कविता चकमक की चिनगारि्यौ" का महत्वपूर्ण आर्वँ छन्द भाग है । इसे हम 
समूची कविता का शीर्षक के अनुरूप केन्द्रीय भाग या प्राणतत्व से संयत भाग भी कह सकते 
` है । शीर्षक की सार्थकता भी इसी भाग से स्पष्ट ओर प्रमाणित होती है । अपनी अन्तश्चेतना 
मे असमंजस या दुविधा की स्थिति मेँ आंकने पर कवि का मन विचित्र अनुभूतियों से भरकर 
` सिहर हो उठता है, उद्वेलित होने लगता है ओर उस सब से उभरता ह प्रशन-समूची मानवता. 
जर विशेषतः रचना धर्मियों के प्रति कि क्या कभी उन्होने बुद्धि-मन विचार कं चकमक को 
रगड़ा अर्थात्‌ मधित किया है ? इन सव स्थितियों का शब्दावरण मेँ आकलन या प्रत्यांकन करते 
हृए कवि कहता है : | 

व्याख्या-जपनी रहस्यमय अन्तश्चेतना-रूपी कमरे की गहराइयो मे छाया-मर्ति द्वारा गुप्त 
दस्तावेज के रूप में कूटनीतिक अभिसन्धि का दस्तावेज राइप करने की अनुभूति से व्यथित 
हकर जब मैने देखो, तभी मुदे इस प्रकार की विचित्र-सी प्रतीति होने लगी कि मानो सागर-तल 
की अतल गहराइयों मेँ डूबी पुण्य-सलिला गंगा सहसा उभरती हुई ऊपर या बाहर निकली आ 
रही है । अर्थात्‌ दुविधा ओर दुश्चिन्ताओं से मण्डित मन मे से गंगाजल-सा उज्ज्वल, हित-साधक 
विचार उभरने लगा । भयावह ओर विपत्ति रूपी काले बादलों मे वह विचार-गंगा लगता है जैसे 
काले नाग के समान अपने धारा-फण फैलाकार चारों ओर फुंफकार रही है । उसे देवकर मानो 
मेरे तंग .ओर अन्धकार से धिरे कमरे रूपी अन्तर्मन से टाइप किये जाने की तड़-तड ध्वनि ओर 
भी अधिक तीव्रता से मुखरित होने लगती है । उस ध्वनि क्‌ शोर तीव्र से तीव्रतर होता जाता 
हे । इतना ही नहीं मुञ्चे अपने कमरेरूपी अन्तश्चेतना कं बाहर भी बादलों के टीट या बौछारों 
की मार के रूप मे लगने लगता है कि जैसे आकाश भी हाथ बढ़ाकर कुछ गुप-चुप टाइप करने 

लगा है । उसकी भयावह सी तड़ तड़ातड ध्वनि मेरी अन्तः धमनियो मेँ गडकर जैसे चुभने लगती 

` है। लगता है, जैसे बादलों की अनवरत गर्जना, बिजली 'की कंडकडाती चमक तथा अपने से 
ही वाते करने वाली, गहरी अंधेरी हवा, वर्षा की चंचल अनवरत ्ाडी मू मु्से कुछ ज्वलन्त 


ठग के प्रश्न पर प्रश्न करने पृष्ठने लगी है । 


. उन प्रश्नों की चर्चा करते हृए कवि आगे फिर कहता | है कि वह सारा वातावरण मुञ्जसे 
, पूछ रहा है मित्र ! अतीत कं धूमिल, अपरिभाषित-अर्थात्‌ अव्यवस्थित जौर वास्तविक अर्था ` 


` 188 | । | चोदकार्मुंहटेटादहे 


से विरहित कुहरे से ढकी-अर्थात्‌ अजानी परम्परा, मानवो कं पारस्परिक. सम्बन्धो की धारां 
जो अज्ञात-विगत के सागर मे इूबकर विलुप्त ह गई है, अर्थात्‌ जिनका आज अस्तित्व ओर 
उपयोग नहीं रह गया है, आज मँ काले बादलों के रूप म वही सब लेकर सामने उपस्थित हुई 
ह| कवि का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल मे मानवो कं उापसी शासक-शासित आदि के 
जो सम्बन्ध थे, आज वे विगत की कहानी बनकर रह गए ह । मानव-कल्याण की पावन गंगा 
शोषक-व्यवस्था के सागर मे कहीं डूब कर रह गई है । अतः कवि. की अन्तश्चेतना उसी 
जन-कल्याणः की भावना को लेकर पुनः उपस्थित हई है । अतः अब तुण्हे-अर्थात्‌ युग ओर उसकी 
जागरूक मानसिकता को यह निश्चय-निर्णय करना है कि उसे किस पक्ष का साथ देना है-अर्थात्‌ 
शोषक का साथ देना है या कि शोषित का ? तुम्हारा मन चमक-दमकं से भरे, उच्च सिंहासन 
पर विराजमानं शोषक, साम्राज्यवादी पंजीवादी पक्ष का समर्थक है; या उन लुटे-पिटे अर्थात्‌ 
शोषित-पीडित, 'दःखो के अधरौ मे भटकने वाले निम्न वर्ग का ? आज कौ जागरूक मानवता | 
को इस बात का निर्णय करना है कि वह अन्तर्मन से किस वर्ग की समर्थक है । इस निर्णय 
के सिवाय मानव-मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं । षः 
इसके बाद आज की जागरूक मानवता की अन्तश्चेतना को रटोलता ओर कुरेदता हआ 
कवि फिर प्रश्न करता है-स्वाभाविक रूप से क्या तुम्हारी चेतना के समक्ष कभी एेसी स्थिति 
भी आई है कि मानव-मन में जो पर दुःख कातरता की सहज-स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जौ स्वभाव 
से ही न्याय की पक्षधर हुआ करती है, उसने क्या कभी तुम्हारे मन को शोषित-पीडित मानवता 
के पक्ष का समर्थन करने कं लिए उद्वेलित किया है ? सहज मानवीय संवेदनाओं ओर न्याय-संगत 
धारणाओं ने तुम्हे कभी मानव-सागर अर्थात्‌ दुखपीडित असंख्य जन-समुदाय तक जाने की अन्तः- 
प्रणा प्रदान की है ? क्या कभी पवित्र मन ओर आत्मा रूपी चकमक के टुकड़ों को परस्पर 
टकरा कर तुमने उसमें से मानवता की रक्षा की आग या चिनगारियोँ उत्पनन की है, ताकि जीवन 
का नव्य युगीन बोध ओौर तदनुकुल मानव-ऊष्मा सुलग. कर के सुल-चाँदनी का विकास कर 
सके.। क्या तुमने कभी मन-आत्मा के चकमक को रगड़ कर जीवन-निर्माण की वह आग .उत्पनन 
की है कि जिसकी, प्रत्येक चिनगारी सुखद-जीवन कं सपनों को साकार कर सके । क्या कभी ` 
` तुम्हारे समूचे ज्ञान ओर उसकी उपलब्धियों में यह तडप पैदा हई है कि एसा मार्ग अपना 
कि जो सभी के जीवन को सुखद समुज्ज्वल-वनादे। । " ४ 
कवि का भाव यह हैः कि.मन-आत्मा के संयोग से जव तक यह भावना ओर क्रियाशीलता 
` जन्म नहीं लेती कि हमने सव प्रकार कं अन्यायौ को मिटाना है, शोषण टूर करना टै, समता 
ओर सामरस्य प्रतिष्ठापित करना है तब तक हमारे सारे ज्ञान-विज्ञान ओर प्रगति्याँ व्यर्थ है। 
` विशेष-समुन्दर' परम्परा का ओर 'ुण्य गंगा, मानवता की कल्याणकारिणी भावना का 
प्रतीक दै। प्रकृति कं" अनेक रूपौ. का चित्रण वातावरण ओर स्थिति की सघनता को दशनि 
कं लिए किया गया हे । 'हरिल गत युग" अतीत की रहस्यमयत्ता का प्रतीक है । सुनहले ऊर्ध्व 
आसन" आधुनिक चमक-दमक वाली साप्राज्यवादी-पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है । निम्न 
कक्षा" शोषित-पीडित निम्न वर्गो का परिचायक है । चकमक' उस छिपी आग का प्रतीक है, , 
। जौ मानव कं भीतर अन्याय उत्पीडन,के विरोध के विचार~भाव रूप मे समाई रहती है । इस 
प्रकार पूरा वर्भन प्रतीकात्मकता कं कारण विशेष अर्थवत्ता ओर प्रभाव से संयत होः गया है। 
श्रमञ्जकर वत चकमक कं घने कड..." आदि पंवितर्यो कविता के अर्थगर्भित 


"न 


थि 


१ 
५ 


` वृद्धि की दहे। 


 रोशनी-घर~प्रकाश-स्तम्भ, जो सागर मेँ जलयानों को राह दिखाता है । उग्र=तीखी । घनी 


“के माध्यम से इस तथ्य का रूपायन करते हुए कवि आगे फिर कहता है-तूफानी ओर गरजं 
` रहे समुद्र कं वीच से ऊपर उठकर जिस प्राचीन प्रकाश स्तम्भ ने कभी फिरंगियो' पर्तगीचौ, 


, का पथ प्रदर्शन कर पाने मेँ असमर्थं होर्कर अपने प्राचीन शीर्षकं घेरो मे ही डील र द 
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शीर्षक को स्पष्ट करने वाली दै । ल 
मानवीकरण, प्रश्न, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारो ने भाव-अर्थं सौष्टव में निश्चय ही 


(€) अचानक समानी भीते लटकती र । 
शब्दार्थ-निलाई=नीलापन, जो गहराई ओर शून्य का प्रतीक है । उफनतीनउवाल खाती । 


भीते गहरी दीवार । । | । | 
प्रसंग-ये पद्य-खण्ड कविवर मुक्तिवोध की लम्बी कविता चकमक कौ चिनगारिर्यौ' का । 

नवम्‌ भाग है । दस कविता मेँ कवि ने आज कं सतही एवं अधूरे जीवन की ऊब ओर व्यर्थ | 
का व्यंग्यात्मक एवं प्रतीकात्मक वर्णन कर, उससे मुक्ति के लिए सामूहिक प्रयत्नो पर बल | 
दिया है । विचार-मन्थन कं अनवरत क्षणो मे कवि की मनःस्थिति एक दुविधात्क शून्यता से, | 
असहायता एवं मानव-विरोधी शक्तियों के सामने विवशता कं भाव से भर उठती है । अपनी | 
उसी विवश-दुविधापूर्ण मन:स्थिति का वर्णन करते हुए कवि प्रस्तुत नवम्‌ भाग कं जारम्भिक | 
पद्य-खण्ड मेँ कह रहा है : क | 4 ठः | 
. व्याख्या-अचानक मेरी चेतना अनुभव करती है कि दूर आकाश की शून्यता में उपरोक्त 
सन्देश देने वाला चतुर सन्देश-वाहक चोद जैसे मेरी विवशता पर मुस्कराने लगा है । उसकी 
मुस्कान को देख . घबराहट का अनुभव करते हृए मेरे स्याह चेहरे पर जैसे सागर जैसी नीलिमा | 
चमचमा उठती है । अर्थात्‌ मेरा चेहरा गहरा मेँ डूबा शून्य का प्रतिरूप-सा बन जाता हे । एसा | 
आभास होता टै कि जैसे चारों ओर मात्र गहरा-नीला सागर ही सागर है-अर्थात्‌ दुविधात्मक | 
गहराइयोँ ही शेष रह गई है । गरजते विचारो, विषमताओं कं उस वीराने पर उफनते हए सागर | 
की लहर मे लग्रता है जैसे किसी सूने वर की भीतरी अंधेरी गोलाइयों या घेरो मे बने जीने | 
पर चढ़ रहा ह । अर्थात्‌ प्रश्नों ओर विचारो-विषमताओं के चक्करदार वेरो मं उलज्ञ कर उनका | 
पार पाने की चेष्टा मेँ रत हू । विचारो का अनवरत उतार-चढ़ाव ही मेरे लिए जैसे शेष रह | 
गया है । चदने-उतरने के इस क्रम मेँ पगों की जो धप्‌-धप्‌ करती हई चाप सुन पड़ रही है, | 
लगता है, वह अपनी ही आवाज आज मुज्ञ से नाराज है । अर्थात्‌ आज मेरे पैर भी. जैसे अपनी 
सहज मानवीय गति को खो वैठे ह । वह भी. किसी निश्चित अर्थ ओर लक्ष्य तक पूर्हैवने मे 
मेरा साथ नहीं दे रहे। ¦ | | 
मानव की आत्मा अपने पुरानेपन ओर रढ्रिवद्धता को आज भी त्याग नहीं पाई है, निजत्व 








च 
| । 


अग्रजो आदि के समुद्री लुटेरो को राह दिखाई थी, आज भी; अब अधेरी पड़ गड मीनार या, 
बुञ प्रकाश स्तम्भ कं जास-पास ही मेरी आत्मा भी चक्कर लगा रही है । कवि का तात्पर्य यह। 
है कि आज कं तथाकथित समुननत, वैज्ञानिक सभ्यता संस्कृति कं विकास वाले युग मं भी सा 
चेतना मानवता कं, साध लुटेरौ जैसा व्यवहार कर रही है । सभ्यता संस्कृति ओर मानवता 

जलयानों का प्रकाश पथ आलोकित करने वाले उच्च विचार आज भी शोषित पीडित 


` उस मीनार (प्रकाश-स्तम्भ) के अनेक मंजिलों वाले तंग घेरो मे जगह-जगह पर गहरे ध 
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ओर पुराना मेल जम रहा है । अर्थात्‌ पुरानी बाते, परम्पराए जर रीति-नीतियं आज व्यर्थ तथा 
अनुपयोगी हो गई है । वहो उन घरों मेँ विगत कं प्रतीक अर्थात्‌ मर-खप गए, सड गलं गई ` 
` विचारों ओर मान्यताओं के प्रतीक परेत जैसे लेटे हृए है ओर उनके हाथों मे पीले पड़ गए 
कागज दवे है-अर्थत्‌ दुर्बल ओर व्यर्थ हई मान्यताओं के दस्तावेज है । उनके हाथ मे 
` भयानक-अर्थात्‌ दुरभिसन्धियों के परिचायक पत्र .है। आस-पास रायफलों ओर गोलियों 
कारतूसो के जग खाए ठेर जमे है ओर मानवताके संहारक युद्धो कं नक्शे विखरे पडे है । वहाँ . 
निवास कर रहे समुद्री पियो की भयानक लगने वाली जंगली अर्थात्‌ बर्बर ओघे जैसे तीव्र 
दृष्टियों से आस-पास ताकती ज्ञाकती रहा करती है । वलँ से मानवता के शोषण की भयानक 
सडान्ध उठती अनुभव होती है । समुद्री पक्षियों के सड-गले कटे पंख भी उसकी दीवारों मे 
इधर-उधर लटक छितराए दिखाई देते हँ । अर्थात्‌ समूचा वातावरण वीभत्स ओर विद्रूप है । 

भाव यह है कि पुराने विचार ओर मान्यताए, जिन्हे प्रकाशदायक ओर सुखद माना जाता 
था, वह सब अब अतीत की सडान्ध बन चुका है। उसकी बात मे तथाकथित सभ्यो ने भारत 
समेत सभी देशो की सामान्य मानवता-को लूटा-खसोया ही। आज के विकासशील वैज्ञानिक 
युग मं भी व्यवहार के स्तर पर मानवता उसकी अमानवता को ही पाल-पोस रही है। 

विशेष-मीनार पुरातन सभ्यता संस्कृति ओर विश्वासो का प्रतीक प्रतीत होता हे । उसकी 
अधियारी सीद्ियां जौर गलियारे विविध पथो-मान्यताओं का परिचय देते ह । भूत प्राचीन विगत ` 
का प्रतीक है । गोलिर्यो-कारतूस आदि मानव विनाशक-शोषक साधनं के परिचायक है । दवे 
कागज, नक्शे आदि अनेक प्रकार की युद्धात्मक दुरभिसंन्धियों का परिचेय देते है । ` 
इस प्रकार समूचा दृश्य-विम्ब विगत की भयावहता का प्रतीक ओर परिचायकं है । 

भ्रव्य-वबिम्ब भी. बड़ा ही रोमांचक है कि जो -रायफल, गोलियौ, कारतूसी ठेर' आदि के पठन 

से ध्वनित हो लगता है। समुद्री पक्षी प्राचीन समुद्री लुटेरों का प्रतीक है कि जिनकी ओं 
आज भी मानवता कं समस्त सुखो को छीन लेने पर लमी है। 

संवाददाता चोद एसे मुस्कराता है" पद मेँ मानवीकरण अलंकार है, आनुप्रासिक भाषा 
कं प्रयोग अत्यन्त सजीव एवं प्रवाहमय है । | | 

वि तिपत पतगस्तक. म अग्नि क्षोभी धूम । 

` शब्दार्थ-रक्त-इतिहासी=रव्त मे डूबा इतिहास । त॑त्र=तरीकेः ठग | प्रशोषण~अत्यधिक 
शोषण । अद्यतनननवीनतम, आज तक या आज ही विनिर्सित आगमिष्यत्‌=आने वाला युग, 
भविष्य । कूलो=किनारो । मुक्ति कामी स्वतन्त्रता के इच्छुक । लोक-सेनाएं=संगठित जन-समूह । 
शघुमूलो परतशत्र की जड पर । अग्नि-क्षोभी-~प्रज्वलित आग । धूमन्धुर्ओ । 
प्रसंग-प्रस्तुत पकितिर्यौ चकमक की चिनगारिरयो" नामकं लम्बी कविता के नवम्‌ भाग में 
से ली गई ह अपने अन्तर्मन्थन के साथ घटित मानव इतिहास के घटनाक्रम का सामंजस्य स्थापित 
कर विचार-मन्थन कं बाद कवि-प्रम्परागतः सभ्यता-संस्कृति ओरं ज्ञान-विज्ञान को शोषण करने 
वाला ही मानता है । अतः उसकी चेतना माकर्सवादी या समाजवादी ठग स क्रान्तिःलाकर मानवता 
कं नव-निर्माण के सपने देखने लगती है । वर्गहीन समाज की स्थापना करने के लिए कवि संगठित 
जन-शक्तिय का आहान करने.लगता है । इसी सव अंतःस्थिति का वर्णन करते हुए कविवर 
मुक्तिवोध प्रस्तुत पंवितियों मे कह. रहे है : य ध 
व्याव्या-प्राचीनता कं प्रतीकं उस मीनार मे. पड़ भूतँ ओर नर-ककालों के हाथों से प्राप्त 


ह, ४ | 


किकिनय 
॥ 
षै 
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होने वाले पत्र, पुस्तको, दुरभिसन्धियोौं के दस्तावेजों को अच्छी प्रकार पटने के वाद मेरी चेतना 
भयावह रक्त-रंजित इतिहास मेँ अपने को जीते हए अनुभव करने लगती है । अर्थात्‌ “पुराना ` . 
ट्तिहासः मानवता के रक्त से रंजित है,” यह अहसास अन्तर्मन मे भर उठता है । लगता हैमे ` 
स्वयं प्राचीन रक्त-रंजित क्रूरताओं का शिकार होने लगा हू । वे सारी क्रूरता मेरी चेतना भोगने 
लगती हैँ कि जिनका शिकार अपने को सभ्य-उन्नत कहने वाले सागरीय लुटेरों ने मानवता पर 
की थी । मेरी अन्तश्चेतना प्राचीनता के रक्त-रंजित पृष्ठं में खोई ही होती है कि सहसरा अपना 
उपहास-सा उडाती विलक्षण सीद्ियों, दुरभिसन्धियों (षडयंत्र). से भरे रेडियो के गुप्त सन्देशो 
की चोर-आवाजँ सुनने लगती है । साथ ही अन्श्चेतना को लुटेरे, युद्ध ओर मृत्यु के सौदागर 
के गुप्तचरौ की तहलका मचा देने वाली मुलाकात, संधियों विचारो का अनुभव सा भी होने 
लगता है । अर्थात्‌ एक दूसरे कं विरुद्ध विनाश के लिए गुप्त खूप से रचे जा रहे षड्यन्त्रौ का 
आभास मिलने लगता है। साथ ही प्रति-षड्यन्त्रो, उनके तोडक उपायों ओर गहरे तहानौं 
मे लगे यत्र-तंत्रों का भी आभास होने लगता है कि जिनमें मानवता का सर्वनाश कर देने वाले 
भयावह एटमवबम रखे हए रहै । कवि का तात्पर्य यह है कि प्राचीन सभ्यता-संस्कृति का इतिहास 
यदि रक्त-~रंजित है तो आज की तथाकथित उन्नत वैज्ञानिक सभ्यता संस्कृति भी नये ठग से 
उसी प्रकार के विनाश के साधन जुया रही है। 

पहले ओर अव के मानवता विरोधियो, शोषको, उत्पीडकों ओर मौत के व्यापारियों को 
प्रकारान्तर से एक जैसा ही बताकर, कवि उनमें ओर सामान्य, शान्ति प्रेम जन गण में तुलना 
करते हृए आगे कहता है-हम यानि सामान्य ओौर शान्ति प्रेम शोषित पीडित जन किस ोर 
पर खडे है ओौर तुम यानि शोषक पीडक किस छोर पर खड़े हो ? अन्तर एकदम स्पष्ट ह । 
मानवता के सहज ओदात्य से सुन्दर देशों मे रहने वाले लोगों का, आम जन का तथाकथित ` 
सभ्य सुसंस्कृति देशों दारा जो अनवरत शोषण चल रह्म है उन गरीब जनता वाले देशों के मल्लाह ¦ 
(नाविक) अर्थात्‌ जन नेता यँ इस वीरान पडे मीनार मेँ आया करते हँ अर्थात्‌ मेरी अन्तश्चेतना 
उनके बारे मे अपनी भीतरी गहराइयों मे सोचा विचारा करती है । उन्हीं से अर्थात्‌ उनकी दशा 
देखकर मूञ्ञे जीवन की वास्तविकता का पता चलता है । वह अपनी मूकता असमर्थता मे भी 
मुञ्चे चुपचाप घटित की सूचनार्णँ देकर वास्तविकता का ज्ञान करा जाते है । उन्हीं से मुञ्चे आज 
बन रहे भयावह शस्त्रास्त्रों की स्थिति का बोध प्राप्त हो सकता है । परिणामतः जीवन का, नये 
पुराने का तुलनात्मक अध्ययन करने से मेरी बौद्धिक चेतना को पर्याप्त विकास-ओौर जानकारी 
पराप्त हो सकी है। अर्थात्‌ भै शोषित पीडित जनता की स्थिति जान, उसकी आशा-आकांक्षा 
को समञ्च सका हू । सदियों से व्याकुल-पीडित अनेक भाषाओं ओर देशों मे अनेक ग्रन्थ, पुस्तके 
पत्र, अखबार मेरे सामने है, जो मञ्चे युग या इतिहास कं सन्दर्भो मे मानवता की वास्तविक 
स्थिति का आमजन के शोषण ओर कष्टो की सही जानकारी देते है । मेरी संवेदना उस सब 
के अध्ययन विश्लेषण से सजग होकर लोक-जीवन के विकास ओर भविष्य के सही षक्शे' बनाने 
लगी है । अर्थात्‌ आजःकी जनचेतना युग वुगौ कं शोषण का.अंत करने कं लिए सक्रिय-संवेदना 
से अविभूत.होने लगी है । अतः सम्मिलित प्रयासों से एक शोषणहीन भविष्य की परिकल्पना ` 
अब साकार होने लगी है। ` 

अपने समसामयिक युग्र मेँ चलने वाले जन-मुक्ति कं आन्दोलनों की ओर इंगित करते 


| हए कवि आगे फिर कहता है अनेक भाषाओं रौर देशों कं साहित्य का, समय की नब्ज का 
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अध्ययन करने से मेरी अन्तश्चेतना जान चुकी है कि आज अनेक सागर तट, वनौ, प्रान्तरों 
मे युग-युगो कं शोषण से मुक्ति पाने कं वि्चुब्ध जन-सागर, संगठित लोक-दल अवशौषक विपक्ष 
की जंडों पर आघात करने लगा है अर्थात्‌ जागृत जनता अब शोषक्र -पीडितों कं विरुद्ध संघर्ष 
के मोर्चँ पर उट गई है । उस जन सेना. की क्रान्ति की प्रज्वलित ज्वाला का धुजां ही मेरे स्याह 
बालों मे उलञ्च कर चेहरे पर लहरा रहा है । अर्थात्‌ मेरी चेतना भी अब उसी क्रान्ति का पोषण 
समर्थन करने की दशा मे अपनी कला. कं माध्यम से अग्रसर होकर अग्नि धर्म का पालन करव 
लगी है। | 

भाव यह है कि युग-युगों की शोषित-पीडित्‌ जनता नै आज अपना सामूहिक महत्व 
अपने अधिकार ओर दायित्व पहचान लिए है । अतः संसार के जिस-जिस देश मे भी शोषण 
ओर अन्याय है, कहीं उस सबको समाप्त करने के लिए क्रान्ति की आग सुलगाई जाने लगी 
हे। | 

विशेष-कवि ने माकर्सवाद के दन्द्ातममक भौतिक सिद्धान्त के अनुरूप 'ही शोषक सत्ताओं 
का इतिहास ओौर आज के सन्दर्भ में चित्रण किया है । उसके अनिवार्य परिणाम वर्ग-संघर्ष ओर 
जन-क्रान्ति की ओर भी इगित किया है। 

कवि ने आशावादी स्वरो में जन-आन्दोलन ओर लोक-सेनाओं के संघर्ष के परिणामस्वरूप 
बनने वाले सुखद भविष्य की परिकल्पना भीं प्रस्तुत की है । बीच में कों हयो तुम, कहँ है . 
हम' जैसे पदों मेँ कवि का दृष्टिकोण तुलनात्मक भी हो गया है। ` ` 

एटमी धमाकों से होने वाले विनाश से भी कवि ने जन जीवन को आह्माद किया है। 
कुल मिलाकर नवीन प्राचीन दृश्य-श्रव्य बिम्बं के दारा कवि ने अतीत की निराशा ओर भविष्य 
कं अपेक्षित उल्लास को सजीव रेखाकित किया है । 

मुञ्े मालूम, केसी... न से उमडइती है । 

शब्दार्थ-वंचना=टगी, धोखा । साधक सिद्ध करने वाला । अनंदिखा=अदृश्य । वक्ष सीने । 


 चद्धोचट्यनों । भव्यज=सुन्दर, आकर्षक, महान । ध्वस्तच=विनष्ट, खण्डहर प्राय । फेनायित=इ्ाग 


भरे। बोधन ज्ञान} < 

प्रसंग-ये पित्र्यो कविवर मुकितिबोध की लम्बी कविता चकमक की चिनगारियौँ' के 
नवम्‌ भाग मे से ली गई हे। इस सम्भावना से कि मानवता-शोषण ओर अन्याय के विरुद्ध . . 
सामूहिक स्तर पर जाग उठी है, कवि का मन भविष्य कं प्रति आस्थावान एवं आशावान होना 
जाता है । अतः इन पंकितियों मेँ कवि कामन कर रहा है कि हमारे देश भारत में जन-शक्तियां 


. संगठित एवं जागृत हों । ताकि यँ जो शोषण, उत्पीडन,अन्याय-अन्याचार विद्यमान है, उस 


सबका भी अन्त हो सके । विश्व-मानवता की मुक्ति की कामना से भरा, उसी के सन्दर्भमें . 
कवि कह रहा है 
व्याण्या-मेरा-अन्तर्मन यह अच्छी छी प्रकार से जानता-समञ्चता है कि घटनाओं की विविधता 


, ओर अनेकता वाले आज के युग में किस सन्दर्भ में किसर विचार एवं भाव का वास्तविक 


महत्व-मूल्य क्या है । मै जानता हू कि कब उमड़ भावों-विचारो को प्रवंचना या ठगी का साधन 
बनाकर स्वार्थ सिद्ध किये जाते है ओर कव उनका प्रस्तुतीकरण सत्य ज्ञान के रूप मे होता . 
या हयो सकता अथवा किया जाता है । अर्थत कलाकार "होने के नाते मै जीवन के सत्य एवं 


 ओचित्य को सीं रूपों मेँ टीक प्रकार से समञ्मतां दर| समदम कं वाद किसी विचार. कौ मावर 


क ॥ 
ज भ त कि = जा अ अक = 
>| शै 





। स्वर बताया है । अपने देश मेँ क्रान्ति लाने के लिए. कवि-हृदय विशेष चिन्तित दिखाई देता, 
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स्वार्थ-सिद्धि का साधन नहीं बनने दिया जा सकता । यद्यपि मँ आज हू तो यँ यानि भारत 
ग; पर लगता है, जैसे मेरा ही जागरूक स्वर हवाओं के माध्यम से उडकट समूचे विश्व मे छठा 
रहय है अर्थात्‌ शोषण के विरुद्ध आज समाज विश्व-जनमत प्ररता से बन रहम है । फिर भी, 
आज मेरे सामने सर्वाधिक ज्वलन्त प्रश्न अपने देश भारत का है, कि य्ह मानवता को शोषण 
आदि से मुदित दिलाने के लिए क्या कौन-सा उपाय कव अपनाया जाएगा ? अर्थात्‌ यह देश 
अपनी वास्तविक स्वतन्त्रता ओर सभी प्रकार के शोषणो से मुक्ति के लिए कव. ओौर किस 
प्रकार से अनिवार्य संघर्ष की राह पर अग्रसर हो सकेगा ? भारत जौ अनेक पुरानी मान्यताओं 
मे बुरी तरह से जकड रहा है । मान्यताओं के उस अम्बर मेँ से क्रान्ति कौ आग कैसे भडकेगी । 
हमारा हदय जो परम्पराओं, अध-धारणाओं की विकराल चदानं के नीचे दवा पड़ा है, किस 
प्रकार की क्रान्ति की आग भभक करके उन चद्ानौ को हमारे हदय से हटा सकेगी अर्थात्‌ हमारे 
देश में वैचारिकं क्रान्ति कव होगी । संघर्ष, परिवर्तन की यह क्रान्तिकारिणी प्रक्रिया जब चालू 
होगी, तो मानवता को देने के लिए इस महान प्राचीन देश कं हदय में कौन-सा भव्य ओर महत 
मानवीय गुण उभर कर सामने आएगा।. . ~ | 
सागर की लहर दारा मीनार की चदानं को टकराने-हिलाने की चेष्टा के रूप मे विशाल 
जन-सागर के क्रान्तिकारी प्रयत्नो का वर्णन करते हृए कवि आगे कहता है-परुराने पड़ गए रोशनी 
के मीनार की तह मे जो भव्य चञ्चानै है; गरजते सागर की लहर उनका स्पर्शे कर जैसे उन्हे + 
चूमती रहा करती है । अर्थात्‌ विशाल जन मानस परम्परागत अच्छी बातों का आदर हमेशा 
करता रहता है । वे तह वाली चडान भी सागर की लहरों मेँ कुठ इस प्रकार इब जाती ट कि 
सागर का यह बलात्‌ व्यवहार भी जैसे उन्हें आनन्दित करता रहता है । समुद्रौ का यह भयानक 
प्रतीत ललने पर भी भव्य आन्दोलन मेरे अन्तर्मन मे सदा-सर्वदा गंजायमान रहा करता है । अर्थात्‌ 
क्रान्ति ओर संघर्ष का मार्ग कुछ ध्वंसक होते हुए भी नव-निर्माण की भूमिका होने कं कारण 
भव्य होता है, अतः मेरा मन हमेशा उसकं सपने देखते रहा करता है । गरजते समुद्र. को लहरों 
मे चमकने वाले नीले कंच टूटते रहते है, परिणामतः चोद कं अनगिनत बिम्ब उनमें छितरा 
कर रह जाया करते है । अर्थात्‌ जैसे सागर की तह से उठने वाली लहर चोद के बिम्बों कौ, 


, छितरा देती है, उसी प्रकार व्यापक जन-मानस से उठने वाली क्रान्ति की लहर ऊचे-शोषक! 


लोगों की धारणाओं को नष्ट कर देती है । फेन या ्ाग से बलयति सागर मुदे जन-एेक्य का 

बोध कृराता रहा है, जिसकी भयावह ध्वनिर्योँ सागर-तलमें छाये अन्धकार मेँ से उमड़ कर 

मुखरत हआ करती ह । अर्थात्‌ विशाल जन सागर कं अन्तर्मन से क्रान्ति का स्वर मुखरित होकर 

समूचे वातावरण को आक्रान्त कर लिया कस्ता हे । | द 

भाव यह है कि जैसे सागर की विशालता कौ आन्दोलित ओर ध्वनित कर देने वाली 

लहर ओर गर्जना उसके भीतर अन्धकार अर्थात्‌ गहराई की देन हुजा करती है, उसी प्रकार 

क्रान्ति की भावना भी उत्पीडित ओर निराश जन-मानस की गहराई से ही जन्म लेती दै। 
विशेष-कवि ने क्रान्ति के नाम प्रर जनःप्रवचना करने वालों से हमेशा सावधान रहने 

की प्रेरणा दी है। | ¦ 
क्रान्ति के स्वर कौ कवि ने देश-काल की सीमा से ऊपर समूची मानवता का सामूहिक 





हे । वद चाढता है कि यह महान प्राचीन देश क्रान्ति की नई गुणवत्ता ~ करके ए 


भ्ठ क 


-/ , 6. चोद ध मुंहटेढाहै 

बार फिर विश्व का मार्गदर्शन करे | | व | < 
विचाराभिव्यक्ति के लिए कवि ने मुख्यतः श्रव्य ओर दृश्य विम्बं की रूपकात्मक योजना 

की हे । स्याह लहर निराश जन-क्रान्ति, चनद्रमाओं के छितराते विम्ब उच्च शोषक वर्गो की होने 


है। 
परान... स्वप्न मण्डराते। 
शब्दार्थ-आत्म-संयोगी=जीवन के यथार्थ से जुडा। असंवृत्त-असंलग्न, असंपृक्त । 
पस्रीफली हई । बेथाह सपनों की=अनन्त कल्पनाओं की । चक्के=चक्र, पहिये । मर्त=साकार । 
क्टीली पतितकटिदार पकितरयो, विषम अवरोध । शुष्क=नीरस, शोषित । 

, „. प्रसंग-अपनी अन्तःस्थितियों मेँ अपने देश भारत की विषम ओर दयनीय स्थितियों के 
दर्शन कर, वर्हौँ भी जन-क्रान्ति के दवारा होने वाली सुखसमृद्धि क्रे अनेकों सपने संजोते हए, 
समूचे वर्णन-क्रम मेँ यथार्थ का चित्रण करते हए चकमक की चिनगारि्यो' नामक कविता के 
` भवम्‌ भाग कं अन्त मे, कवि मुक्तिबोध कह रहे है : | 

, व्याख्या-अपनी अन्तश्चेतना में, तभी मुञ्ञे एक नई जनुभूति होने लगती है । लगता है, 
` उस ध्वस्त प्रायः-पुरातन आलोक स्तम्भ के मीनार की अंधेरी विडकी खुल जाती है जौर उसमें 
स परसपटित होकर चमकती नीली किरणे बाहर निकलकर फेलने लगी हैँ । कविः यह मान लेता 
है कि निराशा की प्रतीक-परिचायक ये किरणे वहं खड़ मेरे तन-मन से ही प्रस्फुटित होकर 
विकीर्ण हो रही है । वहं खडा मेरा ही अन्तराल भविष्य की. परिकल्पनाओं मे स्नात मुस्करातेः 
इए अपने ही चमकीले विचार या कल्पना-रूपी चिन्ह उस खूप मे बाहर फक रहा है । वह अनुभव 
करने लगता है कि जैसे दूर-दूर तक फैल रहीं स्याह लह एवं शून्य अन्तरालो के मध्य में 
अवस्थित होकर, सारे संसार कं यथार्थ के साय अपनी आत्मा को सम्पृक्त करके, वहोँ खड़ा 
उस गहन-अन्धतमस मे भी अपने आशा भरे व्यक्तित्व से उस चारो ओर परिव्याप्त गहन 
अन्धकार पर नीली किरणौ का जाल विस्तार रहा है । कवि का तात्पर्य यह है कि उसकी आला 
यथार्थ कं धरातल पर समूचची विश्व-जनता के साथ समपृक्त है जौर मानसिकता उसके दुःख-दर् 
को मिटाने कं लिए भावी आशाओं का आलोक दिलरने का सपना देख रही है, प्रयत कर. 
 .रही है ताकि मानवता का जीवन-पथ आलोकित हो सके। ` ६ 
इसकं बाद अपने. देश ओर उसके दलित-पीडित की व्यथां को अपनी अन्तःसंवेदनाओं 
को समेट, करुणापूर्तिं स्वरों मे उस सवक मुक्ति की कामना करते हृए कवि कहता है-हमारी 

_ जिन्दगी अनेक प्रकार के प्रतीको ओौर बिम्बो का असंलग्न स्वरूप ह बनकर रह गई है । अर्थात्‌ . 
_ प्रतीको-विम्बों केआश्रय से ही जीवन के सत्यो को व्यक्त कर पा रहा हू | यदि हम उन 
, . प्रतीको-विम्बों को व्याख्यायत करकं देखे इनका विवेचन-विश्लेषण करे, तो पायैगे कि हमारा 

^ जीवन इनसे तनिक भी अलग या विशिष्ट नहीं.हे। हमारे अपन अर्थात्‌ शोषित-उत्पीडित जनों. 
के जीवन में दुःखकष्यों की धूलीक गहरे ओर भूरे विस्तार कं सिवाए अन्य कुछ भी नहीं है 
अर्थात्‌ हमारा जीवन कठिन रेगिस्तानी विस्तार ओर वातावरण कं समान्‌ ही बनकर रह गया 
है । उस प्र, हमारे जीवन के ऊपर तथाकथित समुन्नत-सभ्य, पर. वस्तुतः शोषक~-उत्पीडक 
पूजीवाद ओौर साप्राज्यवाद की $ अर्थात्‌ आवरण छाये-ढके रहा करते है । उनके अथाह 
` अपार शोषण-युक्त धन-संचय कं सपने हमारे अस्तित्व पर्‌ ही छाये-लहराते रहा करते है। गरीवों . 


वाली स्थिति का परिचायक प्रतीक है । फेन-संगठित जन, घोर आवाज क्रान्ति गर्जना की प्रतीक ` | 


वे म 


रै 
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ओर उपेक्षितो कं दुःख निराशा से काले पड गये चेहरे सजीव प्राणवान प्रतीत न होकर 
परस्तर-मूर्तियों का स्मरण दिलाते है-अर्थात्‌ सामान्य जनों का जीवन शोषकों-उत्पीडकों के सपने 


के कारण जडवत्‌ निर्जीव-सा होकर रह गया है । जब मद्ये किसी टृटी-एूटी गाड़ी के काले पड़ . 


गये चक्र (पिये) दिखाई देते है, तो उन्हं निहार जीवन-चक्र मेँ पिस कर अवसन्न, निराश सामान्य 


जनौं की जिन्दगी का रूप साकार हौ उठता है । शोषण, वैषम्य, अन्याय एवं अत्याचारों के ` 


अनवरत धक्कों ने जिन बदनसीवों के जीवन-क्रम ओर अस्तित्व तक को तोड-फोड कर रख 
दिया है, वे सब उभर कर साकार हो उठते ह। 


भारत की दयनीय दशा का स्मरण कर कवि की चेतना तडफडा उठती है जर वह जैसे ` 


करुणा से अविभूत सोचने लगता है-इन शोषित-पीडित लोगो का जीवन एक अनवरत कंटकित 
वबूल के समान बनकर रह गया है-अर्थात्‌ शोषण-दलन ओर अवरोधों की विषमता कं सिवाए 
इनके जीवन में कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह गया है । यह सव देख सुनकर मेरा हृदय निराशा 
की अन्ध गलियों म भटक विवस्त ओौर विक्षुब्ध हकर रह जाता है । देश के भूखे-प्यासे ओर 
इन कारणों से काले पड. गये बच्चों को भीख ्मोगते देखकर, इधर-उधर अनाथ भटकते निहार 


, कर मेरा मस्तिष्क चक्कर खाने लगता है । मेरे सामने समूचा ही भूखा-नंगा ओर पीडित अपना 


देश भारत साकार हो उठता है । उस की दुर्दशा का स्मरण मेरी अन्तश्चेतना को कचोटने लगता 
है । तवं इन दुःखद स्थितियों ओर अनुभूतियों के परिणामस्वरूप मै अपने-आपको सदा-सर्वदा 
अधियारे घर-वातावरण में रह रहा पाता या अनुभव करता हू । उस अधियारे वातावरण-घर 
म जल रही दिवरी की लाल ज्योति पर अन्तश्चेतना मे जलते सपने मंडराते रहा करते है । 


कभी इन स्थितियों, विषमताओं का अन्त भी होगा ओर भारत का जन-सामान्य सुख की सस ` 


लेगा, इस प्रकार के सपने मेरी अन्तश्चेतना देखने लगती दै । 
विशेष-कवि का मन-मस्तिष्क विश्व की दलित-पीडित जनता के सन्दर्भ मेँ ही अपने देश 


की दलित-पीडित जनता के भविष्य के लिए विशेष चिन्तित दिखाई देता है । वह उसकी 
सुख-समृद्धि की कसक-तड्प्र मे व्याकुल होकर क्रान्ति ओर मुकविति के सपने भी देखने लगता 
हे = 


दलित-पीडित व्यकितियों के जीवन-चित्रण मे कवि ने कोरी कल्पना से नहीं, बल्कि यथार्थ 


अनुभूतियों का आश्रय लिया है । समूचा वर्णन बड़ा ही मार्मिक, सजीव ओर यथार्थ का अभिभावक 


है। ६ ू ॑ 
 विम्ब-विधान में -दृश्यमयता.अधिक.है, स्पृश्यता कम, समूचा विम्ब बहुत ही करुण एवं 
मर्मस्पर्शी है। अभिव्यवित को सबल ओर प्रभावी बनाने के लिए कवि ने रूपकातिशयोकिति 


अलंकार का सहारा लिया है।* 


(१०) कि मानो या न मानो......-.----- 4. आग की बोर । 


शब्दार्थ-कर्ण-कर्वशि=कानं "को कठोर लगने वाले । भान=ज्ञान । भावोदृण्ड=उदण्ड या 
तीव्र भाव भरे। दर्घटतुर्घटना पूर्ण, कठिनता से घटने वाले । विकट=भयानक, अद्भुत | 


ऊष्म=उष्ण, ओजस्वी । नभो-आलापन्जआकाश से बाते करना, उच्च विचार करना। 


स्वरकार=गायक । साजिन्देतवोद्य-यन्त्र बजाने वाले । आलापचस्वर या राग अलापना, गाना । 
प्रसंग-यह पद्य-खण्ड कविवर गजानन माधव मुक्ति बोध की प्रसिद्ध रचना श्वोँद का 


` ह टदा है" मे संकलितः ल्वी कंविता 'चकमक की चिनगारियौ' का दसवां भाग है । इस समूची 


कविता मे कवि ने आज की सतही एवं अधूरी. जिन्दगी का यथार्थ वर्णन किया है । साथी ` 


~ = १ "= 


४ 


नि, 
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इस प्रकार कं जीवनं से उत्पननन ऊब एवं व्यर्थता-वोध का वर्णन किया हे । उसे दूर करने का 
प्रयत करने की प्रणा देते हृए भविष्य को सजाने-संवारने का सपना भी देखा है । प्रस्तुत पक्तियौ 
या पद्य-लण्ड मे यह व्यक्त करते हए कि एक-न-एक दिन इसं प्रकार के अधूरे, जड ओर सतही 
जीवन मे भी क्रान्ति कर तूफान सरटि भरा करता है, इस रूप मे भावी की ओर संकेत करते 
हए कवि मुक्तिबोध कहते है ; 

 व्याख्या-कोई दस तथ्य को स्वीकार करे अथवा नही, किन्तु यह एक प्राकृतिक नियम 
एवं सत्य है कि कभी-न-कभी अधूरे एवं सती कहे-समञ्ञे जाने वाले जीवन मै भी जगत्‌ दार 
मान्य, परिचित एवं काम्य परिवर्तन या क्रान्ति के तूफान आया ही करते है | क्रान्ति के उन 
तूफानों से धूल के धूसरित ओर कर्ण-कटु आवेग कविर्यो के गद्य-पद्य मय या ऊबड़-खाबड से 


प्रतीत होने वाले छन्दं में अभिव्यजित आकुल-पीडित व्यक्तियों की इच्छाओं -कामनाजौं का 


यथार्थ दमन या अहसास समूचे विश्व के जनौं के.कानोँ कौ अवश्य करा जाया करते ह । अर्थात्‌ 
जगत्‌ के अवश्यम्भावी क्रान्ति का ज्ञानं करा दिया करते है। जो लोग जीवन मँ अनेक प्रकार 
के भयावह परीक्षण-अनुभव करते हुए जगत की पीड़ा से भर जाते है; वे क्रान्ति का तूफान 
लाने वाले नव्य-भव्य सिद्धान्तो, मूल्यो-मानों का अनुसंधान कर, उन उद्ण्ड तूफानों से मन 
मिलाकर उनमें उदाग्र-अर्थात्‌ दुर्धर्ष भाव भर दिया करते है । अर्थात्‌ पूर्णतया उन सबका हार्दिक 
समर्थन करते ह । वे लोग अघटनीय विकट ओर दुर्घर्षं घटनाओं का समूचा विम्ब अपने 
स्वर-संगीत से जगत के समक्ष स्वरित एवं रूपायित कर दिया करते हैँ । भावी की विकट घटनाजौं 
की ओजस्विता अर्थात्‌ अर्थवत्ता को अपनी स्पष्टता मेँ भी भँपकर, अपना कर अपने उच्चालापों 
कं द्वारा आकाश तक अर्थात्‌ चारौ ओर मुखरित कर दिया करते है । उनके इस कार्य मेँ उनक 
मित्र, उनके सहयात्री ओर सहकर्मी गीतकार, वादक ओर साजिन्दे आदि सभी उनसे सहयोग 
करते है । परिणामतः भावी क्रान्ति का स्वर ओौर भी. अधिक प्ररता के साथ आकाश मे, सारं 
वातावरण मँ गुजायमान होने लगता है । तब विचारो के उभार के उस वातावरण में सभी गायक 
ओर उनके साधी अपने ओर वाद्य-यत्रौ की स्वर-गति इतनी उच्च-तीव्र कर दिया करते हँ कि 
उनके वाद्यो के स्वर तबलो की थाप ओर ठपाटप, तम्बूरे की तुम-तुम-लोक ध्वनि चतुर्दिक उच्च 


` स्वरों मे शब्दायमान होकर दिशाओं कपा दिया करती है । कवि का तात्पर्य यह है कि समय 
` की नाड़ी-गतिं को पहचान कर साहित्य-संगीत आदि सभी कलाएं लोक-जीवन के हित मेँ ` 
अपने-अपने माध्यमोँ से क्रान्ति का समर्थन कर, उसकं स्वरौ को चतुर्दिक फलान मेँ एक साथ 


जुड जाया करते है । | व 
`` उपरोक्त सन्दर्भो में ही कवि आगे कहता है-जगत्‌-जीवन दारा अनवरत भोगी जा रही 


उत्पीडक वेदना के क्षणो मे उभरने वाले सम्मिलित स्वर हवा में घुल-मिलकर जब चारो ओर 


मुखरित होने लगते है, तो उनके प्रभाव से शोषण, साप्राज्यवाद ओर पंजीवाद की प्रतीक 


ऊँची-ऊँची, भव्य विल्डिगे प्रकम्पित हो उठती दै । वह गज उनकी अन्तरात्मा तक मे गँजकर 


उसे हिलाने लगती ह । वह प्रभाव क्रमशः इस सीमा तक्‌ वृद्धि पाता है कि उच्च भवनों की 


दीवारों ओर उनमें लगे पत्थरों तक मेँ क्रान्ति का तूफानी स्वर गुजित होने लगता है । अर्थात्‌ 
क्रान्ति के सामूहिकं तूफानी स्वर शोषण आदि कं प्रतीक राजभवनों को हिला दिया करते हे । 


उस सारे प्रभाव के परिणामस्वरूप “चारो ओर धूम मच जाती है | क्रान्ति की तूफान हवाओं 


से आहत होकर राजभवनों कं चौखटे उखडने लगतं है -खिडकि्याँ भडभड़ा जाती है ओर वदरंग 
एवं बेडौल टो चुकं किवाड-दरवाजे परस्पर टकरा कर नाचने बजने लग जाते है 1.इतना टी 
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नह उनके आस-पास बाहर उगे वक्ष-अर्थात्‌ उनके रक्षक ओौर शौभा-वर्धक भी अपनी जमी 
जडों पर तूफानी हवाओं के दवाव से भयावह नृत्य-सा करने लगते है । परिणामतः एक विचित्र 
ते गद्यात्मक गीत की संगीतात्मक सृष्टि होने लगती है । अर्थात्‌ जीवन के सामान्य जनों से 
सम्बन्धित यथार्थ काव्य-गीत रचे-गाए जानै लगा करते हे । | 
इस तूफान के जो क्रान्ति कं प्रतीक है, परिणाम की परिकल्पना करते हूए कबि आगे 
फिर कहता है-इस क्रान्ति-तूफान के परिणामस्वरूप लगता है जैसे आज अल्याचारियों का शासन 
अचानक ही समाप्त हो गया है । उस अत्याचारी शासन की स्मृतियों तक को मिटा डालने के 
लिए लोग सड़कों पर आ जाते है ओर वरहा साग्राज्यवादियों के अवशेषो -अर्थात्‌ वचे-खुचे साधनों 
सैनिकों के साथ घुलकर सड़कों पर मुठभेड़ होने लगती है । चीखती-चिल्लाती जनता पत्थरों 
की बरसात करने लगती हे। उधर अत्याचारी शासक उस जन-आक्रोश ` से आतकित 
होकर, उसका दमन करने के लिए अपनी बन्दूकों, रायफलों से नारंगी रंग जैसी तेज-तेरर 
गोलियों की वौछारे करने लगते दै । उन उभरती-बरसती गोलियों का भयावह स्वर चारों ओर 


` गुजायमान होने लगता है। ्‌ ॑ 
भाव यह है कि एक-न-एक दिन अत्याचार से पीडित जनता वास्तविक जन-हित-चिन्तकों 


का सम्बल पाकर, तूफानी रूप मे अत्याचारियों से टकारे के .लिए क्रान्ति-मार्ग पर उठ खडी 
होती है । इससे प्रकम्पित अत्याचारी का दमन-चक्र भी बढ़ जाया करता है । दोनों एक प्रकार 
की अनिवार्यता है। . ` | ` 

विशेष-कवि ने क्रान्ति को तूफान आने के प्राकृतिक नियम कं समान आवश्यक बताया 


है| वह मान कर चला है कि अब चारौं ओर घोर उत्पीड़न कं कारण क्रान्ति के लिए उपयुक्त 


वातावरण बन चुका है, अतः साहित्य ओौर कला के सभी कषेत्रं मेँ निरत लोगो को उसके समर्थन 
मे अपना स्वर मुखरित करना चाहिए, ताकि उसे सम्बल प्राप्त हो सका है । 

समूचे वर्णन में एक विरोधाभास-सा भी स्पष्ट है । एक ओर तौ कवि तूफान के प्रभाव 
के रूप में क्रान्ति के अनिवार्य परिणामों का वर्णन करता गया है, जवकि इसकी दूसरी ओर 
उसके अन्त मे साम्राज्यवाद के दमन-चक्र का चित्र भी उपस्थित कर दिया है । लगता है, वस्तुतः 
कवि इस बात मेँ आगाह करना चाहता है कि क्रान्ति होने पर पक्ष विपक्ष में किस प्रकार की 


 क्रिया-प्रतिक्रियार्णँ हो सकती है। 


जो हो, समूचे वर्णन में एक विशिष्ट प्रभाव, आशा ओर विश्वास का वातावरण उत्सन्न 
करने की पूर्ण क्षमता है। प्रभविष्णुता के लिए कवि ने दृश्य श्रव्य बिम्बो की अन्तः योजना 


की है| जनुप्रास् ओर रूपक अलंकारं का सहारा भी लिया है । भाषा भावना का तादात्स्य एवं . 


प्रवाहमयतां विशेष उल्लेख्या है । | 
(61 1 ...-.चाहता हू, सच । 
शब्दार्थ-श्वब्धन्रुद्ध । आरतन्डडी, वौष्ठार । तप्त मुख=तपा हआ या उदीप्त चेहरा । 


धूमन्धुओं । भविष्यत्‌ युद्ध=भविष्य बनाने कं लिए किए जा रहे संघर्ष । रतन्लगे हए, लीन । . 


तुंग=ऊची, प्रलम्ब । कृत्रिम=वनावटी । उमग करत्उमड या उत्साहित होकर । व्यकितित्वान्तरित 
ह्यकरत्दूसरा व्यक्तित्व या शरीर धारण कर । क 
` प्रसंग-यह पद्य खण्ड कविवर गजानन माधव मुक्ति बोध की लम्बी कविता चकमक्‌ 


की. चिनगारियौ' का ग्यारह भाग है । इस कविता मे, आज के अधूरे ओर सतही जीवन से. ल. 


छुटकारा पाने के लिए कवि ने क्रान्ति का आहान भर सन्देश दिया है। कवि चाहता है कि 
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वह दिन शीघ्र आवे कि नव समूची मानवता सब प्रकार के शोषण उत्पीडन से मुक्त होकर 
सामूहिक, वर्गहीन, समुन्नत जी पाने मे समर्थ हो सके । प्रस्तुत पद्य खण्ड मेँ अपनी इसी आन्तरिकः 


इच्छा का चित्रण एवं समापन करते हए कवि मुक्तिबोध विंहल स्वरों मेँ कह रहे है : 


व्याख्या-जंब क्रान्ति की इच्छुक जनता के .तीव्र आन्दोलनों को कुचलने क लिए शासन 
को ओर से गोली बारूद की वर्षा की जाती है, तव उससे उठने वाते बारूदीः गन्ध. से भरे 
धुएं कौ बौछारं मेरे मह पर पडकर उसे जैसे बन्द कर देने की चेष्टा करती है । तब भी मेरा 
मुह बन्द्‌ नहीं हये पाता । अर्थात्‌ क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति दिखाने जौर उनके गीत गाकर ` 


` उन्हें सम्बल प्रदान करने की मेरी काव्यमय चेष्टा मे अन्तर नहीं आ पाता | प्रतिक्रिया स्वरूप 


मेरे मन मे उन लोगों के प्रति ओर भी अधिक प्यार ओर सहानुभूति कं भाव उमडने लगते 
है, जो कि बाखूदी धुएं अर्थात्‌ गोला बारी का सामना करते हृए, संवालाए जाते हुए भी उस 
सब कं सामने डटकर मुकाबला कर रहे है । आज के मेरे इस विपत्ति ओर शोषण कौ धूल धुँ 
से धूमिल जगत्‌ के भविष्य को बनाने की दिशा मेँ अग्रसर है। उनके प्रति मेरा मन मस्तिष्क 
सहज ही प्रेम ओौर सहानुभूति की भावना से भर कर उनके संपर्ष कौ अपनी कविता में सजाने 
लगते है । ` । | | 

अपनी अन्ताक्रिया कौ ओर भी अधिक स्पष्ट सशक्त. शब्दों मे व्यक्त करते हए कवि 


आगे कहता हैम अपनी लम्बी पर फिर भी अधूरी रह जाने वाली कविता मेँ अनेक प्रकार 


कं प्रश्नों ओौर उत्तरौ की जो अनेक प्रकार की लम्बी चौड़ प्रतिभा गढ़ता ओरं खडी किया 


"करता हू' स्वयं ही तदनुकूल सक्रियता के अभाव मँ उन्हे चेतना के हौड मार-मार कर ताड 


भी डाला करता हँ । वह इस कारण कि मेरा मन यह अनुभव करता है कि कविता में यथार्थ 
ओर सक्रियता से विरहित कल्पना कं बड़े-बडे प्रश्न उठाना, फिर उनके उत्तर खोजना सब व्यर्थ 
है । एक प्रकार की प्रवंचना ओौर कत्रिमता ही है । उनमें व्यापारिक जीवन को दै सकने कं लिए 
कुछ हे ही नहीं । परिणामतः मेरी दिलचस्पी केवल इस बात मे है-ओौर हमारी वास्तविक समस्या ` 
भी केवल एक है, यह है-कि सभ्य कहे जाने वाले नगरों ओर ग्रामो मे निवास कर रहे सभी 

जातियों वर्गो के मानव, सब प्रकार कं शोषण, अन्याय, अत्याचार से पूर्ण मुक्त होकर, सुन्दर 


पद जीवन व्यतीत कर पाने का उचित अवसर कब प्राप्त कर पारगे । मात्र इसं बात जौर . 
. समस्या कं कविता में अन्य कुछ वर्णन करना, कहना बनावट ओर धोखा है। 


मानव मात्र. कं शोषण रहित, सुखी समृद्ध जीवन की कल्पना को साकार करने, देखने 
की उत्कट जभिलाषा व्यक्त करते हुए अन्त मे कवि फिर कहता है मै अपनी लम्बी, पर अधूरी 


रह गइ कविता मेँ उत्साह सेः भर कर एक बार फिर परिवर्तित व्यवितित्व मे जन्म लेना चाहता ` 


ह अर्थात्‌ वस्तु जगत क सत्यौ से अपनी अधूरी कविता ओौर जीवन कौ नए सिर सै सजाना ` 


र संवारना चाहता हू । ताकि मँ नए सिर से जीवन को समञ्च सक उसे पूर्णं बनाने में सफल होकर 
स्वयं भी पूर्णं मानवीयता का. जीवन जी सूं । सच । मेरी यही एकमात्र अभिलाषा है। 


भाव यह्‌ है किं कविता, साहित्य, कला आदि के सर्जकं के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता ५ 
है कि वै व्यवहार जगत्‌ के प्रति अपने दायित्वौ का निर्वाह करा तक कर सके है ? जीवन ` 


समाज के प्रति पूर्ण दायित्वं निर्वाहि"मे ही कला साहित्य ओौर्‌ इसके सर्जकों की सार्थकता है । . 


विशेष-सिद्धान्त के स्तर पर कवि साहित्य जौर कला का ल्य अन्तबाह्य-सम्पृक्त होकर 


मानव-जीवन कौ सुखद्‌-सुन्दर बनाना ही मानता है । जीवन के सत्य-यधार्थ सै क साहित्य-कला 


2, को इसी कारण कवि ने छल. जर प्र॑वंचना माना है। 
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कवि ने जीवन मं किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रयासों का लक्ष्य भी एक ही माना 


, है ओर वह है-शोषण-मुक्ति, मानवता के लिए सुखद जीवन । स्पष्टतः कवि की अन्तःदृष्टि , 


नकारात्मक न होकर सकारात्मक ही है। निम्न पक्तियों से उपरोक्त समूचे तथ्य उजागर हो 
जाते है। . 

“समस्या एक- 

मरे सभ्य नगरों ओर ग्रामों में 

सभी मानव 

सुखी, सुन्दर व शोषण-मुक्त 

कव होगे ? ६८ | 
इसे हम समूची कविता का केन्द्रीय भाव, मूल सवेद्य, कथ्य, कथानक आदि सभी कुष्ठ 
कह सकते हँ | - 


दृश्य एवं श्रव्य विम्बं के उभार के लिए कवि नै सीधी-सपाट भाषा-शैली का आश्रय 


स्यात्‌ पूरी कविता में इसी एक पद्य-खण्ड में लिया है| 
(१२) नही होती, कहीं भी खतम... लिपट जाती टै। 
शब्दार्थ-आवेग-त्वरित=शीघ्रगामी भावावेगौं के समान । काल-याव्री=सब कालों मे 
संचरणशील । कर्ताचचयिता, सर्जक । धाताविधाता, कर्ता । दुहिता=वेटी । आगमिष्यत्‌=~भविष्य । 
जनचरित्रीतजन-जीवन के चरित्र से सम्पृक्त। | | 
प्रसंग-ये पंकितिर्यो कविवर मुकितिवोध कं वोद का मुँह टेद्ा है नामक काव्य-संकलन 


मं संकलित लम्बी कविता चकमक,.की चिनगारियो' का बारहवा या अन्तिम खण्ड अथवा भाग । 


है । इस लम्बी कविता मेँ आज की अधूरी ओर सतही जिन्दगी का तथ्यपूर्ण चित्रण करने के 
वाद्‌ कवि ने उसे क्रान्तिकारिता का आश्रय लेकर बदल डालने की प्रेरणा दी है। साहित्य, कला, 
ज्ञानविज्ञान सभी को इस परिवर्तन की दिशा में जुट जाने का सन्देश दिया है । कविता या 
कला का कभी भी अन्त नहीं हा करता । उसमें परिवर्तनशील मानव-मूल्यों के कारण कभी 


` पूर्णता भी नहीं आती । प्रत्येक युग-परिवेश मे, उसमें नये आयाम जुडते रहा करते है । स्वयं 


कवि ने भी इसी धारणा के अन्तर्गत कुछ नव्य ओर युगानुकूल आवश्यक आयामो को जोडने 
का ही यह प्रयास किया है प्रस्तुत पंकितयों मे इन विचारो, भावों को व्यक्त करते हुए कविवर 
मुक्तिबोध कह रहे है । ` | | 
व्याख्या-कविता का अन्त कभी किसी भी स्थिति या युग मे नहीं हुआ करता । भावोद्वेगों 
से भरे, सव कालों मे समान रूप से संचरणशील कराल-यात्री' कं समान कविता की अन्तःयात्रा 
हमेशा जारी रहा करती है । कविता व्याप्त भावावेग नित नये रूप से अभिव्यंजित होने #' लिए 


` व्यस्त रहा करता है, अतः उसकी पूर्णता या समाप्ति का कभी प्रशन ही नही उठता । समय-स्थिति 


कं अनुरूप उसकं आयाम बदलते रहा करते है । कविगण अन्तःबाह्य का सामंजस्य करके 


युगायुरूल भावावेग मे उसे व्यक्तः करने को विवश हआ करते है । 
कोड एक कवि-व्यक्ति कविता का सर्जक न होकर युग-जीवन से मिलने वाली संवेदना 


ही उसकी सर्जक हु करती है, इस आलोक मे, अपनी कविता के बारे मे कवि आगेफिर ` 
कहता है-अपनी कविता का सर्जक पिता या रचयिता मँ उपरोक्त कारण से ही अपने-आपको ` 
कभी स्वीकार. नहीं करता । कविता को मै कभी मातर अपनी बेटी भी नहीं समञ्मता-मानता । 


वह तो अपने आप मे स्वतत्र, स्वतः स्फू्त, विश्च का विधान ओर नियमन करने वाली शास्त्रीय 
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शकितं है । अर्थात्‌ प्रयत्न करने से कविता नहीं बनती । वह तौ अन्तः बाह्य अनुभवं कं समंजन 
से स्वयं ही. भावावेग के क्षणो मे, शब्दावरणो में प्रगट होकर, रूपायित या विनिर्मित हये जा 
करती. है। कविता का स्वभाव जर चरित्र, स्वरूप आदि सभी कुछ जन-जीवन पर जाधारितं ` 
हआ करता है! उसमे सब-कु भाव-विचार ` सामग्री लेकर वह अपने स्वरूप का विधान तौ 
करती ही है, जग-जीवन के भविष्य का विधान भी किया करती है । तुम्हारे अर्थात्‌ जगत्‌-जीवन 
ओर वर्ह विद्यमान सचेतन काव्य-प्रेमियों के कारण ही कोई कविता नवीन अनुभव से संवेदनाओं 
„+ प्रकरण एवं व्यवह्मर-जगत्‌ के नये अध्यायो आयामो से जुडकर काव्यगत अर्थ नवीन भास्वरता 
ˆ को लेकर चमक उठा करता. है । जबकि कवि कौ ही.कारणमभूत मान लेने, कविता कं सन्दर्भ 
को न पहचान पाने के कारण उसका अर्थ, भाव-विचार-सौन्दर्य अस्पटुट-सकुचित हो या रह जाया 
करता है। ` 
` अपनी स्थिति ओर व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हृए कवि आगे, अन्त में कहता है-विचारों 
` मे तल्लीन होकर, अपनी आधी बची बीडियों को दुबारा सुलगाकर, उनकं कश तेते हए, जब 
मँ भाव-विचार या कल्पना की सीद्वियां एक-के-वाद एक चटढ़ता जाता हू, तब केवल निखरते 
चोद के तल तक ही पर्व पाता ह अर्थात्‌ केवल माधुर्य एवं सुखो की कोरी कल्पना ही कर 
पाता ह| तब अचानक जीवन के यथार्थ से .भरी, जीवन ने विद्रपि से रजित ओर उन सबसे ` 
छुटकारा पाने की प्रेरणा देने वाली कविता मुञ्चसे लिपट जाया करती है । अर्थात्‌ अधूरे जीवन 


, का यथार्थ बोध ही मुञ्े ही. कविता रचने कं लिए सदा-सर्वदा अनुप्राणित करता रहता है। 


„ भावः यह है कि कर्विता की सर्जना स्वतः स्फूर्तं ठंग से ही हुआ करती है। चोद लौक 
मे घुमाने वाली कोरी कल्पना वास्तविक कविता. नहीं । वास्तविक कविता का जन्म तौ जीवन 
के यथार्थ अन्तःबाह्य का मन्थन होने के बाद ही होती है। | 

ˆ  विशेष~कवि के व्यक्तित्व का प्रतिफलन य्ह एकदम स्पष्ट है । अन्तिम पक्तिं मे वहं 
ओर भी स्पष्टहोगयादटै। ` `. 

दस पद्य-भाग को हम कवि के साथ-साथ विचारक मुकितिबोध के काव्य-सम्बन्धी 
परिशोधित विचारो-सिद्धान्तों का स्पष्ट निदेशक भी कह सकते हे । 

कवि ने परम्परागत मूल्यो-मानो में से भी समसामयिक चेतनाओं का महत्व प्रबलतमएव 
स्वीकार्य मानाहै।! 

कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी कविता को पढ़ते समय सर्जक कवि की सन्दर्भित 
मानसिकता के साथ तादात्प्य भी.आवश्यक दै । तभी वास्तविक .अर्थ-भाव-बोध सम्भव हा 
करता.है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार कवि नै अपनी कविता के सम्बन्ध मेँ लोगों दारा व्यक्त. 
विचारों का उत्तर भी दिया है 

अधूरी बीडिर्या सुलगा' पद कवि के व्यवित-जीवन की विवशता ओर असमर्थता का 
परिचायक है। ू 
| . भाव-बिम्ब यहा अधिक सजीव है । उनमें दृश्यमयता ओर स्पृश्यता कं तत्व भी निश्चय 
“ . ही विद्यमानः है । कविं ने सशक्त ओर प्रभावी अभिव्यदवित के लिए उल्लेख ओर मानवीकरण 
जैसे अलंकारो का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है। 
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प्रसुख साहित्यिक भ्रकाशन 


कचीर प्रन्यावलौ स॒टौकं | डा पुष्पपाल ।सह 

अजायस) प्र्पाबली : डा० श्रीनिबास् शम 

बिद्यापति पदावलं) : ढा° हृष्णदेव शम 

मारतौय एव पाश्चास्य काग्यशास्त्र : डा° देशराजसिह्‌ भाद 
रसलान प्रन्थाबला : डा° देषराजसिह्‌ भाट ` 


 केराव प्रोर उसको रामचन्द्रिका : इा० देशराजसिहु मारी 


मूरदास भ्रोर उनका ्रमरगीत : डा भीनिवास शमां 
बिहार) सतस: भरो बिराज एमण्ए* 
घनानन्द्‌ कविस्‌ : प्रो लक्ष्मण दत्त गोतम 


+ हिन्दी साह्य : युग पीर प्रवृत्तियां : ढा० शिषकुमार शमां 
. स्टण्म्म्न को टौक) ¦; इा०° प्रजमभूषण शर्मा 


जिनय पत्रिका : डा सुरेल् परप्रवाल ) 
साहिदियिक निचन्ध: हा० श्ान्किस्वरूप गुप्त 

पदोक निबन्ध सानर : प्रो° किजय कुमार 

कामायता षटीक (माष्य) : डा° शिड प्रसाद शास्र 
भाधुनिक कथा तादिश्य : प्रो राजेश शमा | 


„ प्रिपव्रबाच को टीका : नकष्मणदन्त गोतम 


लोक साहित्य : डा° हृष्णदेब शर्मा 

पादजाष्य काभ्य क्षस्व : ढा० शाग्तिस्वरूप गुप्त 
भारतीय कोाग्य जास्त्र : ह° पुरेह भरग्रबाल 

भयोष्या काण्ड : शा सतीका कुमार 

शिहारौ सतस ष्य : डा० देशराज सिह माटी 
दिनकर भ्रौर उनको उशी : डा देदाराज सिह माटी 
धश्ृत निबन्ब रत्नाबलो : रामषन्दर वर्मा 

गोदान पृनंेमूल्याकन : इा° राजपाल शर्मा 
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